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धर्मा रक्षित रक्षितः 
' ~ है 
भूमिका 
3१: oi जब काशी में विश्वविद्यालय के स्थापन करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, उस समय 
_ विश्वविद्यालय का एक प्रधान उद्धेश्य ag प्रकाश किया गया था कि घामिक तथा नीति सम्बन्धी शिक्षा 
ban दैकर नवयुवकों में मानसिक बल के साथ साथ :घर्मबल और घरित्र-बल बढ़ाया जाय । प्रस्ताव के 
` .' भ्रकाश होने पर कई मित्रों ने यह पूछा कि हिन्दू जाति में कितने ही सम्प्रदाय हैं. और सभी अपने 
,” अपने सम्प्रदाय के अनुसार अपना धार्मिक जीवन बनाते हैं। ऐसा कौन ग्रन्थ है जिसको पढ़ाने में 
> 7 सब सम्प्रदाय वालों की सम्मति हो जावेगी । मैंने यह उचित सममा कि सनातनधर्म का एक ऐसा 
संग्रह बनाया जाय जिसको सब सम्प्रदाय स्वीकार करें और जिसके द्वारा नवयुवकों को धर्म के सिद्धान्तों 
की ओर प्रधान उपदेशों की शिक्षा मिले। 
TS ऐसा एक संग्रह बनाया गया ओर जनवरी १९०६ में प्रयाग में अखिल-भारतवर्षाय सना- 
... AAR महासभा के सामने कुस्भ मेले के अवसर पर प्रफ के रूप में GET गया । १९०६ के कुम्भ के 
MARIAN सनातनधम. मद्दासभा-के सभापति पूल्य पाद ग्रोबधेन मठ के श्री शंकराचाय जी थे। सभा में 

आए भी बंडे बड़े विद्वान और संपंस्त्री एपरिथत थे। एक सहस्त के ज्गभग संग्रह की प्रतियाँ विद्वानों के 
Porc OR विद्वानों ने समह को बहुत अच्छा भानां और यह.सम्मति प्रकट की कि due 
ARP करके प्रकाशित किया जाय । उन विद्वानों में मेरे मित्र परिडत उमापति द्विवेदी, उपनाम परिडत 

नकछेद राम दुबे भी थे । उनकी यहद सम्मति थी कि संग्रह एक निबन्ध के रूप में प्रकाशित किया जाय 

जिसमें पूचोपर का सम्बन्ध हो और जिसमें सनातनधर्मे के जटिल प्रश्नों का विचार भी हो। 

याज्ञवल्क्य जी ने विद्या ओर धमे के चोदह स्थान लिखे हैं 
3 पुराण न्याय मीमांसा धर्म rears मिश्रिताः | 

= वेदाः स्थानांनि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश ॥ 

पंडित उमापति जी इन विद्याओं के निधि थे, विशेष कर दशन शाख के वे बड़े भारी विद्वान्‌ 

थृ। मैंने पंडित जी से निवेदन किया कि आप के समान दूसरा कौन विद्वान है जिससे ऐसा ग्रन्थ 

लिखने को कहा जाय--आप स्वयं इस कार्य को उठाइये। पंडित जी ने मन्थ का लिखना अङ्गीकार 

किया ओर बहुत परिश्रम से बहुमूल्य “सनातनधर्मोंद्धार” नाम का ग्रन्थ बना दिया । पंडित उमापति 


ह तसा भारि ने यह aa हिन्दू विश्वविद्यालय को दे दिया है जिसके लिए हम उनके 
तज्ञ हे । Te | 


| 
i 


- ५ TCS ~“ 


... न्थ बड़ी ste संस्कत भाषा में लिखों गया है ओर म्रन्थकार ने सम्पूणे प्रन्थ का 
अनुवाद भी सरल ओर स्वच्छ भाषा में कर दिया है जिससे केवल हिन्दी जानने वालों को भी ae | 
. अभिप्राय विदित हो जाय। परन्तु अन्थ के महत्व को पूर्णरूप से वे ही विद्वान समझ सकते हें. जो 
याज्ञवल्क्य जी के ऊपर लिखे वचन के अनुसार विद्या और धर्म के चौदह स्थानों से परिचय रखते हों। 


; ane मन्थ के दो भाग हैं, Wie और उत्तराद्धे | और प्रत्येक भाग के दो दो खणड हें । पहिले 

: को छपे के वर्ष हो गए। अनेक कारणों से प्रन्थ के उत्तराद्धे के छपवाने में बहुत विलम्ब हुआ 

2 इसका भुमको खेद है। किन्तु विश्वनाथ जी के अनुग्रह से अब इस ser के तीसरे और चौथे भाग 
छप गए हैं. और यदद सम्पूण ग्रन्थ विद्वानो के सामने शीघ्र पहुँच जावेगा | यह ग्रन्थ न केवल 
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(२) 
विद्यार्थियों की धार्मिक शिक्षा में बड़ा भारी साधन होगा, किन्तु सर्व-साधारंण को भौ धार्मिक ज्ञान 
आर सन्तोष देने में सहायक होगा | 


-अन्थ के पहिले भाग में ग्रन्थकार ने चारो खण्डं की सूची अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं 
में छापी थी । मैं विद्वानों की दृष्टि उस सूची पर आकर्षित करता हूँ । सूची को देखने से ही यह स्पष्ट 
होता है कि ग्रन्थ के पहिले व दूसरे भागों में सनातनधमे के अनेक बड़े बड़े गम्भीर प्रओों का अन्थकार 
ने विवेचन किया .है और पूर्ण पाण्डित्य से प्रमाण पूर्वेक संनातनधर्म के सिद्धान्तों का समर्थेन किया 
है। उसमें जो देशी और विदेशी विद्वानों ने प्रचलित भाष्य व टीका से मतभेद प्रकट किया हे ओर 
उस. पर आक्षेप किया है. उसका बड़ा पाण्डित्य पूर्ण उत्तर दिया गया है) ' 


' *उत्तरार्ड के दोनों axel में सामान्य धर्म का बहुत अच्छा निरूपण किया ग्या है। इसमें 
सनांतनधर्म संग्रह में छापे गए सामान्य धर्मे का उपदेश विपुल रीति से आ गंयां हे, ओर अन्थकार ने 
Saat कई अंशो में उपब्रंहिंत किंया है। जो विद्वान्‌ इस अन्थ को पढ़ेंगे, उनको विदित होगा कि धर्मो- 
पदेश का ऐसा दूसरा ग्रन्थ दुर्लभ हे । पाठशाला और विद्यालय के विद्यार्थियों को इसको ज्ञान अत्यन्त 
उपकारी होगा ओर मेरा विश्वास दै कि इस ग्रन्थ के द्वारा न केवल हिन्दू युवकों को, किन्तु सवसाधारण 


` म॑ जैसे जैसे यह ग्रन्थ पढ़ा व पढ़ाया जायगा, व कथा ओर उपदेश. के दवाराःजनता में इसके सिद्धान्तों 


2 es ८२७ eS 
का ज्ञान फैलेगा, उतना ही इसके पढ़ने वालों की संख्या बढ़ेगी ओर पढ्नेवालों : में सत्य धर्म का ज्ञान 
और उसमें श्रद्धा बढ़ेगी |. उस समय FLSA के इस कथन की संत्यता समम मे आएगी कि-- 
| ' पृथ्वी रत्नपूर्णावामहद्धा रल सञ्चयम्‌ । 
मक्ताय नाहमिच्छामि भवेदेषतु धार्मिकः ॥ 


. में नहीं , . ; | is 

रत्न से भरी प्रथ्वी अथवा बड़ा रत्नों का ढेर में अपने भक्त के लिये नहीं चाहता । मैं चाहता 
हुं कि वह धार्मिक दो]. और नीचे लिखे दूसरे वचन की भी सत्यता का विश्वासं लोगों के हृदय में 
जड़ पकड़ेगा- . अ a ५ 
. विद्या रूपं धनं शोरयै कुलीनत्वमरोगता ।. 

` राज्यं स्वर्गश्च मोक्षश्च सर्वेधमादवाप्यते ॥ | 

"अथात्‌ विद्या, रूप, धन, वीरता, कुलीनता, निरोगपन, राज्य, स्वगे ओर मोक्ष, यह सब धर्म 
से श्राप्त होता है इसी लिये मह्युभारत ओर पुराण पुकार पुकार कर यह कहते हें कि “यतो धमेस्ततो 
जय:”--जहॉ धर्म है वहाँ जय हे । ' | oe - 


मु , 2 Teper 

यह मन्थ सनातनधर्म के ज्ञान का उत्तम प्रदीपक है । सब सभा, पाठशाला और विद्यालय के 
अधिकारियों को चाहिये कि इसकी एक एक प्रति अपने प्राठशाला या विद्यालय और समा में Tee और 
इसके द्वारा अपनी अपनी संस्थाओं में सनातनधर्म के उपदेशों का प्रचार करें। जिस परमात्मा के 
अनुभरह से यह ग्रन्थ बनाया गाया है, उसी से प्रार्थत़ा है कि इसके .द्वारा संनातनधर्म के लोकोपकारी 
सिद्धान्ता का सारे देश में प्रचार हो ओर समस्त जगत का हित हो ।. 


“सरवे च सुलिन, सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः । : 
' सर्व भंद्रांणि पर्यन्त मा कञ्चिद्‌ दुःखमांगूभवेत्‌॥ 


-- लल | नभ wee मदनमोहन मालवीय 
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सूचीपत्र 


उत्तराद्द चतुर्थंखणड 


(८५ ) ब्राह्मण पूजन ( २३ ) 

(क ) अन्य सब जातियों की अपेक्षा ब्राह्मण जाति की उत्तमता में वेद और स्मृति रूपी 
प्रमाण | | 

: ( ख.): राजा युधिष्ठिर से कहा हुआ मीष्मपितामह द्वारा राजा कार्तवीर्यं अर्जुन ( सहः 
बाइ ) और वायुदेव का संवाद | | 

( ग ) : राजा युधिष्ठिर के प्रश्‍न पर मीष्म की प्रेरणा से श्रीकृष्णमगवान की कही ब्राह्मणों 
की महिमा और ब्राह्मण पूजन का प्रत्यक्ष फल | 

( घ ) भारतयुद्ध के पश्चात्‌ उत्पन्न ब्राह्मणों की महिमा | 


SC feat का ate (“६७ ) ` ` ` 


(के eet का श्राद्ध देवताओं का पूजन है अर्थात्‌ ag नामक देवताओं को पिता 
रुद्र नामक देवताओं को पितामह और आदित्य नामक देवताओं को प्रपितामह 
कते हैं और श्राद्ध सब मनुष्यों का कचेव्य है | 

( ख ) श्राद्ध में वेद वाक्य प्रमाण हैं | 
(ग) Agel, वाल्मीकीरामायण, महाभारत आदि के वाक्य प्रमाण हैं | 
( घ ) ate के विषय में खामी दयानन्द सरखती के मत की परीक्षा । 


( ८७ ) तीर्थों का अनुसरण 


( क ) यहाँ तीथ और अनुसरण शब्द का अर्थ कह कर यह कहा है कि जैसे चन्द्रायण 

‘ आदि त्रतो से पाप नष्ट होता है वैसे तीर्थ के अनुसरण से मी । : 
:... - (ख्‌) देश ( भूमि ) धर्म में कारण है जहाँ कि धर्म करने से फल होता है | वह देश 
te जम्बूकीय ( मनुष्य छोक ) ही है--मनुष्य योनि ही ऐसी है जो कि साधन योनि 
SR :फलयोनि दोनों हे--्रर्थात्‌ धर्म अधर्म करती मी है और उनके फल सुख 
दुख का भोग मी करती है । इसी से धर्म की विधि और अधर्म के निषेध रूपी 
शास्र के अधिकारी मनुष्य ही हैं और अन्य योनि में धर्मे अधर नहीं हो सकता 
परन्तु मनुष्य योनि रूपी पहिले जन्म में अपने अपने किये हुए धम और अधर 
का फल सुख दुख का भोग मात्र केवल होता है इसी से अतिवाहिक ( यमलोक 


के नरक दुःखों को भोगऩे में समर्थ ) शरीर मरने के पश्चात्‌ मनुष्यों ही को 
` मित्रता है । 
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(२) | 


( ग ) जम्बूकीय में. भी वर्णवम और आश्रमधम रूपी विशेष धर्मों का कारण तो uray 
ही है और उसमें भी ब्रह्माबृत्ते आदि देश ( भूमि ) उक्त विशेष धमी में अधिक 


उपकारी हैं । इन देशों के परस्पर में भी न्यूनता और महत्त्व हे तथा आयीवरं |: 


देश, म्लेच्छु देश तथा दुष्ट देशों का प्रमाण | 


` ( च ) गाङ्गा के संयुक्त सब देशों ( चाहे वे दुष्ट से भी दुष्ट क्यों न हों ) में और कुरुक्षेत्र 


प्रयाग, काशी आदि में ( मरण को कौन कहे ) निवास मी धर्म है और पूर्वजन्म 
के धर्मा से मिलता है | 


( ङ ) भारतवर्ष, सत्यमाषण आदि सामान्य धर्म तथा वर्णाश्रमधर्म रूपी विशेष धर्म, दोनों. 


की जन्मभूमि है और इससे अतिरिक्त मनुष्य लोक की भूमिं केवल सामान्य ध . 


ही की जन्मभूमि है । 
( च ) तीर्थानुसरणः के. सामान्यधंमै होने में युक्तियाँ । 
( छ ) जलती में वेद वाकय प्रमाण | 9.3 
( ज ) स्थल ( भूमि ) तीथा ( प्रयाग आदि ) में वेदवाक्य प्रमाण | 


(mm) काशी तीथे और उसमें मरे सब प्राणियों की श्री परमेश्वर ( श्री शिवजी ) के ' 


तारकोपदेश से मुक्ति में प्रमाण | 
(a) तारक मन्त्र के खरूप का निणेय | 


( ट ) काशी में पाप कर उसका प्रायश्चित्त बिना किये काशी में मरे. मनुष्यों को भी क्या द 


मरण ही के समय तारकोपदेश . होता है ? अथवा. 'मैरवीय यातना भोगने के 
__ पश्चात्‌ ? इस संदेह पर श्री geared का सिद्धान्त .। 
(5 ) इसी पर काशी के हरिकृष्ण व्यास आदि पंडितों का सिद्धान्त । | 
( ड ) काशी जी के केदारेश्वर जी के अन्तगृह में मरे पापियों के विषय में सिद्धान्त । 
( ढ ) पूर्वोक्त सन्देह का यह उत्तर कि गज्गाजल के सेवन के कारण भैरंवीय यातना में 
sift अल्पता होती है | 
( ण ) उक्त सन्देह का पूर्ण रूप से नाशक वेदव्यास भगवान्‌ कृष्ण दवैपायन का सिद्धान्त | 
(a) काशी, वाराणसी, महारमशान, :आनन्दबन और अबिसुक्त इन पाँच नाम के अर्थ | 
( थ ) काशी मरण में उत्तरायण आदि .कॉलऊंत॑ विशेष वा संपीदिकृत दुर्मरणादि दोष 
नहीं है । काशी'में'अनशन ( उपवासं) अंभिप्रवेश से अन्य उपाय के द्वारा 
SAAT न करना चाहिये.। छोटा पापी. वा धमोत्मा काशी वासी यदि काशी से 
अन्यत्र मरे तो उसका काशी में जन्म और मृत्यु होता है और काशी का मदा 
पातकी यदि अन्यन्न मरे तो काशी ही में भैरबीय यातना से शुद्ध हो काशी में 
जन्म और मृत्यु पाता है । 
( द ) काशी के मीतर वाराणसी, अबिसुक्त, अन्तगृह रूपी तीन क्षेत्रों का परिमाण | 
( ध ) काशी मरण में इन क्षेत्रों के मेद से कुछ विशेष नहीं है किन्तु दानादि घर्म ही में। 
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(न ) काशी के विषय में aad मरुत्तीय उपाख्यान | 
( प ) काशी से अन्य मुक्ति क्षेत्रों में मरने से जन्मान्तर में काशी मरण होता है | 
( फ ) कलियुग में काशी के गुप्त होने की शङ्का और उसका समाधान | 
(ब ) तीर्थो के विषय में स्मृति प्रमाण और उपाख्यान तथा जल से अन्य नदी देवत? की सिद्धि | 
. (अ) गन्ना जी की महिमा । 
_ ८६.) र्म्म युद्ध ( २६ ) इसके सामान्य घर्म होने में प्रमाण | 
` (६९) भगवद्भक्ति ( ३७ ) | 
( क ) भगवद्भक्ति के सामान्य धर्म होने में प्रमाण | 
( ख ) भक्ति के स्वरूप का निर्णय | 
(य ) भक्ति का लक्षण, फल, और यह निर्णय कि भक्ति, अनुराग रूपी होने पर भी 
अन्य विषयों में अनुराग के ऐसा व्यागने योग्य नहीं है | 
( घ ) मोक्ष के उपायों में मुख्य भक्ति ही है | 
(ङ ) भक्ति के इृढ़ता के चिह | + 
(च) भक्ति, परब्रह्म और उनके झवतारों में मी होती है । 
( छू ) मुल्य दया परमेश्वर ही की है और अन्य अर्थात्‌ जीवों में भक्ति करने से मुक्ति 
` नहीं होती, मत्स्य आदि, ईश्वर के अवतार जीव नहीं हैं | 
(ज ) कीर्तन आदि रूपी गौणी भक्ति | 
(क) भक्ति के विषय में अति स्पष्ट विचार जिसमें यह निय है कि वेदों और गीता 
शाख का भी यही सिद्धान्त है कि भगवद्भक्ति से मोक्ष होता है और गीता रूपी 
कृष्णालुन संवाद सचमुच इवा न कि केवल आख्यायिका मात्र है तथा गीता 
. शातन का अन्तिम उपसंहार भक्ति ही पर है | 
( भ ) भ्रह्मद की की हुई भगवान की स्तुति | 
( ट ) भीष्म पितामह की को हुई भगवान की स्तुति | 
(ठ ) यह विचार कि मोक्ष के तीन उपायों (ज्ञान, योग, भक्ति ) में कौन उपाय इस समय 
( कलियुग ) के मनुष्यों के लिये कठिन और कौन सहज है और यह निश्चय कि 
पूर्वोक्त गौणीभक्ति ही इस काल के सब मनुष्यों के लिए सहज हैं तथा इसके विरोधी 
स्वामी दयानन्द सरस्वती का मत दूर ही से त्यागनें के योग्य है | इति भगवद्धक्ति । 
विशेष काण्ड और दर्शन काण्ड बनाने में अपनी अनिच्छा प्रकट कर उनके बदले में (१) 
विधवा विवाह, (२) ब्राह्मणादि वणवेद, (३) वेदाक्षराधिकार, (४) समुद्र यात्रा--इन चारं विषयों 
पर चार छोटे छोटे ग्रन्यों की रचना करने की इच्छा का प्रकाश । 


सामान्य काण्ड की समाप्ति | 
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(85)- Adoration of Brahmans (88) 
(a) Superiority of Brahmans to, other castes, authorities from the Vedas 
and Smriti : As 
(b) Dialogue of Kartavirya and Vasudeva in Mahabharata 
(c) Power of Brahmans and the immediate fruit of their worship 
(d) Power of Brahmans of the post-Bharat period 


(86) Shraddha (34) 
(a) The identity of Godworship with Shraddha, of Pitris with Vasus, 
Pitamahas with Rudras and Prapitamaha with Adityas. Uni- 
versal duty of performing Shraddhas 
(b) Authority of Veda | 
(c) Authority of Manusmriti, Ramayana’ and Bharata 
(6) Dayananda’s theory about Sraddhhas oxamined 


(87) Visiting holy places: (85) | 
(a) Meaning of the word Tirtha and Anusaran and the fruit of sin removal 
(७) . Suitability of special places for religious practices 
2. Man alone qualified to practise religion 
3. Assuming post-mortal body: 


“ल. The comparative” shcrédness of Jambudwipa, Bharatavarsha 


and Aryavarta है 


9, The limits of Aryavarta; Mlechha-Desh and Dushta-Desh 

(d) Religious efficacy of résidende*of Kurukshetra and all places like 
Kashi and Prayag on the banks of the Ganges 

(९) Bharat-Varsha (India as the plite of origin of general and special 
dharmas and other places that of general Dharma only 

(f) Religious ability of holy places as general Dharma 

(g) Authority of Veda for sacredness of water 

७0 Authority of Veda for sacrednéss “of land 

(i) Libreation of beings dying in Kashi 

(7) Nature of the Taraka-Mantra 

(k) Opinion of Sureswaracharya on the time of receiving Taraka-Mantra 

(0 Opinion of Harikrishna Vyasa of Benares on the above 

(m) Fates of sinners dying in Antargriha of Kedareshwara 

(n) Efficacy of the Ganges water in lessening post-mortal sufferings 
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(0) Opmion of Krishna Dvaipayana on the above 
(७) The efficacy of death at Kashi independent of time, place, amd TAU Ne 
(पो Limits of Baranasi, Avimukta and Antargriba in Kashi 
(r) The meaning of Kashi, Baranasi, Mahasmasan, Anandban and 
Avimukta 
(s) The relative efficacy of the above 
(t) Anecdote of Samvarta and Matura 
_(u) Rebirth in Kashi after death at other salvation-giving places 
(0) Doubts about the disappearance of Kashi in Kaliyuga 
(w) Glory of the Ganges. 


६88) Battle of Dharma (86). 


(89) Devotion to God (37) 
(a) Devotion to God as a general Dharma 
- (9) Nature of devotion . 
(c) Definition, result and its obligation 
(6) Devotion as the best means of salvation 
(e) Characteristics of firm devotion 


(f) Devotion to God and also his incarnation | 
(0) God alone can show disinterested mercy and He and His inearnation ती. 


alone and not human being is the proper object:.of. devotion 
(0: Minor kinds of Devotion | 
(i) Devotion in Veda‘and Gita 
() Hymn by Prahlad 
(k) Hymn, by Bhishma Pitamaha 
(I) The.compositive efficacy of the three means of ‘salvation (Grane, ... 
Karma and Bhakti) and Dayanand’s opinion criticised hr 
(m) Author's reasons for not writing Vishesha-Kanda: and Darshana- 
Kanda and for the substitution in their stead of the subjects, widow- | 
marriage, caste, Vedic study and sea voyage 
The end of Samanya Kanda . 
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सनातनधमांद्धारः 
_ चतुथंखण्डः ` 
अथ सामान्यधर्मनिरूपणसुत्तरार्दम्‌ 


२२--अथ ब्राह्मणपूजनम्‌ 
. तत्र ब्राह्मणत्वं तावत्‌ इच्तत्वादिवत्‌ प्रत्यक्षसिद्धो जातिविशेष एवेति वेददुर्गसञजनेऽ 
थेवादग्रामाण्यनिरूपणे “शास्रदष्टविरोधाचच' इति दरत्रव्याख्यानावसरे निपुणतरञ्ुपपादितम्‌ | 
उपपादयिष्यते च भूयोऽपि: वर्णनिरूपणप्रकरणे दर्शनकाण्डे | तद्वाची चायं ब्राह्मणशब्दो 
BOUCHE TOUCHE Cg : Beare. Et 


३252 


गन 


a 5 UN AAMT यवागू राजन्यस्यामिक्षा वैश्यस्य”? 
abs ate pat तंच नापभाषित वे” “विधां है वें ब्राह्मंण॑मांजंगांस” “ जायमानो ह तै 
aa सिमिऋणेऋणवार्नू जायते” “तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति” “परीक्ष्य 
, छोकान्‌ कमोचितान्‌ ब्राह्मणो निर्वेदमायात्‌” “बसन्ते ब्राह्मणोऽग्निमादधीत ग्रीष्मे राजन्यः 
भाषा | | 

POH Bt rae ३३--ब्राह्मणपूजन कां निरूपण 
न ४ _ वैददुंगेसजन के “अर्थवाद, प्रामाण्य प्रकरण में “ शाख्नहष्टविरोधाचच '” (Jo Ho To Hog 
pe fe १० Me २) इस सूत के व्यास्योन में पूर्ण रूप से यंह सिद्ध हो चुका है कि बृक्षत्व आदि जाति 
की aig ब्राह्मणात्व आदि जाति were से सिद्ध हैं | और दर्शन काण्ड के वर्णनिरूपर प्रकरणा में मी 
नाझरात्व जाति के प्र्यक्ष सिद्ध होने की उपपत्ति की जायगी । इससे श्राह्मण? शब्द उसी ब्राहमरा्व 
3 ति य बोधक वेसा ही है जैसा कि इृचत्व आदि जाति के बोधक Gey आदि शब्द हैं। ऐसे ही 
"नाहाणोऽल्य सुखंगासीत्‌० प्रथम २ प्रजापति के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न होता है | “यो ae 
भाह्मणस्य यवागूः राजन्यस्यामिच्ता वैश्यस्य ०°? (यज्ञ की दीक्षा में ब्राह्मण के लिये दुग्ध, क्षत्रिय के लिये 
यवागू ( el ) और वैश्य के लिये आमिक्षा (दघि विशेष) के भोजन का नियम है) “न्राह्मणेन न 
म्लेच्छितवै नाप्रभाषितवे ” ( आह्मण, यज्ञ में ऐसा शब्द न बोले जो कि व्याकरण से शुद्ध न हो ) 
i+ विद्या ह्‌ वै नाझणसाजगाम ० ?? ( प्रथम २ ब्राह्मण ही के समीप विद्या आती है) “जायमानो ह वै 
ता्णक्तिनिशै्णतान्‌ जायते०”” ( ब्राह्मण उत्पन्न होते ही देवता; पितर और ऋषियों का ऋणी 
उत्पन्न होता है ) “तमेतं वेदानुवचनेन बाँझणा विविदिषिन्ति०” ( ब्राह्मण वेदाध्ययन के द्वारा 
bp को जाने ) “परीक्त्य लोकान्‌ कर्मचितान्‌. बाह्मण निवेंदमायात्‌०? ( कर्मों से प्राप्त होने वाले 
Gel को अनित्य समर कर ब्राहमण वैराग्य को धारण करै ) “वसन्ते नाझणोऽसिमाद्धीत भीष्मे 


न " 
५१4 पक] Sets doy, 
ह १] ad hr fe) Fos i प्र २ i. ts ! 


aS ree 
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शरदि aay” इत्यादि चाक्येभ्यो वेदे सहस्रशो ब्राह्मणानां प्राथम्य प्राधान्य च श्रूयत way, 
एवं क्षत्रिययोनित्वमपि ्राह्मणस्य | तथा च श्रुतिः 
सैषा कषत्रस्य alas’ (Jo Fo Ho ३ Alo ४ वा० ११) इति | 
स्प्रति्--अथवा ब्राह्मणश्रष्ठमनुभूतानुपालकस्‌ | 
कर्तारं जीवलोकस्य कस्माज़ानन्विसुद्यसे ॥ १४ ॥ 
तथा प्रजापतिर््रह्मा अव्यक्तः WALI! | 
येनेदं निखिलं विश्वं जनितं स्थांवरं चरम्‌ ॥ .१४ ॥ 
(Ho भा० Wyo प° Ho १५३ ) इति। 
एवं स्मर्यते च सवक्षत्रोत्तमेन मनुना १ अध्याये 
ऊद्धं नाभेर्मेष्यतरः पुरुषः परिकीर्तितः | 
तस्मान्मेष्यतमन्त्वस्य मुखसुक्त. :खयस्थ॒ुत्रा ॥ 6२ ॥ 
` उत्तमाज्ोड्भवाज्जैध्याद्राह्षणबव धारणात्‌ `: . 3 
. सर्वस्यैवास्य सर्गस्य धर्मतो ब्राह्मणः Ty? ॥ 8३ ॥ hs 
तं हि स्वयम्भूः स्वादास्यात्तपस्तप्त्वाऽदितोऽसृजत्‌ | by 
हव्यकव्याभिवाद्याय सवेस्यास्य च .गुप्तये ॥..३४:॥ ‘ 
भाषा 
राजन्यः शरदि वैश्यः० (ब्राह्मण वसन्त ऋतु में, क्षत्रिय ग्रीष्म ऋतु में ओर वैश्य शरदू ऋतु में अशि 
का आधान करे ) इत्यादि Heel वेदवाक्यों से ब्राह्मणों, की प्रथमता और मुख्यता सुनी जाती है | 
तथा ब्राह्मण का क्षत्रिय के प्रति योनि ( पिता ) होना “ सैषा त्रस्य योनिर्यद्रह्म ” (Zo उ० Fe 
३ ब्रा० ४ वा० ११ ) में कहा है | इसका यह अर्थ है कि यह ब्राह्मण जो है सो क्षत्रिय का . 
योनि है, तात्पय यह है कि जिस ( ब्रह्मा ) की बाहु से क्षत्रिय की उत्पंत्ति, है वह ब्रह्मा ब्राह्मण ' 
ही दै । तथा सब क्षत्रियों के शिरोमणि ओर आदि पुरुष श्री मनु जी की स्मृति के प्रथम अध्याय 
में ये छोक हैं | 
^ उद्ध नामेः ” ब्रह्मदेव ने खयं कहा है कि पुरुष का शरीर पवित्र होता है, उसमें मी नामी 
से ऊपर अति पवित्र है, उसमें मी सुख भाग अति पवित्र से पविन्न है || ९२ ॥ 
प्रश्न--इस कहने का क्या अभिप्राय है ? | 
उत्तः यह अमिग्राय है कि “ उत्तमाङ्गो०” उत्तम अङ्ग अर्थात्‌ मुख से उत्पन्न होने ओ 


. चत्रियादि की अपेक्षा प्रथम होने तथा वेदादि शाख्नों के पढ़ाने ` और व्याख्यान करने के द्वारा त्च 
निश्चय करने के कारण सब .जगत्‌ का धर्मानुशासन के अनुसार ब्राहमण प्रभु है ॥ ९२ ॥ 


प्र०--किसके अङ्ग से ब्राह्मण उत्पन्न हुआ जिससे कि जगत्‌ का प्रभु है 
 3०--“तं feo” देवताओं को हन्य ओर पितरों को कन्य पहुँचाने और सब जगत्‌ की र 


करने के लिये तप कर कषत्रिय आदि से प्रथम ब्रह्मदेव ने अपने मुख सेजाह्मण को उत्पन्न किया ॥४॥ 
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खण्ड ४ ] सामान्यधर्मनिरूपणसुत्तराद्वम्‌ ` अ USS 


यस्यास्येन सदाश्नन्ति इव्यानि त्रिदिवौकसः | 
कव्यानि चेव पितरः किम्भूतमधिकन्तवः ॥ ६५ ॥ 
भूतानाम्म्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः | 
बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठा नरेषु ब्राह्मणाः स्मृताः ॥ 8६ ॥ 
ब्राह्यणेषु च विद्वांसो विद्वत्स कृतबुद्धयः 
कृतबुद्धिषु कर्तारः BIT ब्रह्मवेदिनः ॥ 8७ ॥ 
उत्पत्तिरेव fora aida शाश्वती । 
स हि walla ब्रह्मभूयाय कल्पते &८॥ 
TAM जायमानो हि प्रथिव्यामधिजांयते | 
ईश्वरः सर्वेभूतानां धर्मकोषस्य गुप्तये ॥ ६६ ॥ 


तथा तत्रेव २ अध्याये-- 


— 


RE EN 
५ * «२ Ri 


प्रश्न--त्राह्मण को उत्पन्न करने से देवता को हव्य और पितरों को कब्य कैसे पहुँचता है £ 
उत्तर“ यस्यास्येन ० ?? जिस ब्राह्मण के मुख से यज्ञ, श्राद्ध आदि में देवता हव्य और पितर 
क्य संदा भोजन करते हूँ, उनसे अन्य कौन प्राणी उत्तम हो सकता है?॥ ९५ ॥ | 
“gate” सब स्थावरों और जज्गमों में कीट आदि प्राणी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनको भी 
. कदाचित्‌ सुख का लेश मात्र हो जाता है और उनसे भी खार्थ के स्थान पर जाने और भय के 
` स्थानं से भागने वाले पशु आंदि श्रेष्ठ हैं, और उनसे भी ज्ञान अधिक होने के कारण मनुष्य श्रेष्ठ है 
और मनुष्यों में मी सर्वेपूज्य होने से ब्राह्मण श्रेष्ठ है ॥ ९६॥ “mayo” mat में भी जो 
विद्वान्‌ हैं वे श्रेष्ठ हैं और उनमें भी इतबुद्धि अर्थात विचारपूर्वक शात्रोक्त कार्यों के जानने वाले 
ae और उनसे उक्त कार्यों के करने वाले ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, और उनकी अपेक्षा भी जो ब्राह्मण 
ञानी हैं वे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे ही मोक्षमागी होते हैं || eo ॥ ० उत्पत्तिरेव० ? ब्राह्मण जाति 
वाले देह का उत्पन्न होना ही धर्म का अविनाशी शरीर है। क्योंकि ब्राह्मण धर्म के लिये उत्पन्न 
होकर आत्मज्ञान से मोक्षं फल पाने का अधिकारी होता है ॥ ९८ ॥ 
“ जाह्यणों जाय० ” त्राह्म॑ण उत्पन्न होते ही प्रथिवी में सबसे श्रेष्ठ होता है तथा धर्मसमूह 
और सब प्राणियों की रक्षा के लिये समर्थ भी होता है | ee I 
क “HEY o” ब्राह्मण दश वर्ष का बालक और क्षत्रिय शत वर्ष का gE अन्योन्य में पिता 
! पुत्र है, अर्थात्‌ इनमें बालक ब्राह्मण भी ( अपंसी अनादि ब्रक्षुत्व जातिं ही से ) बुद्ध क्षत्रिय 
को पिता अर्थात्‌ पिता तुल्य माननीय है ॥ १२५ ॥ र 
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११९८ ३ सनातनधर्मोद्वारे [ खण्ड | 


एवं daa & अध्याये-- 
एतेरूपायेरन्ये्च युक्तो नित्यमतन्द्रितः | 
स्तेनान्राजा निग्रृहणीयात्स्वराष्ट्रे पर एव च ॥३१९॥ 
इति स्तेनदण्डोपायानुपसंहृत्य राजधमेप्रकरणे-- | 
परामप्यापदम्प्राप्री TATA प्रकोपयेत्‌ | 
ते ह्येनं कुपिता हन्युः सद्यः सबलवाहनम्‌ ॥३१३॥ 
येः कृतः सर्वेभक्ष्योउमिरपेयथ महोदधिः | 
क्षयी चाप्यायितः सोम॑ः को न नश्येत्प्रकोप्य तान्‌॥३१४॥ 
लोकानन्यान्सृजेयुर्य लोकपालांश्च कोपिताः 
देवान्‌ कुयुरदेवांथ कः चिण्वस्तान्समृश्चयात्‌ ॥३१५॥ 
यानुपाश्रित्य तिष्ठन्ति लोका देवाश्च सवदा | 
ब्रह्म चेच धनं येषां को हिंस्यात्तान्‌ जिजीविषुः ।। ३१६ 
अविद्वांश्चंच -विद्वांश्च ब्राह्मणो - देवतं महत्‌ | 
प्रणीतथाप्रणीत्च यथाऽग्निर्दवतं महत्‌ ॥३१७॥ 
श्मशानेष्वपि तेजखी पावको नेव दुष्यति | 


हूयमानश्च यज्ञेषु भूय एवाभिवद्भेते ॥३१८।। 
भाषा | 
““पराम०” राजा को चाहिये कि किसी दशा में ब्राह्मणों का प्रकोप न करावे क्योंकि 


यदि वे रुष्टं हो जायें, तो. तुरत ही सैन्य और बाहनादि के सहित राजा को समूल नष्ट कर दें | 
समझना चाहिये कि ॥ २१२. ॥ ३१३.॥ 3 

जिन ब्राह्मणों ने अझ्नि को सर्वभक्षी, समुद्र को.खारा और क्षयरोगी चन्द्रमा को पूर्ण,कर्‌ दिया, 
उनके कोप से कौन नहीं नष्ट हो सकता है || ३१४ ॥ अर्थात्‌ ब्राह्मण यदि कुप्रित हों, तो वर्तपान | 
लोकों तथा इन्द्रादि छोंकपालों से अन्य लोकों को और लोकपालों की नवीन:सुष्टि कर डालें तथा 
देवताओं को मी देवत्व से च्युत कर दें। उन ब्राक्षणों को दुःख देकर कौन सुख पा सकता है! 
कोई नहीं ॥ ३१५ ॥ तथा यज्ञादि के द्वारा जिन ब्राह्मणों के आश्रित हो. सब लोक और सब देवता 
सदा स्थित रहते हैं तथा जिन ब्राह्मणों का वेद ही धन है, ऐसा कोन है जो अपना जीवन चाह 
कर उनकी हिंसा करे | ३१६॥ | 

यदि यह कहा जाय कि तब तो विद्वान्‌ ही ब्राह्मण सेवनीय है न कि मूर्ख, तो इसका उत्तर ` 
यह है कि “अ्रविद्वाँश्वेव०” जैसे वैदिक मन्त्रों से संस्कार किया हो वा न हो परन्तु aly (अपनी 
aaa जाति से महान्‌ =) हे, वेसे ब्राह्मण, पण्डित हो या सूख, परन्तु वह. (अपनी अनादि ब्राह्म 
णत्व जाति ही से ) महान्‌ देवता है, क्योंकि ॥ ३१७ Il | 
जैसे श्मशान के मृतकों को जलाने से भी समि दुष्ट नहीं होते, किन्तु अपनी आझ्नित्व जाति 
` के कारण पुनः यज्ञों में पवित्र और प्रज्वलित होते हैं, वैसे ही यद्यपि निन्दित कर्म करता हुआ ब्राह्मण. 
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खण्ड ४ ] सामान्यधरमेनिरूपणसुत्तराद्ध॑म्‌ ११८२ 


एवं यद्यप्यनिष्टेषु वतन्ते सर्वकर्मसु | 
सर्वथा AMAT पूज्याः परमं दैवतं हि तत्‌ ॥३१६॥ 
चत्रस्यातिभ्शृदधस्य . ब्राह्मणान्‌ प्रति सर्वतः । 
FAT .सानेयन्त स्यात्‌. चत्र. हि ्रह्मसम्भवम्‌ [Roll 
ARUSHA YAMA लोहञ्चस्थितम्‌ | 
| तेषां सर्वत्रगं तेजः खास योनिषु शाम्यति ॥३२१॥ 
भार० अजु Bo १४१-- 
युधि०--के पूज्याः के नमस्कार्याः कथं वर्तेत केषु च | 
किमाचारः कीदृशेषु पितामहं न रिष्यते 2 ॥ 
भीष्म०-ब्राह्मणानां परिभवः सादयेदपि. देवताः | 
MATa नमस्कृत्य युधिष्ठिर न रिष्यते॥ २ ॥ 
` ते पूज्यास्ते -नमस्कार्या वतेथास्तेषु पुत्रवत्‌ | 
ते हि लोकाज्िमाल्सर्ान्र्‌ धारयन्ति मनीषिणः॥ ३ ॥ 


Sd भिः. .... 

दण्डभागी है, परन्तु दण्ड ay कार्यो के लिये उस समयू में. मी ब्राह्मण अपनी अनादि ब्राह्मणत्व 
जाति से पूज्य ही है, क्योंकि अझ्नि के समान वह ( अपनी ब्राह्मणत्व जाति ही से ) बड़ा देवता हि 
अर्थात्‌ उसके करमो के निन्दनीय होने पर भी उसकी ब्राह्मणत्व जाति सदा पूज्य ही है ॥ ३१८ | ३१६ ॥ 
यदि कोई क्षत्रिय ब्राह्मणों को ( निरपराध ) दुःख दे तो.शाप और आमिचारिक ( मारण, 
मोहन; उच्चाटन. आदि `) कर्मो के द्वारा ब्राह्मण ही उस क्षत्रिय के खतन्त्र दण्डदाता हैं। और वह 
क्षत्रिय. उनके दिये हुये दण्ड का वारण कदापि नहीं कर सकता क्योंकि ब्रह्मदेव रूपी ब्राह्मण ही 
| के बाइ से क्षत्रियो की उत्पत्ति है, इसलिये जाह्मण चत्रियों की योनि ( कारण ) है और यह विषय 
सिद्ध है कि कार्य का प्रतांप कारण पर: नहीं सफळ होता, किन्छु नष्ट ही हो जाता है । जैसे अग्नि 
का तेज ( दाहशक्ति ) सब पर चलता है परन्तु अप्नि-की योनि ( कारण ) रूपी जल में नष्ट हो 
जाता है और शत्र का तेज ( छेदन शक्ति.) सब पर चलता है परन्तु शत्र की योनि रूपी पाषाण . 
पर वैसा नहीं चलता £ ऐसे ही क्षत्रिय का प्रताप.सब पर चलता है परन्तु क्षत्रिय की योनि रूपी 

MET पर वह शान्त ( नष्ट ) हो जाता है ।॥ ३२० ॥ ३२१ I , 
| उपाख्यान 
यधि०--हे पितामह ( भीष्म ) ¦ कौन.पूज्य हैं £ कौन नमस्कार के योग्य हैं £ और उनके 

साथ कैसा वर्ताव करै अर्थात्‌ उनके साथ कैसा बतीव करने से पुरुष हानि से बचता है ? ॥ १॥ 
: भीष्म ०--हे युधिंष्ठिर ! ब्राह्मणों का तिरस्कार देवताओं को भी नष्ट कर सकता है और 
| Be को नमस्कार करने से पुरुष हानियों से बचता है। ब्राह्मण पूज्य हैं और नमस्कार के योग्य हैं। 
= a ou a ऐसा वर्ताव करना चाहिये, ne वे पण्डित इन सब लोकों को धारण 
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१२०० ___ सनातनर्धमोद्वारे [ खण्ड ४ | 


AAU सपेलोकानां महान्तो Weds: | 
'धनत्यागाभिरांमाश्च वाकसंयमरताश्च ये ॥ ४ ॥ 
रमणीयाश्च भूतानां निधानश्च FIAT: | 
प्रणेतारश्च लोकानां शाख्राणाश्च यशखिनः ॥ ५ ॥ 
तपो येषां धनं नित्यं वाकू चेव विपुलं aay | 
प्रभवञ्चै धर्माणां धर्मज्ञाः खरक्त्मदर्शिनः Ul ६ ॥ 
धर्मकामाः स्थिता धर्म gad धर्मसेतवः | 

यान्‌ समाश्रित्य जीवन्ति प्रजाः सवाइचतुर्विधाः ॥ ७ ॥ 
पन्थानः सर्वनेतारो यज्ञवाहाः सनातनाः | 
पितृपैतामहीं गुर्वीमुद्ृहन्ति. . धुरं ` ,सदा॥ ८ ॥ 
घुरि थे नावसींदस्ति विषमेः :सद्दवा/इत्र । 
पितृदेवातिथिमुखा ` .: हॅव्येकव्याच्रमोजिनः | & ॥ 
भोजनादेव लोकांखींखायंन्ते: मंदेतो':भंयात्‌ः। 

दीपः सर्वस्य लोकस्य चद्लुश्रश्लुष्मतामपि ॥ १०॥ 
संवेशिक्षाश्रुतिधना निपुणाः संह्मदशिन! | 
गतिज्ञः सपेलोकानामध्यात्मगतिचिंन्तकाः ।। ११ Ut 


भाषा . 


ei. 


जो ब्राह्मण घनो के त्याग और वर्चन के सँयम में रत रहते हैं वे राहणा सब लोकों के लिये 


‘qh के बड़े सेतु ( सड़क ) हैं ॥ ४ ॥ तथा यशखी, ब्रत के करने वाले वे ब्राह्मण रमणीय तथा सब 


प्राणियों को आश्रय देने वाले तथा Mel की रचना करने वाले हैं॥ ५ ॥ - : 
` जिन धर्मज्ञ और सूक्ष्मदर्शी ब्राह्मणों का सदा तपस्या ही धन है तथां ब्रंचन हीःवडा वल है 


झर वे सब धर्मों के प्रभु हैं ॥ ६ ॥ तथा वे धर्म ही को wet और धर्म:ही'वारंते' हैं और धर्म 


के सेतु हैं, जिनके आश्रय से सब प्रजाओं का जीवन होता है ॥'७ ॥ बेःब्राहशःकल्माण के मार्ग 
हैं तथा संबके सनातन नेता हैं और पिता, पितामहादि से चली' आती हुई धर्म की. भारी धुरा को सदा 
वहन करते हैं || ८ ॥ 0१00007: कट. 

जैसे अत्यन्त ऊँचे नीचे देश में उत्तम वृषभ धुरा ले चलने से नहीं eed, ऐसे ही पितर, 


देवता और अतिथि के मुख रूपी होकर हव्य और:कव्य के प्रथम भोजन करने वाले वे ब्राह्मण मी 


धर्म की घुरा के ले चलने से नहीं हटते ॥ ९ ॥ केवल खयं भोजन करने से वे तीनों छोक को 
qe भय से बचाते हैं तथा सब लोगों के लिये वे दीपक के ऐसे और नेत्र इन्द्रिय के ऐसे प्रकाशक है 


Ao ॥ और वे ब्राह्मण सबकी शिक्षा और वेद पढ़ने ही को अपना धर्म मानते हैं और उसमें 


निपुण तथा सूक्ष्दर्शी तथा सब लोकों की गति के जानने वाले और अंध्यात्मगति की चिन्ता करने 


वाले होते हैं ॥ ११॥ तथा सब वस्तुओं कें आदि, मध्य और अन्त को ये जानते हैं और संब 
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आदिमध्यावसानानां ज्ञातारश्छिन्नसंशया। | 
` 'परावरविशेषज्ञा गन्तारः परमां गतिम्‌ ॥ १२॥ 
` विसुक्ता . धूतपाप्मानो निद्रन्द्वा निष्परिग्रहः 
मानार्हा मानिता नित्यं ज्ञानविद्भिमहात्मभिः ॥ १३॥ 
चन्दने मलपङ्के च भोजनेऽभोजने समाः | 
समं येषां .दुकूलश्व तथा क्षौमांनि कानि च ॥ १४॥ 
तिष्ठेयुरप्यभुज्ञाना बहूनि दिवसान्यपि | 
शोषयेयुश्च गात्राणि स्वाध्याये संयतेन्द्रियाः | १५ ॥ 
अदेवं दैवतं ङुर्युदैवतं ` . चाप्यदैवतम्‌ | 
लोकानन्यान्सुजेयुस्ते लोकपालांश्च कोपिताः ॥ १६॥ 
अपेयः सागरो येषामपि शापान्महात्मनाम्‌ । 
येषां कोपाञ्निरद्यापि दण्डकेनोपशाम्यति ॥ १७॥ 
देवानामपि ये देवाः कारणं. कारणस्य च | 
प्रमाणस्य प्रमाणञ्च कस्तानभिभवेदुधः ॥ १८॥ 
येषां बंद्धश्व बालश्च सरः सम्मानमईति। 
तपोविद्याविशेषात्त | मानयन्ति परस्परम्‌ ॥ १६॥ 
भाषा 


सन्देहो का नाश करते हैं तथा सबमें छोटे और बड़े के विशेष को जानते हैं और मोक्ष पर्यन्त उत्तम गति के 

जानने वाले हैं ॥ १२ ॥ तथा इन्हीं में प्रायः निन्द, निष्पाप, जीवन्सुक्त संन्यासी होते हैं और ये: 
मान के योग्य हैं । और ज्ञानी महात्माओं से माने मी जाते हैं जो चन्दन और मलिंनपङ्क तथा 

भोजनः और उपवास तथा चीर और उत्तम बच्न को तुल्य ही समझते हैं || १३ ॥ १४ ॥ तथा बहुत 

दिनों तक भोजन किये बिना ये रह सकते हैं, अपने शरीर को शुष्क कर सकते हैं और जितेन्द्रिय 

होकर वेद कां अभ्यास कर सकते हैं ॥ १५ ॥ तथा यदि ब्राह्मण कोप करें तो जो देवता नहीं हैं: 
उनको मी देवता बना दें और जो देवता हैं उनका देवत्व नष्ट कर दें और अन्य ळोकों तथा अन्य 

छोकपालों को भी उत्पन्न कर दें ॥ १६ ॥ तथा जिन ब्राह्मण महात्माओं के शाप से समुद्र का जल 

खारा हो गया और जिनका कोप रूपी अभि दण्डक क्षत्रियों का नाशं कर उनके देश को दण्डक 
वन बना दिया ॥ १७ ॥ 


AY देवताओं के मी देवता, कारण के भी कारण और प्रमाण के मी प्रमाण हैं । बुद्धिमान्‌ 

होकर कौन पुरुष उन ब्राह्मणों का अनादर कर सकता है १॥ १८ ॥ 
| जिन ब्राह्मणों में अवस्था के कारण कोई विशेष नहीं. होता, अर्थात्‌ बाल और बद्ध सब ही 
ब्राह्मण मान और सत्कार के योग्य हैं परन्तु अन्योन्य में तप और विद्या के अधिक होने के कारण वे 
मान करते हैं ॥ १९ ॥ जो ब्राह्मण विद्वान्‌ नहीं हैं वे देवता हैं तथा मान और सत्कार के योग्य = 
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अविद्वान्‌ ब्राह्मणो देवः पात्रं वे पावन महत | 
विद्वान्‌ भूतस्ततो देवः पूर्णसागरसन्निभः ॥ २० | 
अविद्वॉश्चेव विद्वांश्च ब्राह्मणो देवतं महत्‌ | 
प्रणीतरचाप्रणीतश्च  यथागिदेवतं महत्‌ ॥ २१ ॥ 
इमशाने ह्यपि तेजस्त्री, पावको नेव दुष्यति । 
हवियज्ञे च विधिवत्‌ ग्रह एव विशोभते ॥ २२ ॥ 
एं यद्यप्यानिष्टेषु वर्तते सर्वकर्मसु । 
. . -सवथाब्राह्मणो मान्यो देवतं विद्वि तत्परम्‌ ॥ २३॥ 
अ० १५२, युधि०-काच्चुं ब्राह्मणपूजायां व्युष्टिं दृष्टा नराधिप | 
के वा कमोंदयं मत्वा तानचंसि महामते ॥ १ ॥ 
भीष्म°०--अत्राप्युदाईरन्तीममितिहासं, ` पुरातनम्‌ | 
'पवनंस्य च॒ संवादमर्जुनस्य च भारत ॥ २॥ 
सहस्रश्ुजसृत्‌ श्रीमान्‌ कार्तवीय्योंड्भवत्मश्ुः | 
अस्य लोकस्य सर्वस्य माहिष्मत्यां महावलः । ३ ॥ 
: स तु रल्नाकरवतीं सद्वीपां सागराम्बराम्‌ | 
शशास प्रथिवीं सर्वा हैहयः सत्यविक्रमः ॥ ४ ॥ 
हि `: भाषा ee | 
. और अन्यो को पूर्ण पवित्र करने बाले हैं तथा विद्वान्‌ ब्राह्मण उनके भी देवता और पूर्ण सांगर के 
इलाज ह| १० ॥ ai | 
जैसे अभि मन्त्रँ से यज्ञ में स्थापित हों अथवा घर की चूल्ह में प्रज्वलित हों परन्तु वह बढ़े 
देवता हैं वैसे ही ब्राह्मण पण्डित हो या मूर्ख, परन्तु वह अपनी जाति ही से agi देवता है ॥२१॥ 
जैसे तेजस्वी अग्नि श्मशान में प्रज्वलित होने पर भी अपवित्र नहीं होते और गृह में भी यो 
के समय उनकी शोभा होती है, वैसे यपि ब्राह्मण सब अनिष्ट कर्मा में प्रवृत्त ही क्यों न हों तथापि 


वे सत्र प्रकार से माननीय हैं, इसलिये हे युधिष्ठिर ! तुम ब्राह्मणा को परम देवता समझो || २२॥ २३॥ 


युधि०--हे महामते नराधिप ! ब्राह्मणों के पूजन का कौन फल देख कर और ब्राह्मणों में 
'किस अपूर्वे कर्म का उदय देख कर आप ब्राह्मणों का पूजन करते हैं ! ॥ १ ॥ 

'भीष्म०---हे आरत | इस विषय में वायुदेव और कार्तवीर्य अर्जुन के सम्बाद रूपी प्राचीन 
इतिहास को महात्मा लोग कहते हैं, जिसे मैं तुमको छुनाता' BUR I. | 
नर्मदा के तीर माहिष्मती नगरी में इस संमंग्र भूलोक का राजा, सहस्रभुज वाले बड़े बलवान? 
श्रीमान्‌ राजा कृतवीर्य्य के पुत्र अर्जुन हुये ॥ ३ ॥ | ' a 

और वह सब द्वीप और उपद्वीप तथा समुद्रों के सहित समग्र प्रथिवी पर अपना शासन इस 


कारण करते थे कि ॥ ४ || उन्होंने किसी कारण से अपने क्षात्रधर्म, विनय और वेदाध्ययन के अनुसार 
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aad तेन दत्तन्तु . दत्तात्रेयाय कांरणे | 
ee पुरस्कृत्य . विनयं श्रुतमेव च॥ ५१ ॥ 
आराधयामास च तं कृतवीर्यात्मजो मुनिम्‌ | 
न्यमन्रेयत सन्तुष्टो fea वरेस्रिभिः ॥ ६ ॥ ` 
स वरेश्छन्दितंस्तेन नृपो वचनमंत्रवीत्‌ | 
` सहस्रबाहुर्भूयां वें ˆ चमूमध्ये गृहेऽन्यथा ॥ ७ ॥ 
मम बाइुसहसन्तु पश्यन्तां सैनिका रणे। 
विक्रमेण at gat जयेयं dara ॥ ८ ॥ 
' ताञ्च धमेण सम्प्राप्य पालयेयमतन्द्रितः | 
चतुर्थन्तु वरं याचे त्वामहं द्विजसत्तम ॥ & ॥ 
तं ममालुग्रहकृते  , दातुमईस्यनिन्दित। 
TAMAS मां: सन्तो; Regs त्वदाश्रयम्‌ ॥ १०॥ 
RRR aE तथास्त्विंतिंटनराधिपमें। | 
एव: : संमभवंस्तंस्य. ` वरास्ते. .दीप्ततेजसः॥ ११॥ 
ततः स ` रथंमास्थायः ज्वलनार्कसमद्युतिम्‌ | 
अनी द्वीर्यसम्मोहात्कोन्वास्त संदृशों मम ॥ १२॥ 
` Beat वीर्य्ये यश्चः शौर्ये विक्रमेणौजसापि वा | 
. तद्वाक्यान्तेऽन्तरि्ते वे वाशुवाचाशरीरिणी ॥ १३॥ 
ली | RS 
अपना वित्त ( धन ) दत्तात्रेय योगीश्वरं महर्षि. को. दे डाला ॥ ५ ॥ और चिरकाल पर्यन्त उन मुनि 
की विशेष सेवा किया । अन्त में सन्तुष्ट होकर सुनि ने कार्तवीर्य से तीन वर माँगने की आज्ञा दी || ६॥ 
तदनन्तर राजा ने इन्न तीन वरो को माँगा कि (१) अपने गृह में मेरी दो.ही भुजा रहे परन्तु 
युद्ध में में सहखबाह हो जाया करूँ (२) सब द्वीप और उपद्वीप के सहित प्रथिवी को अपने पराक्रम. 
से विजय करद, (३) और. उस. विजय की हुई सब पृथिवी को wha अनुसार पालन करूँ । और. 
यह .मी कहा कि यह चतुर्थ वर मैं अपनी. इच्छा. से मागता हैँ और हे अनिन्दित | आप मुझ प्र 
अनुग्रह कर सुमे इस व्र को.मी दें कि (४) यदि किसी समय मैं अपने धर्म का अतिक्रम करने 
wy तो उस समय अच्छे लोग मुझे शिक्षा दिया करें || ७-१०॥ : ee 
` तदनन्तर ब्राह्मण. दत्तात्रेय ने रांज़ा से तथास्तु कह दिया. । इस रीति से इन al का प्रताप 
कातेवीये अजुन में आया ॥ ११ ॥ तदनन्तर एक समय में अग्नि. और सूर्य्यं के समान जाज्वल्यमानः 
हीर चढ़े इये कार्तवीर्य अजुन ने अपने वीर्य के अभिमान से येह, कहा कि. घीरता, : वीरता, शरताः 
हुः तेज और कीर्ति में कौन मेरे तुल्य है.? इतने ही में. यह आकाशवाणी हुई कि ॥१२॥१३॥ 
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न त्वं मूढ विजानीषे ब्राह्मणं क्षत्रिया द्रम्‌ | 
सहितो ब्राह्मणेनेह क्षत्रियः शास्ति वें प्रजाः ॥ १४॥ 
अजुन०--कर्य्या भूतानि तुष्टोऽहं कुद्धो नाशन्तथाऽनये | 
T मनसा वाचा न मत्तोऽस्ति वरो द्विजः ॥ १५॥ 
पूर्वा ब्रह्मोत्तरो वादो द्वितीयः क्षत्रियोत्तर! 
त्वयोक्तौ हेतुयुक्तो तौ विशेषस्तत्र, दृश्यते ॥ १६ ॥ 
AAT: संश्रिताः क्षत्रं न क्षत्रं ब्राह्मणाश्रितम्‌ | 
श्रिता ब्रह्मोपधा विप्राः खादन्ति चत्रियान्‌ भुवि ॥ १७॥ 
षत्रियेष्वाश्रितो धमः प्रजानां परिपालनम्‌ | 
चत्राद्वुत्तित्राह्मणानां तेः कथं ब्राह्मणी वरः ॥ १८ Ul 
सवभूतप्रधानांस्तान्‌ . «= Aas ` सदा | 
आत्मसम्भावितान्‌ विग्रान्‌ स्थापंयांग्यात्मनो वशे॥ १६॥ 
कथित ह्यनया सत्य गायञ्य्रा कन्ययो दिंषि। 
विजेष्याम्यवशान्सरवीन्‌ ब्राह्मणांश्रम्मवाससः॥ २० ॥ 
नच मां च्यावेद्राष्टात्त्रिषु लोकेषु कइचन | 
देवो. वा मानुषो वाऽपि तस्माज्ज्येष्ठी द्विजादहम्‌ ॥ २१ ॥ 
अथ ब्रह्मोत्तरं लोकं करिष्ये श्षत्रियोत्तरम्‌ | 
न हि मे संयुगे कर्चित्सोढुयुत्सहते. wall २२॥ 
भाषा . . 
हे मखे | तू यह नहीं जानता कि क्षत्रिय से बड़ा ब्राह्मण है और इस लोक में ब्राह्मण के सहित 
क्षत्रिय प्रजाओं का पालन करता है ॥ १४ ॥ 
अजुन०--मै यदि प्रसन्न हो जाऊँ तो दूसरे जगत्‌ को उत्पन्न और यदि कुपितं हो जाउँ तो 
इस जगत्‌ का नाश कर दूँ | मन, वचन और कर्म से मेरे तुल्य ब्राह्मणं नहीं हैं । और हे श्राकाश- 
` वाणी | पूर्व पक्ष यह है कि ब्राह्मण ही सबसे ऊपर हैं, Tea सिंद्धान्त यह है कि क्षत्रिय ही सबके 
ऊपर हैं | और तुमने भी उचित समझ कर यह कहा कि “ब्राह्मण; के सहित क्षत्रिय प्रजाओं का 
पालन करता है” | परन्तु यह विशेष यहाँ प्रत्यक्ष है॥॥.१५ ॥:१६॥ कि ब्राह्मण क्षत्रिय के आश्रित 
होते हैं न कि क्षत्रिय ब्राह्मणों के । और इस लोक में वेद के' व्याज से ब्राह्मण क्षत्रियों से भोजन 
` पाते हैं ॥ १७ ॥ प्रजा का पालन रूपी धर्म क्षत्रियों के अधीनं है ओर ब्राह्मणों की जीविका क्षत्रियो 
से है, तब कैसे ब्राह्मण क्षत्रिय से बड़ा है £ || १८ ॥ सब प्राणिओं को प्रधान मानने वाले, भिक्षा 
से जीने वाले और अपने मन से अपने को बड़ा मानने वाले ब्राह्मणों को अब मैं अंपने बश में - 
स्थापित करता ह ॥ १९॥ आकाश में इस गायत्री कन्या ने असल्य ही कहा, में grad धारण 
करने वाले इन खाघीन ब्राह्मणों को विजय करूँगा ॥ २० .॥ तीनों लोक में देवता वा मनुष्य, कोई 
मुझे राज्यच्युत नहीं कर सकता, इससे मैं ब्राह्मण से बड़ा हूँ.| आज तक यह लोक ब्रह्मोत्तर (जिसमें 
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अजनस्य वचः श्रुत्वा वित्रस्ताऽभून्निशाचरी | 
अयेनमन्तरिक्षस्थस्ततो वायुरभाषत ॥ २३ ॥ 
त्यजैनं कलुषं भावं ब्राह्मणेभ्यो नमस्कुरु | 
एतेषां कुबंतः पापं राष्ट्र्षोभो भविष्यति ॥ २४ ॥ 
अथवा त्वां महीपालं शमयिष्यन्ति वे द्विजाः 
निरसिष्यन्ति ते राष्ट्राद्धतोत्साईं महाबलाः ॥ २५॥ 
तं राजां कस्त्वमित्याह ततस्तं ग्राह भारुतः | 
वायुर्वे देवद्तोऽस्मि हित त्वां प्रजवीम्यहम्‌ ॥ २६॥ 
अजुन ०--अहो त्वयाद्य विग्रेषु भक्तिरागः प्रदर्शितः 
qa प्रथिवीभू्त ताइशं ब्रूहि वे द्विजम्‌ ॥ २७॥ 
वायोर्वा सदशं eRe त्वं ब्राह्मणोत्तमम्‌ | 
अपां वे Wer aa: A नभसोऽपि वा ॥ २८ ॥ 
, Ho १४३, वांयु०--शणु मूढ शुणान्‌ कांशनिह्ा्लणानां महात्मनाम्‌ । 
| VTA कीतिता राजंस्तेभ्योऽथ ` तराह्म॑णीं वर! ॥ १ ॥ 
त्यक्त्वा महीत्वं Yea” RAGA TT ह. । 
नांश जगाम तां विग्रो व्यष्टम्मयत कश्यप: ॥ २ ॥ 
भाषा 
सबसे बड़े[जह्ण हैं) था और अब मैं इसको क्षत्रियोत्तर करूँगा, क्योंकि युद्ध में कोई मेरे बल को 
सहन करने का उत्साह नहीं कर सकता ॥ २१ ॥ २२ ॥ | 
अजुन के इस वचन को सुन कर आकाश सरखती डर कर चुप हो गई | तदनन्तर आकाश 
में खड़े होकर मूतिधारी वायुदेव ने कहा कि ॥ २३ ॥ हे sea! इस अपने निन्दित भाव को 
छोड़ो और ब्राह्मणों को नमस्कार करो । क्योंकि इस पाप से यां तो तुम्हारा राज्य नष्ट हो जायगा॥ २४॥ 
- अथवा ब्राह्मण लोग तुम्हारा ही नाश कर देंगे अर्थात्‌ तुम्हारे इस अभिमान को सङ्ग कर ब्राह्मण लोग 
राज्य से तुमको निकाल देंगे, क्योंकि वे बड़े बलवान हैं ॥ २५ ॥ 
`` ` "रुजा--तुम कौन हो १ ` 
वायु--मैं देवताओं का दूत वायु हूँ और तुम्हारे हित के लिये कहता हूँ ॥ २६ ॥ 
` अजुन--आश्चय है कि आज तुमने अपनी बात से ब्राह्मणों में अपनी भक्ति और अनुराग 
दिखला दिया, परन्तु जैसे प्रथिवी, वायु, जल, अग्नि, सूय और आकाश प्रत्यक्ष और सत्य हैं, ऐसी 
'ही अब ब्राह्मण की भी प्रयच्च और सत्य कोई ata ga कहों ॥ २७ ॥ २८ ॥ 
हैं मूढ़ राजन्‌ ! ब्राह्मण महात्माओं के कुछ Got को में कहता हूँ | तुम gal, जिससे तुमको 
'निश्चय होंगा कि क्षत्रियो. से ब्राह्मण बड़ां है || १ ॥ राजा अङ्ग के उपर कोप कंर पृथिवी अपने 
इस शरीर कों नाश करने लगी परन्तु कश्यप महर्षि अपने: तेंज से उसे नष्ट नहीं होने दिया ॥ २ ॥ 
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अजेया ब्राह्मणा राजन्‌ दिवि चेह च नित्यदा | 
अपिबत्तेजसा ह्यापः स्वयमेवाङ्गिराः पुरा॥ ३ ॥ 
स ताः पिबन्‌ क्षीरमिव नातृप्यत मंहामनाः | 
अपूरयन्महौघेन महीं सर्वाश्च पार्थिव ॥ ४ ॥ 
तस्मिन्नहश्च द्धे वे जगत्त्यक्त्वा ततो गतः 
व्यतिष्ठुमग्निदोत्रे च चिरमङ्गिरसो भयात्‌ ॥ ५ ॥ 


अथ शप्तश्च भगवान्‌ गौतमेन पुरन्दरः 
अहल्यां कामयानो. वे धमाथश्च न हिंसितः ॥ ६ ॥ 


तथा. . समुद्रो नृपते पूर्णा Bey वारिणा | 
MAMMA .` सन्‌ बभूव , लवणोदकः ॥ ७ ॥ 


_: सुबर्णवर्णो:.. निर्धूमः ` सङ्गतोद्धेशिखः कविः 


कुद्वेनाङ्गिरसा . . शप्रो , .गुणरेतेविंवजितः ॥ ८.॥. ८८० , .. 


महतश्चूणितान्‌ WIT ये हासन्त महोदधिस्‌। 
सुवर्णधारिणा - नित्यमवशप्तान्‌ द्विजातिना ॥ & ॥ 
समो नःत्वं द्विजातिभ्यः श्रेयो विद्वि नराधिप! । 
THAT ब्राह्मणान्‌ AAAI किल TY? ॥ १० ॥ 
के भाषां FR 


हे राजन्‌ ! स्वर्ग में और -यहाँ भी सदा त्राण किसी के जीतने योग्य नहीं होते । प्रसिद्ध हैं कि पूव 
समय में अङ्गिरा महर्षि अपने तेज से संसार के सब cet को खयं पी गये ॥ ३ | और पीते समय 
जैसे कोई दूध ऐसे ही पीने से तृप्त न हुये और पुनः बड़ी बड़ी जलधाराओं से एथिवी को 


पूणे कर दिया ॥ ४ || तथा मैं मी उनके कोप के समय में उनके भय से जगत्‌ को छोड़ भागा और 


बहुत वर्षों तक अग्निहोत्र में स्थित रहा ॥ ५ ॥ 


अहल्या को इच्छा करने वाले इन्द्र भगवान्‌ को गौतम ने शाप मात्र देकर धर्म मात्र, के भ्यान 
से मार नहीं.डाला, छोड़ दिया ॥|६॥ हे राजन्‌ स्वादु जल से पूव ही समुद्र पूण थे परन्तु रामो 
के शाप से उनका जल. खारा हो गया || ७॥ तथा अग्नि का.वर्ण पूर्व ही सुवर्ण के ऐसा. था और 
उनसे धूम नहीं उठता:या. तथा उनकी शिखा ऊपर को बड़ी दूर तक एकतार.जाती-थी, पर 
कोपयुक्त अङ्गिरा महर्षि के शाप से उनके यें तीनों गुण नष्ट हो गये ॥ ८ ॥ सागर के खोदने, वाशे 


“राजा सगर क्रे साठ सहस्र Fat को ब्राह्मण कपिल महर्षि के शाप से भस्म, हुये, देखो ॥ ९ ॥ 


दे नराधिप ! तुम ऐसा ही समझने में अपना कल्याण जानो कि. तुम आह्मणों के तुल्यः नहीं 


हो और जो कोई राजा होता दै वह माता के गर्भस्थित त्राझण को भी नमस्कार. करता है ॥१०॥ 
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दण्डकानां महद्राज्यं त्राणेन विनाशितम्‌ | 
` -तालजंघं  महाचत्रमोर्वेणेकेन नाशितम्‌ ॥ ११ ॥ 


त्वया च figs राज्यं बलं धर्म श्रुतं तथा | 
दत्तात्रेयप्रसादेन. ˆ ` आसं परमदुलेभम्‌ ॥ १२॥ 
अशनिं: त्वं :यजसे नित्यं कस्माह्नाह्मणमर्जुन | 
` स हि सवस्य-लोर्कस्य हव्यवाट्‌ किं न वेत्सि तम्‌ ॥ १३ ॥ 
अथवा ` `  ब्राह्मणश्रेऽमनुभूतानुपालकम्‌ । 
कतारं MAMET कस्माञ्जानन्‌ gaa ll १४ ॥ 
तथा. प्रजापातित्रंझ्या अव्यक्तः प्रभुरव्ययः | 
येनेदं [नखिल विश्‍व. जानत स्थावर चरम्‌ ॥ १५ ॥ 
अण्डजातन्तु ब्रह्माणं केचिदिच्छन्त्यपण्डिताः | 
| अप्डाद्विज्ञादभः शेला दिशोऽम्भः थिवी दिवस्‌॥ १६॥ 
Poo RRMA कथं जायेदज़ो;. हि सः | 
FAAS तस्माजातः : Pagal १७॥ 
तिए्ठेत्कथमितिःश्रूहि as क्रिश्विद्धि तदा भवेत्‌ः। 
अहङ्कारः: इतिः रक्तः: सर्वतेजोगतः - प्रभुः Ul १८॥ 


' भाषा ` 7 


दण्डक क्षत्रियों के: "महाराज को ब्राह्मणों ने-ही नाश किया और Tats नामक चत्रियों के उतने 


बड़े कुल को एक ब्राह्मण औवे. महर्षि ने नाश कर दिया । (जिनका कोप रूपी अग्नि तालजङ्क नामक - 


क्षत्रियों के नाश के अनन्तर ब्रह्मदेव की आज्ञानुसार समुद्र में डाल दिया गया जो आज तक बड़वा- 


नल, प्रसिद्ध है) और समुद्र के उस प्रान्त में अब तक भय से महापोत (जहाज) भी नहीं जा सकते | 


और उसके विषय में यह दोहा प्रसिद्ध है 


; ke 


“तन समुद्र मन लहर है, नयन कहर दरियाव | 
: ५८ „ „` बै सर्‌ भुजा तिकन्दरी यहाँ न आव न आव?” Wee | 
Gad at gl स्वयं दत्तात्रेय महर्षि ब्राह्मण ही के प्रसाद से अति दुर्म, इतना बड़ा राज्य और 


बल तथा धर्म और ज्ञान पाया है | १२॥ हे अर्जुन ! अग्नि भी तो आहण ही हैं | तुम क्यों 


होम आदि से प्रति दिन उनकी पूजा करते हो? क्या 

तुम इतने प्रसिद्ध वाती को भी. नहीं जानते कि 
अग्नि ही सबके दिये हुये द्रव्य को हम देवताओं के लिये पहुँचाते हैं £ | १३ ॥ वास्तविक मे तुम 
स्वयं इस बात को जानते ही हो कि सब प्राणियों के पालन करने वाले और जीवलोक के कर्ता gay 
आह्मण :श्रेष्ठ है, तो जान बूक कर तुम क्यों मूढ होते हो ?.॥ १४ ॥ अथात्‌ प्रजाओं के पति जिस 


अझदेव ने.स्थावर और जज्ञम रूपी इस जगत्‌ की सृष्टि किया वह ब्राह्मण .ही हैं.॥१५.--१ ८ 
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कस्याण्डादुत्यितो HAT स राजन्‌ लोकभावनः | 
इत्युक्तः स तदा तूष्णीमभूद्रायुस्ततोञ्जवीत्‌ ॥ १६ ॥ 
अ० १५४, वायु०-इमां भूमिं द्विजातिभ्यो दित्सुवे दक्षिणां पुरा । 
अङ्गो नाम नृपो राजंस्ततर्चिन्तां मही zat ॥ १ ॥ 
धारिणीं सपेभूतानामयं प्राप्य वरो TT ) 
कथमिच्छति मां दातुं द्विजेभ्यो ब्रह्मणः सुताम्‌ ॥ २ ॥ 
साऽहं त्यक्त्वा गमिष्यामि. भूमित्वं ब्रह्मणः पदम्‌ । 
अयं सराष्ट्रो नृपतिमाभ्ूदिति ततोऽगमत्‌ ॥ ३ ॥ 
ततस्तां कश्यपो दृष्टा व्रजन्तीं एथिवीं तदा | 
प्रविवेश महीं संद्यो . सुक्‍्त्वात्मानं समाहितः। ४ ॥ 
saat सा सतो जहे दृणौषधिसमन्विता। | 
घमेत्तिरा ` नष्टभया ` भूमिरासीत्ततो TT ॥ ५ ॥ 
एवं वर्षसहस्राणि दिव्यानि ' विपुलव्रतंः । 
त्रिंशतः काइयपी राजन्‌ भूमिरासीदतन्द्रिका ॥ ६ ॥ 
अथागम्य महाराज. नमस्कृत्य च AWAIT | 
पृथिवी काश्यपी जज्ञे. सुता तस्य महात्मनः ॥ ७ ॥ 
. .एष्‌. राजनीच्झो. वै.ब्राह्मणः  काश्यपोऽ्वत्‌ | 
अन्यं TAS वा त्वञ्च कश्यपात्‌ क्षत्रियं वरम्‌ ॥ ८ ॥ 
भाषा 2 ; 
इतना सुन कर अर्जुन चुप हो गये और वायु ने पुनः ` कहना आरम्भ किया ॥ १६८ ॥ पूर्व 
समय में राजा अङ्ग ने इस सम्पूर्ण पृथिवी को ब्राह्मणों के लिये . दक्षिणा में देना चाहा । ` इससे 
पृंथिवी को यह चिन्ता हई कि ब्रह्मा की पुत्री और सब प्राणियों को धारण करने वाली मं हूँ और यह 
राजा सुके पाकर भी कैसे ब्राह्मण को दिया चाहता है ! तदनन्तर परथिवी ने यह निश्चय किया कि 
अब मैं अपने इस भूमि शरीर को छोड़ कर त्ह्मोक चली जाऊँगी । जिससे यह राजा और इसका 
राज्य सब नष्ट हो जाय। ऐसा निश्चय करं अपने भूमिशंरीर को छोड़ चलने लगी ॥ १-२ Ul 
इतने ही में कश्यप महर्षि ने प्रथिवी को जाते देख अपने! योगबल से निज शरीर को छोई 
उस निर्जीव भूमि शरीर में प्रवेश कर उसको सजीव कर दिया ॥ ४ ॥ और भूमि अपने धमेबल से 
ब्रह्मलोक में जाकर निर्भय हो बैठी॥ ५ ॥ | 
: द राजन! ऐसे ही देव वर्षों से सहन वर्ष तक कश्यप महर्षि ने भूमि शरीर को धारण क 
अंजाओं की रंक्षा किया । ( यदि वह ऐसा न करते तो यह परथिवी विशीण अथात्‌ चूर्ण चू थ 
कर नष्ट हो जाती ) ॥ ६ ॥ हें महाराज | तदनन्तर ब्रह्मलोक से आकर प्रथिवी ने कश्यंप को प्रणा 
किया और उनकी पुत्री बनी, तंब से प्रथिवी को “ काश्यपी” कहते हैं ॥ ७ ॥ हे राजन्‌ ! कर्श्य! 
आहण ऐसे थे। तुम भी किसी ऐसे क्षत्रिय को कहो जो कश्यप से बड़ा हो | ८॥ ws 
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तूष्णीं बभूव नृपतिः पवनस्त्वत्रवीत्‌ पुन! | 
शृणु राजच्नुतथ्यस्य जातस्याङ्गिरसे Fe ll & ॥ 
भद्रा सोमस्य दुहिता रूपेण परमा मता। 
यस्यास्तुल्यं पतिं सोम उतथ्यं समपश्यत || १०॥ 
सा च तीव्रं तपस्तेपे महाभागा यशस्विनी | 
उतथ्यार्थे तु. चार्वङ्गी परं नियसमास्थिता ॥ ११ ॥ 
` तत॒ MET सोतथ्यं ददावन्निर्यंशस्विनीम्‌ | 
भाय्यार्थ स तु जग्राह विधिवत्‌ भूरिदक्षिणः ॥ १२॥ 
तान्त्वकामयत श्रीमान्‌ वरुणः. पूर्वसेव ह | 
स, चागम्य वनप्रस्थे यस्ुनायां जहार ताम्‌ ॥ १३ ॥ 
जलेश्वरस्तु हुत्वा . तामनयत्‌ स्वपुरं प्रति | 
Wigs wae i १४॥ 
br न हि want !किञ्चिंचस्मांदन्यत्‌ ` पुरोत्तमस्‌ः 
“#7०१५ ५ ० २) 9.” आसादेरप्सरोभिश्र दिव्येः रामे ` शोभितंम्र.॥ १५ ॥ 
`  तंत्रशदेव्रस्तया साद्धं रेसे राजन्‌ जलेश्वरः! 
.. अथाख्यातसुतथ्याय ततः पत्न्यवमर्दनम ॥ 
तत्‌ श्रुत्वा नारदात्‌ ABTA नारदं तदा ॥ १६ ॥ 
Rar गच्छ ब्रूहि त्वं वरुणं परुषं वचः | 
मद्वाक्यान्सुञ्च मे भाय्या कस्मात्तां हृतवानसि ॥ १७ ॥ 
roe | भाषा हल 
अजुन चुप हो गये और वायु देव ने पुन! कहा कि हे राजन्‌ | अह्विरा के कुल में उत्पन उतथ्य . 
महर्षि का वृत्तान्त सुनो ॥ ९ ॥ चन्द्रमा की पुत्री अद्वितीय सुन्दरी भद्रा’ थी | चन्द्रमा ने उतथ्य 
weft ही को उसके पति. होने योग्य समझा ॥ १० ॥ और भद्रा ने मी उतथ्य से विवाह होने 
के लिये, बड़े नियम से घोर तपस्या किया ॥ ११ ॥ .तदनन्तर चन्द्रमा के पिता अत्रि महर्षि ने 
उतथ्य को बुलाकर भद्रा का कन्यादान किया और उतथ्य ने मी बहुत सी दक्षिणा दायज ) लेकर 
भद्रा .को खीकार किया ॥ १२ ॥ | ie 
परन्तु पूर्व ही से उस कन्या को जळों के खामी वरुण देव चाहते थे |. इसलिये यसुंना नदी 
` में रानं करते.ससमय वरुण देव स्वये-वहाँ आकर भद्रा को हर ले गये || १३. il और ले जाकर अपने 
` उस पुर में रखा, जिसमें छः सहस्त विद्यत्‌ ( बिजुली ) हैं ॥ १४ ॥ और जिस पुर की अपेक्षा 
दूसरा कोई पुर उत्तम नहीं है और वह जल के भीतर है ॥ १५ ॥।तदनन्तर्‌ उतथ्य महर्षि से ARE 
देवर्षिः ने ,आकर यह कहा कि आप की पत्नी को बरुण हर ले गये हैं और उतथ्य महर्षि ने भी नार्‌द 
महर्षि से कहा कि. आप मेरी ओर से जाकर वरुण से यह मेरा. तीच्ण वचन BET कि ॥१ ale sit 
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लोकपालोऽसि लोकानां न लोकस्यं SETH! | 
'सोमेन दत्ता मे मार्य्या त्वया चाप्रहृताऽद्य वे.॥ १८ ॥ 
इत्युक्तो वचनात्तस्य नारदेन :जलेश्वरः । 
मुञ्च. भाय्यांसुतथ्यस्य कस्माच्वं हृतवानसि ॥ १६ ॥ 
इति श्रुत्वा वचस्तस्य ततस्तं वरुणोऽञ्रवीत्‌ | 
ममैषा सुप्रिया भीररनेनागचत्ष्टुशुत्सहे॥ २० ॥ 
इत्युक्तो वरुणेनाथ नारदः प्राप्य वे सुनिमू 

. उतध्यसन्रवीद्वाक्यं नातिहृष्टमना . इवच ॥ २१॥ 
गले :-गृहीत्वा . क्षिसोऽसि वरुणेन महामुने | 

` न अग्रच्छ॑ति ते भार्यां यत्ते कार्यं कुरुष्व तत्‌.।। २२ ॥ 
नारदस्य AT श्रृत्वा क्रुद्धः 'म्राज्वलुदङ्गिराः । 

' '. . अपिबत्तेजसा वारिः: व्रिष्टभ्यः। सुमहातपा#।। २३ ॥ 
पीयमाने तु सर्वस्मिस्तोंये ` वै ' सलिलेश्वरः । 
सुहुद्धिः,क्षोभ्यमाणो वै नेवामुश्वत तां तदा ॥ २४ ॥ 
ततः: कुद्धो$जवीक्धूमिम्‌ उतथ्यो ब्राह्मणोत्तमः | 

. दर्शयस्व - स्थलं भद्रे षट्सहस्रशंतहदम्‌'। २५॥ 

` 'ततंस्तदीरिगें ` ` जातं सपुद्रंश्राव॑सर्पित/ 

तस्मादिशांचदीअैवं ` परोबांचासौ ` द्विजोत्तमः।। २६॥ 


TN 


` आंषा 


हे वरुण | मेरे वाक्य से तुम मेरी भायो को छोड़ दो । क्यों उसको तुम हर ले गये १ क्योंकि तुम 


डोकपाल हो न कि लोक कें लोपक | १८॥ : 
` . चन्द्रमा की दी हुई यह मेरी भार्या है जिसको आज तुमे हर ले गये हो । नारद देवर्षि ने 
उसी समय जाकर वरुण से ऐसा ही कहां और बरुण ने यह उत्तर दिया कि यह मेरी बड़ी प्रिय 
ह । मैं इसे नहीं छोड़ सकंतां | यह सुन कर नारद महर्षि ने तुरंत ही पलट कर उतथ्य महष से 
ददपक यहं कहा कि ॥ १६-२१ ॥ | Fa... 
हे महामुने ! वरुण ने गले में हाथ लगा कर तुमको फेंक “दिया ।' तुम्हारी भावी को नह 
देते | अंब तुमंको जो करना हो करो ॥ २२ ॥ यह सुन कर क्रोध से प्रज्वळित हो उतथ्य मह 
ने अपने योगबल सें तीनों लोकों के सम्पूर्ण Set को पान कर लिया RR और पानं करते सम 
जलराज वरुणं को. उनके मित्रों नें बहुत समझाया परन्तु वरुणने भद्रा को-नहीं छोड़ा ॥ २४ | 
तद्नन्तंर उतथ्य ने प्रथिंवी से कहा कि AA वरुण के उस पुर को. दिखलाओ जिसमें छः सर्दै 
ब्त हैं ॥ २५ ॥ तत्पश्चात्‌ समुद्र ने अपने जल को खींचा औरं सरंखती नदी से. उतथ्य ने कई 
किं तुम्हरे. नीचे बरुण का. पुर है, इसलिये तुम “मरु (. मणि वारः) में 'चलीःजावो, क्योंकि get 
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अहस्याः यच्छ भीरु त्वं सरस्वति मरून्‌ प्रति. | 
. झपुण्य. एप भवतु देशस्त्यक्तस्त्वया TWA Il २७॥ 
तस्मिन्‌ संशोषिते देशे भद्रामादाय वारिपः | 
` . झददात शरणं गत्वा भार्यामाङ्गिरसाय वे ॥ २८ ॥ 
प्रतिगृह्य तु तां भायामुत्तथ्यः सुमनाऽभवत्‌ । 
मुमोच . चः STE ATARI हैहय ॥ २६ ॥ 
तत$ सः लब्ध्वा तां. भार्या वरुणं ग्राहः धर्मवित्‌ । 
उतथ्य$ सुमहातेजा यत्तत्‌ TY नराधिप ॥ ३० ॥ 
मयेषा तपसा प्राप्ता कोशतस्ते जलाधिप | 
इत्युक्त्वा: TENT स्वमेव भवनं ययौ ॥ ३१॥ 
एष UTE वे उतथ्यो ब्राह्मणोत्तमः | 
अवीम्यहं af वाः त्वमग्नतथ्याद क्षत्रियं वरम्‌ |] ३२ ॥ 
अ०१५५, भीष्म०--इत्युक्तः स ` नृपस्तृष्णीमासीद्वायुस्ततोज्बंब्रीत | 
शृणु राजन्नगस्त्यस्य माहात्म्य ब्राह्मणस्य ह॥ १ ॥ 
असुरेनिंजिता देवा. निरुत्साहाश्च ते कृताः 
amet हृताः सवें पितृणाञ्च स्वथास्तथा. ॥ २ ॥ 
'केसेज्या. मानवामाश्वः दानवैहंहयपंम | 
` अष्टक्षय्यास्ततोः देवाश्चेरुः एथ्वीमिति श्रुतिः ॥ ३ ॥ 
भाषा 
जाने से यह देश जिसमें: पाप देशःहो' जाय | और जब वह देश भी सूख गया तब भयभीत होकर.भद्रा 
को लेंकर वरुणं देव उतंथ्य मंहर्षि के. शरण आये. और चरणों में गिर भद्रा को दे दिया २६-२८ 
भाय्यी को पाकर प्रसन्न हो उतथ्य महर्षि मे जगत्‌ को और बरुण को वक्त: दुःख से छुड़ा 
दिया ॥' २, ॥ हे नराधिष | तदनन्तर धंमैज्ञ उतथ्य महर्षि ने वरुण से जो कहा सो सुनो॥॥ ३० ॥ 
उतेथ्य०--हे' जलरांज | तुम चिल्लाते ही रह गये परन्तु मैने अपने तंपोबल a sq aa को . 
ले ही लिया-। Rat कह' भद्रां को साथ. ले उतथ्य सुनि अपने आश्रम को चंले गये ॥ ३१ ॥ 
हे राजन्‌ ! ब्राह्मण में उत्तम यह उतथ्य ऐसे हैं, जिनको में कह रहा हूँ | ga भी क्रिसी 
WT का. नाम Sh st उतथ्य से श्रेष्ठ हो || ३२ ॥ | 
यह्व खुनं कर अजुन चुप रह्मा और वायु ने पुनः कहा कि हे भीष्म राजन्‌ ! अगस्त्य महर्षि 
ब्राह्मण का माहात्म्य सुनो ॥ १ ॥ पूर्वे समय में देवता लोग आझुरों से हार गये और असुरों ने 
देवताओं: का यज्ञ भांग,-पितरों: का ate भाग और मनुष्यों का कम फल सब हरण कर लिया और 


RAGS भ्रष्ट हो देवताः परथिवी में इर उधर भ्रमण करते थे ॥ २। ३॥ तदनन्तर किसी सभयं देव- 
3 
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ततः कदाचित्ते राजन्‌ दीप्तमादित्यवर्चसम्‌ | 
दच्छुस्तेजसा युक्तमगस्त्यं विपुलव्रतम्‌ ॥ ४ ॥ 
अभिवाद्य तु तं देवाः पृष्टा कुशलमेव च | 
इदमूचुर्महात्मानं वाक्यं काले जनाधिप॥ ४ ॥ 
दानवैयुधि भग्नाः स्म तयैश्वयात्र भ्रंशिताः । 
तदस्मान्नो भयात्तीब्रात्पाहि त्वं algae ॥ ६ ॥ 
इत्युक्तः स तदा देवैरगस्त्यः कुपितोऽभवत्‌ | 
गप्रजज्वाल च तेजस्वी कालाग्निरिव संक्षये ॥ ७॥ 
तेन दीप्तांशुजालेन निर्दग्धा दानवास्तदा | 
अन्तरिक्षाऱर्महाराज . निपेतुस्ते. सहस्नशः ॥ ८ ॥ 
दह्यमानास्तु: दैत्यास्ते - तदाऽगर्त्य्रस्यं तेजसा | 
उभौ लोको परित्यज्य ययु? काष्ठान्तु दक्षिणाम्र ॥ & ॥ 
बलिस्तु यजते यज्ञमश्वमेधं महीं गतः | | 
येऽन्येऽधःस्था महीस्थाश्च ते न War महासुराः ॥ १० ॥ 
ततो लोकाः पुनः प्राप्त! सुंरेः शान्तंभयेनृप | 
अथेनमन्रुवन्‌ देवा भूमिष्ठांनसुराना्‌ .जहि ॥ ११ ॥ 
इत्युक्तः Ae वै देवान्नःशक्तोऽस्मि महीगतान्‌ | 
avg तपो हि क्षीयेन्मे नं शक्यामीति पार्थिव ॥ १२॥ 
। भाषा 
ताओ ने तपखी और सूर्य के तुल्य प्रकाशमान अगस्त महर्षि को देखा ॥ 9 ॥ उनको प्रणाम कर कुशल 
प्रश्न के अनन्तर अवसर पाकर देवताओं ने उन महर्षि से यह निवेदन किया कि ॥५॥ हे मुनिपुन्नव ! 
हम दैत्यों से हार गैये और ऐशर्य्य से भ्रष्ट हो गये, इसलिये इस महाभय से आप हमारी र्ता करें 
॥ ६॥ इस निवेदन को सुनते ही अगस्त्य मुनि को कोप उत्पन्न हुआ और प्रलय काल के अगि 
की जितनी ऊँची ज्वाला होती है, उतनी ऊँची ज्वाला उनके शरीर से निकलने लगी । उसी ज्वाला 


से जल २ कर अनेक eal देत्य आकाश से गिरने लगे । यहाँ तक कि अन्तरिक्ष और रलो 
' देत्यों से खाली हो गया और देवताओं का राज्य उन लोकों में हो गया ॥ ७-९ ॥ 


उस समय इस भूलोक में राजा बलि भ्रश्नमेध यज्ञ करते थे। और भी बहुत से देल इस 
लोक में थे तथा पाताल लोक में मी बहुत से दैत्य थे । वे जलने से बच गये || १० ॥ तदनन्तर 
पुन; देवताओं ने अगस्य सुनि से यह प्रार्थना किया कि भूलोक और पाताल लोक के दैत्यों को गी 
मारिये | अगस्त्य महर्षि ने कहा कि में इनको नहीं मार सकता, क्योंकि यदि ऐसा करूँ तो अषि 
व्यय होने के कारण मेरा तपोबल बहुत कम हो जायगा ॥ ११ ॥ १२॥ हे राजन्‌ ! अगि 
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एवं दग्धा भगवता दानवाः स्वेन तेजसा । 
अगस्त्येन तदा राजन्‌ तपसा भावितात्मना ॥ १३॥ 
इडशश्राप्यगस्त्यो हि कथितस्ते मयाऽनघ | 
: ` ब्रवीम्यहं ale वा त्वमगस्त्यात्‌ क्षत्रिय वरस्‌ ॥ १४ ॥ 
भीष्म०--इत्युक्तः स तदा तृष्णीमभूद्वायुस्ततोऽन्रचीत्‌ | 
TY राजन्‌ वसिष्ठस्यं Bes क्म यशंखिनः ॥ १५॥ 
आदित्याः सत्रमासन्त सरो वे मानसं प्रति | 
वसिष्ठं मनसा गत्वा ज्ञात्वा तत्तस्य गौरवम्‌ ॥ १६॥ 
यजमानांस्तु तान्‌ दृष्टा सर्वान्‌ दीक्षानुकर्शितान्‌ | 
हन्तुमेच्छन्त शैलाभाः खलिनो नाम, दानवाः ॥ १७॥ 
अदूरात्तु. ततस्तेषां ब्रह्मदत्तवरं सरः। 
हता हता वै dad. जीवन्त्याप्लुत्य दानवाः.॥ = Ul 
ते. प्रगद्य महाघोरान्‌ WaT परिघान्‌ SAT | 
व्यक्षोभयन्त सलिलसुस्थितं . ` शतयोजनम्‌ ॥ १६॥ 
अभ्यद्रवन्त देवांस्ते सहस्राणि दशैव हि । 
ततस्तेरदिता देवाः शरणं वासवं ययुः ।। २० II 
स च तेव्योथितः शक्रो वसिष्ट शरणं ययौ । 
ततोऽमयं द॒दौ तेभ्यो वसिष्ठो भगवानृषिः ॥ २१ ॥ 
माषा ङ 
भगवान्‌ ने अपने तपोबल से दैत्यों को ऐसे जला कर नाश कर दिया जैसा कि मैंने तुमसे कहा 
और यह अगस्त्य महर्षि ब्राहमण ऐसे हैं जैसा कि मैं कहता हूँ। तुम मी किसी क्षत्रिय का नाम लो जो 
अगस्य महर्षि से श्रेष्ठ हो । भीष्म के इस वचन को सुनकर अर्जुन चुप रहे और बायु ने पुनः कहा 
“कि. है राजन | वसिष्ठ महर्षि का मुख्य कर्म सुनो ॥ ११--१५॥ ` 
`` आयस सरोवर के समीप अदिति के पुत्रों ने सत्र नामक यज्ञ आरम्भ किया || १६ ॥ यज्ञ की 
दीक्षा से थके हुए उन यजमानों को खलिन नामक दैत्यों ने मारना चाहा क्योकि जहाँ वे यज्ञ करते. 
met से थोड़ी ही दूर पर वह. सरोवर था जिसमें ब्रह्मा के वर के अनुसार मरे २ देलं डाल दिये 
जाते थे और वे पुनः जीवित होकर निकल आते थे ॥.१७॥ 2 = Il 
उस सर के मीतर से खलिन नामक दुश सहस्र देस निकले जिनके वेग से उस सर का जल 
चार सौ कोस उपर तक लहर खाने लगा और बड़े भयानक पर्वता और वृक्षों तथा परिधो को हाथों 
में ले लेकर. उन सबने उन देवताओं को मारा और a देवता श्न्द्र को अगाड़ी कर भगवान्‌ वसिष्ठ 
महर्षि के शरण गये और उन्होंने उन देवताओं को अमय दिया ॥ १९-२१ ॥ 
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तदा तान्‌ दुःखिताम्‌ ज्ञात्वा आनशँस्यपरो राने! | 
` अयलेनादंहत्‌ सर्वान्‌ खलिनः स्येन तेजसो ॥ २२॥ 
लांस प्रस्थिताञ्चैव नदीं wet “महातपाः | 
आनयत्तदे सरो दिव्यं तयां भिन्नश्च चत्सरः॥ २३ ॥ 
ara तया नद्या सरयूः सा ततोऽभवत्‌ | 
हताश्च खलिनो यत्र स देशः खलिनोऽभब्रब ॥ २४ ॥ 
एवं सेन्द्रा वसिष्ठेत रक्षितास्त्रिदिवौकसः ` 
न्रह्मदत्तवरार्चेव इता देत्या महात्मना ॥ २५ ॥ 
एतत्‌ कर्म वसिष्ठ कथितं हि मयाऽनघ | 
त्रपीम्यह अहि वा `त्वं वर्सिष्ठात्‌ क्षत्रिय TT ॥ २६ ॥ 
अ० १५६, भीष्म ०--ह त्युक्तरत्व॑जुन स्तृध्पी म॑ भू द ुस्ततोऽत्रवीत्‌ 
sy मे Rely watt! सुमहास्मियें!|॥ १ ॥ 
घोरे तमस्वधुध्यन्त ¦ सहिता देव॑दौनिवी: 
अविध्यत शरेस्तत्र खास! सोमभास्करौ ॥ २॥ 
अंथ ते तमसा ग्रस्ता निहन्यन्ते स्म. दाः ' 
देषो ब्रपतिश्ादूल wea. बलिमिस्तदा।। ३ ॥ 
असुरेबेध्यभामास्ते ःक्षीणग्नाणा feats 
अपश्यन्त . तपस्मन्तमरत्रि . ब्रिप्ने, तप्रीध्रनस ॥ ४ ॥ 
माधा Ps 
उन देवताओं को दुःखित देख कर दयालु वसिष्ठ मुनि ने अपने तपोबल से सहज में अ 
सब खलिन दैत्यों का नाश कर दिया ॥ २२ ॥ और केलास को गई इई गङ्गा नदी को वहाँ ले आब 
Sq नदी से दैत्यों के उस सर को तोड़बा डाला और दैत्यों के उसी संर के तोडने से उत wae 
नाम GL पड़ा और खंलिन वहाँ मारे गये, इसी से उस देश काँ नॉम SA RE Sor हह 


“सरयू नंदी को आजं तकं व्रासिष्टी कते हें ॥ २३ ॥ Re ॥ इसं प्रकार से इन्द्रं संहितं दैवता ale 


से रक्षित हुये और ब्रह्मा से वर पाने बाले दैव्य मारे गये ॥ २५" है राजन ! इस वसिष्ठ कै कॅग 
मैने कहां और AT के अन्य कर्मो को भी कहता हैँ अथवा आप ही किसी क्षत्रिय को कहिये 


‘afte से श्रेष्ठ हो ॥ २६ ॥ 


Bo १५६, मीषम०-वायु का ऐसा वचन सुन अछुने चुप रहे औरं वायु मे पुनः कहा! 
हे राजन्‌ ! महात्मा अत्रि महर्षि का कर्म धुनी ॥ १ ॥ 
एक समय 'धोर अन्धंकार में देवता और देख धोर युद्धं करते थे अथात्‌ उस समंय संम 


“alah देय ने चन्द्रम और सूर्य को वाणों से मारकर 'प्रेकाशं से Ba कर दिया और 
saat दैत्यों ने देवताओं को ऐसा मारा कि सीण प्राण होकर भागे और 'आंमे जाकर att 


करते इये अत्रि महर्षि को देखा ॥ २--४ ॥ उनसे कहां कि हे प्रभो BAER सू और बै 
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अयेनसब्न॒त्न देवाः शान्तक्रोम जितेन्द्रियम्‌ । 
आझुहेरिषुभिव्रिद्धौ चन्द्रादित्याविमाबुभ्ञौ ॥ ५ ॥ 
ध्यं. चघ्यामहे चापि शचुभिस्तससाबत | 
नाधिगर्छास शाम्तिश्व भयात्त्रायख नः प्रभो ॥ ६ ॥ 

अत्रिणकर्थं रक्षामि भवतस्तेऽन्रुवश्चन्द्रभा भव | 
Mia सविता aged च नो भव ॥ ७ ॥ 
ए्रञ्चक्तस्तदाऽत्रित्रिं तमोनुदभवच्छशी | 
अभत्रत्‌ सौम्यभाबाच सोमचत्‌ प्रियदर्शन! ॥ ८ ॥ 
दृष्टा जातिम्रभं सोमं तथा स्यश्च पार्थिव | 
प्रक्ाशसकरोदत्रिस्तपसा स्वेन संयुगे॥ ९ ॥ 
जगद्वितिमिरं चापि प्रकाशमकय्ेत्तदा। 
व्यज़्यच्छचुसइपंथ देवानां खेन तेजसा ॥ १०॥ 
अत्रि -ददमायांस्ताच्‌, दृष्टा देवा महासुसन्‌ । . 

`. 'पञचक्रमेस्तेऽपि. ` तदा ठयत्यभन्नत्रिरक्षिवाः ॥ ११॥ 

.' ` उट्धासितश्च सविता देबास्त्राता हतासुराः 
Seat त्वथ सामथ्यं कृतमुत्तमतेजसा ॥ १२॥ 
ह्विजेनांब्निद्वितीयेन जपता चर्मवासंसा। 
फंलभक्षेण UT पश्य कर्मात्रिणा कृतम्‌ ॥ १३॥ 
यस्यापि विस्तरेणोक्तं कमात्रेः सुमहात्मनः | 
. अवीम्यहं ब्रूहि वा त्वमत्रितः क्षत्रियं वरस ॥ १४॥ ` 

भाषा 


को वाणों से मौर कंर 'मूच्छित कर दिया | हमं लोग इस अन्ध असूझ अन्धकार में दैत्यों के होथ से 
` “अनाथ War जा रहे हैं । कोई दूसरा शरण महीं सूक पड़ता | इस महाभय से आप हमारी रक्षा 
“करें॥ भाष्या 
अत्रि०--आपकी मैं किस प्रकार से रक्षा करूँ £ देवता०--आप सूर्य और चन्द्रमा होकर 
हमारे aera हो जाय तदनन्तरे अंत्रिमंहर्षि ने सूर्य और 'चन्द्रमा को 'भन्द्र देख कर अपने तपोबल 
“से अन्धकार को भाश केर गगन को प्रकाशित कर दिया औरं इतना ही 'नहीं किन्लु उस प्रकोर के 
| सन्ताप से दैत्यों को जलते देख देवताओं ने अपने पराक्रम से भी दैत्यों को मारा औरं-तदनन्तर चन्द्रमा 
और सूर्य में भी प्रकाश च्या भयां || ७-१२ ॥ 
हे राजन्‌ ! अग्नि के समीप जप क्रते हुये फलों के TATA और भृगचर्म ओढ़ने वाले अकेले 
अत्रि महर्षि ब्रॉह्मणे ने ast भैं यह काम कर दिया जो 'कि मैने तुमसे कहा और पुनः भी कहता 
हूं अथवा तुम्हीं उस. क्षत्रिय को कहो जो अत्रि से श्रेष्ठ ही ॥ १३ ॥' १४ १ 
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इत्युक्तस्त्वजुनस्वूष्णीमभूद्वायुस्ततो5जवीत्‌ । 
TY राजन्‌ महृत्‌ कर्म च्यवनस्य महात्मन: ॥ १५ ॥ 
अश्विनोः प्रतिसंश्रुत्य च्यवनः पाकशासनम्‌ | 
प्रोवाच सहितो देवैः. सोमपावश्चिनौ कुरु ॥ १६॥ 
इन्द्र०--अस्माभिषेजितावेतौ भवेतां सोमपौ कथम्‌ | 
देवेने शंसितावेतौ तस्मान्मेवं वदख नः ॥ १७॥ 
अश्विभ्यां सह नेच्छामः सोमं पातुं महाव्रत | 
` यदन्यद्वक्ष्यसे विश्र तत्‌ करिष्यामि ते वचः ॥ १८॥ 
च्यवन०--पिबेतांमश्चिनो सोमं भवद्भिः सहिताविमौ | 
उभावेतावपि सुरौ €्वर्यपुत्रौ सुरेश्वर ॥ १६॥ 
क्रियतां AEA देवा यथा वे संसुदाहंतंस्‌ | 
ade gaat श्रेयो भभवे्नेतंदकुवतास्‌।। २० ॥ 
इन्द्र ०--अश्रिभ्यां सह सोमं वे न पास्यामि द्विजोत्तमं | 
पिचन्त्वन्ये यथाकाम नाहं पातुमिहोत्सहे ॥ २१ ॥ 
च्यवन ०--न चेत्करिष्यसि वचो मयोक्तं बलसदन । 
मया प्रमथितः सद्यः सोम॑ पास्यसि पे मंखे ॥ २२॥ 
भाषा 
ऐसा छुन अर्जुन चुप रहे औरं वायु ने पुंनः कहा कि हे राजन्‌ ! च्यवन महात्मा का महान्‌ 
कर्म सुनो कि ॥ १५ ॥ उन्होंने अश्विनी कुमार अर्थात्‌ खगै के दोनों वैद्यों से यह प्रतिज्ञा किया कि . 
में तुमको सोमप अर्थात्‌ यज्ञो में देवताओं के साथ सोमलता कें अभिमन्त्रित रस का पान करने वाला 
कर दूंगा क्योंकि वैद्य होने के कारण वे दोनों देवता सोमप न थे । और तदनन्तर इन्द्र से कहा किं 
आप सब देवताओं को साथ लेकर अश्विनी कुमारों को सोमप कर लीजिये ॥ १६॥ | 
: इन्द्र०-+है Hea! हम लोगों में ये दोनों निन्दित हैं | तथा देवताओं के तुल्य नहीं हैं, 
. इसलिये आप ऐसा न कहिये । इन दोनों के साथ हम सोम पीना नहीं चाहते | हे विप्र ! जो अन्य 
काम आप कहेंगे उसमें हम आपका वचन पालन करेंगे ॥ १७ ॥.१८ || 
 . च्यवन०--हे gear! ये दोनों मी देवता और सूर्य के पुत्र हैं। आप के साथ ये मी सोमपान 
करें | हे देवगण | इतना हमारा कहा किया जाय क्योंकि इसके करने में आप का कल्याण है और . 
न करने में नहीं ॥ १९ || २०॥ . 
इन्द्र ०--है द्विजोत्तम | मैं तो इन दोनों के साथ सोम न पीऊँगा और, अन्य देवता चाहे पावे 
परन्तु मैं नहीं पी सकता ॥ २१ ॥ 
. च्यवन९---हे बलसूदन यदि आप मेरा कहा नं करेंगे तो आप को थोड़े ही दिलों में दुर्दशा 
के साथ यज्ञ में इनके साथ सोमं पीना पड़ेगा ॥ २२ ॥ 
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खण्ड ४ ] 


वायु ०--ऐसा कहकर च्यवन महर्षि ब्राह्मण ने अश्विनीकुमारों के हितं के लिये यज्ञ को आरम्भ 


सामान्यधर्म निरूपणमुत्तराद्धम्‌ 


वायु०--ततः कम समारब्धं . हिताय सहसाश्चिनोः | 


च्यवनेन ततो मन्त्रेरभिभूताः सुराउभवन्‌ ॥ २३ ॥ 
Ty कमं समारब्धं इट्टेन्रः क्रोधमूच्छितः | 
उद्यम्य विपुलं शैलं च्यवनं समुपाद्रवत्‌ ॥ २४ ॥ 
तथा WY भगवानमषाकुललोचनः 
तमापतन्तं = ESAS च्यवनस्तपसान्वितः ॥ २५ ॥ 
ag: सिक्त्वास्तम्भयत्तं सवज सहपर्वतम्‌ | 
ALTA महाघोरं सो्सूजच्छत्रुमेव हि ॥ २६ ॥ 
मर्द नामाहुतिमयं व्यादितास्यं महासुनिः | 

तस्य दन्तसहस्रन्तु बभूव शतयोजनम्‌ ॥ २७ ॥ 
द्वियोजनशतास्तस्य द्रंष्टाः परमदारुणाः | 
हनुस्तस्या55विशद्भूमावेका.. चास्याविशद्दिवम्‌ ।। २८ | 
जिह्वामूले स्थितास्तंस्य सर्वे. देवाः सवासवाः | 
तिमेरास्यमजुप्राप्ता यथा मत्स्या. महाणवे ॥ २६ ॥ 
ते संमन्त्र्य ततो देवा मदस्थास्यसमीपगाः। 
अन्रुवच्‌ सहिताः शक्रं प्रणमास्मै द्विजातये ॥ ३०॥ 
अश्विभ्यास््‌ सह सोमश्च पिबामो विगतज्वराः | 

ततः स॒ प्रणतः AMAA च्यवनस्य तत्‌ ॥ ३१॥ 

भाषा 


१२१७ 


ही तो कर दिया और मन्त्रं के प्रताप से देवताओं को अपने वश में न रहने दिया ॥ २३ ॥ | 


उस यज्ञ को आरम्भ होता इआ देख क्रोध से मूच्छित होकर एक हाथ में aw और दूसरे 
हाथ से पर्वत लेकर च्यवन के ऊपर इन्द्र दौड़े। च्यवन ने उनको देख कर उन पर मन्त्र से जल का 
छींटा मारा जिससे पर्वत और aH लिये हाथों को उठाये इन्द्र चित्रलिखित ऐसे स्तम्भित हों ad । 
अनन्तर मन्त्रपूवक अझ्नि में आहुति देकर महा भयानक ओर मुख बायें हुए 'मद' नामक इम्द्र के शत्र 
को महासुनि ने उत्पन्न कर दिया जिसके सुख में चार २ सौ कश के सहस्र दन्त थे और चौभड़ 
आठ २ सौ कोश की। उस मुख के नीचे का हनु एथ्वी में था और ऊपर का हनु खगछोक का 
स्पसै करता था ॥२४--२८॥ और जैसे महा ससुद्र में तिमि ( महामत्स्य ) के सुख में ge मत्स्य 


पड़ते हैं वैसे ही उस मुख के जिह्वामूल में इन्द्रसहित सब देवता पड़ गये ॥ २३ ॥ 


तदनन्तर सब देवताओं ने इन्द्र से कहा कि आप इस अहण को प्रणाम कीजिये और हम हर्ष- 
पूवेक अश्विनीकुमारों के साथ सोम को पीवेंगे। तत्पश्चातू इन्द्र ने वैसा ही किया ॥३०॥३ १॥ तदनन्तर 
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१२१ सवातनधसो द्वारे. ` [ खण्ड | 


च्यवनः कृतवानेतावरिविनौः सोमपाग्रिनों । 
` त॒तः प्रत्याहरत्‌ कर्म मदश्च व्यभजन्मुनिः ॥ २२॥ 
say सूगयायाञ्च पामे स्त्रीषु च वीयवानू । 
masa राजन्‌ चयं यान्ति न संशयः ३२॥ 
तस्मादेतान्नरो नित्यं दूरतः परिवजंयेतू | 
एतत्ते च्यवनस्यापि कमे. राजन्‌ प्रकीतितस्‌ ॥ २४॥ 
' ब्रत्रीम्यहं त्रहिं वा त्वं क्षत्रिय ब्राह्मणाद्वरम्‌ Ul २५ ॥ 
अनु०१५७,भीष्म :--तृष्णीमासीदजु नस्तु॒पवन्रस्वत्रवीत्‌ पुनः 
ay में ब्राह्मणेष्वेव मुख्य कर्म जनाधिप ॥ १ ॥ 
मंदस्यास्यमनुग्राप्ता' यंदा सेन्द्रा दिवौकसः । 
` तंदैवं ` च्यवनेनें ' हृता तेषां. वंसुन्थरा ॥ २ ॥ 
Sat lat हृतौ मत्वा ते देवा दुःखिता Fay. 
MATT महात्मानं ब्रह्माणं ˆ शरणे ATE ३ ॥ 
देवा०--मदास्यव्यतिषित्तानामस्मार्क लोकपूजित | 
. च्यवनेन' हृता भूमिः wae दिवे ग्रमो ॥ ४ ॥ 
त्रह्मो-गच्छध्वं शरणं विप्रानाशु सेन्द्रा दिवौकसः | 
प्रसाद्य तानुभौ; लोकाववाप्स्यृथ -यथा पुरा.॥ ५ ॥ 
माषा: .. 
अश्चिनीकुमारों को सोमप बनाकर उस यज्ञ को महामुनि ने समाप्त किया और मद के 'अंशों को भ 
aa, मृगया, मद्यपान और feat में विभाग कर दिया क्योंकि इसमें कुछ सन्देह नहीं है कि इन दोपे 
से मनुष्यों का नाश होता है । इसलिये मनुष्यों को चाहिये कि दूर ही से इन दोनों का परिहा 
करें || ३२-३४ ॥ हे राजन्‌ ! च्यवन महर्षि का भी यह कर्म मैंने तुमसे कह दिया ओर पुन 
कहता हुँ अथवा तुम ब्राह्मण से श्रेष्ठ किसी क्षत्रिय को कहो ॥ ३५ ॥ ` 
आ० १५७; भीष्म ० --यह सुनकर अर्जुन चुप रहे औरः वायु मे पुनः कहा कि हे जनाधिप | 
ब्राह्मणों ही का मुख्य कमे सुनो कि ॥ १ ॥ जिस सेमय इन्द्रसंहितं देवता पूर्वोक्त मद के मुख में 
गये”थे*उसी समय च्यवन महर्षि ने देवताओं के दोनों लोक अर्थात भूलोक और स्वर्गलोक के र 
को हरण कर लिया. और ( कप ) नामक दैत्यों ने इन लोको कों अपने वश में कर eat ॥ १| 
मद के सुख से बचने के अनन्तर देवताओं ने इस क को देखा और शोकयुक्त हो ' श्री ह 
की शरण में गये ॥ ३ ॥ 
देवता०--है लोकंपूज्य | मद के सुख में पड़े gh हम लोगों के दोनों लोकों को तयवर 
हरण कर लिया औरं उन लोकों को कपों ने अपने वश कर लिया ॥ ४ ॥ | 
्रह्ा०-हे इन्द्रसहित देव ! तुम तुरित ही ब्राह्मणों की. शरण में जाब, उनको प्रसन्न. कर ४ 
अपने छोकों को पाओगे ॥ ५ ॥ तसश्चतं वे देता जह्मणो. के शरण गये और उतो पहन * 
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qe ४ | सामान्यधर्मतिरूपणसुत्तराद्धंम्‌ १२१ 


ते ययुः शरणं विग्नानूंचुस्ते कान्‌ जयामहे। . 

इत्युक्तास्ते द्विजान्‌ meade कपानिति tl ६ ॥ 

भूगतान्‌ हि विजेतारो वयमित्यत्रुवन्‌ द्विजाः | 

ततः कर्म समारब्धं ब्राह्मग/ कपनाशनम्‌ | 

तच्छुत्वा प्रेषितो दूतो ब्राह्मणेभ्यो घनीकपेः ॥ ७ ॥ 

भूगतान्‌ ज्राह्मणानाह 'भनीकपवचो यथा | 

भवक्धिः सदृशाः सर्वे कपाः' किमिह वर्तते = ॥ 

सर्वे वेदविदः प्राज्ञाः सर्वे च ऋतुयाजिनः | 

सर्वे सत्यब्रताश्चेव सर्वे तुल्या महर्षिमिः ॥ 8 ॥ 

श्रीष्चेव रमते तेषु धारयन्ति श्रियश्च ते। 

वृथा दारान्न गच्छन्ति वृथा मांसं न भुञ्जते ॥ Lo ll 

दीप्तमग्निं Gad च शुरूणां वचने स्थिताः | 

सर्वे च नियतात्मानो बालानां. संविभांगिनः ॥ ११॥ ` 

उपेत्य शनकेयान्ति न सेवन्ति weeny | 

aia गच्छन्ति aia शुभकर्मिणः १२॥ 

अशुक्तवत्सु न्ञाश्चन्ति गर्भिणीबद्धकादिषु | 

पूर्वाहेषु म॒ दीप्यन्ति दिवा चैव न शेरते॥ १३॥ 

एतेथान्येश्च बहुभिुणैयुक्तान्‌ कर्थं कपान्‌। 

विजेष्यथ fader निवृत्तानां शुं हि व! ॥ १४॥ 
कि ला ह+ भाषा 
पूछा कि हम क्रिनको विजय at? ब्राह्मणों ने कहा कि स्वर्गलोक के कपों को तुम विजय करो 
और: भूलोक के कपों को हम- विजय करेंगे और ऐसा कह कपों के नाश के लिये ब्राह्मणों ने यज्ञ 
प्रारम्भ किया ॥ ६ ॥ .७ ॥ Reg = 

. इस समाचार को छुन कपों ने धनी नामक दूत को प्रेषण किया । उसमे आकर ब्राह्मणों 

से कहा. कि ॥ ८ ॥ जैसे आप हैं वैसे ही सब कप हैं, क्योंकि वे सब वेद जानते हैं और पण्डित हैं, 
यज्ञ करते हैं, और Gea ही बोलते हैं । लक्ष्मी उत पर प्रसन्न हैं और थे लक्ष्मी को धारण करते a 
ऋतुकाल से अन्य काल में अपनी fal के पास नहीं जाते । यज्ञ से अन्यत्र मांस नहीं खाते, 


: अग्निहोत्र प्रतिदिन करते हैं, गुरुओं के वचन में स्थित रहते हैं, इन्द्रियों के वश में नहीं रहते 


और बालकों तक सबके अंशों का उचित विभाग करते हैं । .रजखलाओं के समीप गममं नहीं करते 


| और अपने शुभ कर्मों से खर का फल भोग रहे हैं । गर्भिणी, बृद्ध, बाल आदि को भोजन. कराये बिना 
' अपने भोजन नहीं करते | दिन के प्रथम पहर में ater नहीं करते किन्तु अपना धर्म कम ही करते हैं। 


| 
| 
} 


| दिन को शयन नहीं करते, और ऐसे ऐसे बहुत से अन्यान्य गुण मी कपा में हैं। तब कैसे आप कपों 


कोः we £ इसलिये ae आप इस कस से निवृत्त हो जायें तभी आपको सुंख है ॥ ९-१४ 
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१२२.० . . सनातनधमोंद्धारे | [ खण्ड ९ 


राह्मणा०--कंपात्‌ वयं विजेष्यामो ये देवास्ते वर्यं स्पृताः । 
'तस्माद्र्याः कपास्माकं धनिन्‌ याहि यथाऽऽगतम्‌।। १४ Ut 
धनी गत्वा कपानाह न वो विग्राः प्रियङ्कराः 
. गृहील्वाऽस्नाण्यतो विग्रान्‌ कपाः सर्वे समाद्रवन्‌ ॥ १६॥ 
ड सम्ुदग्रध्वजान्‌ दृष्टा कपान्‌ At द्विजातयः | 
| व्यसृजन्‌ ज्वालितानशीन्‌ कपानां प्राणनाशनान्‌ ॥ १७॥ 
्ह्मसृष्टा हव्यभुजः कपान्‌ हत्वा सनातनाः | 
नभसीव यथाञ्राणि व्यराजन्त नराधिप ॥ १८॥ 
हत्वा वे दानवान्‌ देवाः सर्वे सम्भूय संयुगे | 
ते नाभ्यजानन्‌ हि तदा ब्राह्मणनिहतान्‌ कपान्‌.॥ १६ Ul 
. अथागम्य महातेजा. नारदो5कथयद्विभो | 
यथा हतां मंहाभागेस्तेजसा ब्राह्मणेः कपा! ॥ (२० ॥ 
नारदस्य वचः श्रुत्वा प्रीता!. सर्वे दिवौकसः । 
प्रशशंसुद्विजांइचापि . आह्मणांश्च . यशखिनः ॥ २१ ॥ 
'. तेषां .तेजस्तथा वीयं देवानां वबृधे. ततः | 
; ' . अरवाध्युवं्ामरत्वं त्रिषु लोकेषु पूजितम्‌ 82 ॥ 
: (इत्युक्तवचनं वायुमर्जुनः प्रत्युवाच ह। . 
प्रतिपूज्य महाबाहो यत्तच्छणु नराधिप ॥ २३ ॥ 
अजुन०-जजीवाम्यहं.. त्राह्मणार्थं सवथा सततं प्रभो. | 
ब्रह्मण्यो त्राह्मणेभ्यरच प्रणमामि च नित्यशः ॥ २४ Al 
डक भाषा 
| ब्राह्मण--हम कपों को विजय करेंगे । वे हमारे वध्य हैं क्योकि जो देवता हैं वह हम हैं। 
हे धनी ! तू जैसे आया चला जा ॥ १५ ॥ धनी ने जाकर कपों से कहा कि ब्राह्मण छोग तुम्हारे 
हितकारी नहीं हैं । तदनन्तर वे सब sat को ले ले कर ब्राह्मणों पर दौड़े ॥ १.६ ॥ उनको देख 
सब ब्राह्मणों ने कपों के प्राणनाश के. लियें प्रज्वलित, saat कों उत्पन्न किया और अग्नियों १ 
कपो को भस्म कर दिया ॥ १७ ॥ १.८ ॥ और देवताओं ने मी खर्गलोक के कपों को युद्ध में मारा | 
तदनन्तर नारद महर्षि. के मुख से भूलोक के कपों के भस्म होने का समाचार सुनकर. देवताओं १ 
ब्राह्मणों. की बड़ी प्ररासा की ॥ १९--२१॥ | 
' , तत्पश्चात्‌ देवताओं के तेज, वीर्य्य आदि की वृद्धि हुई जिससे उनका अमर होना dl 
लोक में प्रसिद्ध है ॥ २२ ॥ । 
०--है युधिष्ठिर | ऐसां सुन वायु का पूजन कर अजुन ने वायु से जो कहा वह छुनो ॥ २२ 
__ अर्डुन०-हे प्रमो.| सदा मेरा जीवन ब्राझणों ही के ज्य है । मैं ब्राह्मणों का मॅक हँ न | 
सदा जाह्मणो को TUT करता हैं और मेरा यह बल लोक में. बड़ी- कीति और यह at का. रचर 
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दत्तात्रेयप्रसादाच मया Ema चलम्‌ । 
लोके च परमा कौर्तिधेमेश्‍्चाचरितो महान्‌ ॥ २५ ॥ 
अहो त्रा्णकर्माणि मया मारुत तत्वतः | 
` ` यथा प्रोक्तानि कारत्स्येन श्रुतानि प्रयतेन च ॥ २६ ॥ 
वायु०--्राह्मणान्‌ क्षात्रधर्मण पालयसेन्द्रियाणि च | 
भूगुभ्यस्ते भयं घोरं तत्त॒ कालाद्भविष्यति tl २७॥ 
अध्या० १५८, युधि०-त्राझणानचंसे राजन्‌ सततं संशितब्रतान्‌ | 
' कन्तु. कर्मोदयं दृष्टा तानर्चसि जनाधिप ॥ १ ॥ 
कां वा ब्राह्मणपूजायां दृष्टा व्युष्टिं महात्रत | 
तानर्चसि महाबाहो सर्वेमेतद्वद्ख मे॥ २॥ 
भीष्म०--एष ते केशवः सवेमाख्यास्यति महामतिः | 
व्युष्टिं ब्राह्मणपूजायां ्ष्टव्युष्टिमंहात्रतः॥ ३ ॥ 
बलं श्रोत्रे वाद्यनःचक्षुपी च. ज्ञातं तथा सबिशुद्धं ममाद्य | 
देहन्यासो नातिचिरान्मतो A न चातितूणं सविता प्रयाति ॥ ४ ॥ 
उक्ता धर्मा ये पुराणे महान्तो राजन्‌ विप्राणां क्षत्रियाणां बिशाञ्च। 
तंथा शूद्राणां धर्ममुपासते च शेषं कृष्णादुपशिक्षख पार्थ ५ ॥ 
आहं ह्येनं AA तत्वेन कृष्णं योऽयं हि यच्चास्य बलं पुराणम्‌ | 
अमेयात्मा केशवः BAK सोज्य धर्म रक्षति संशयेषु ॥ ६ ॥ 
भाषा 
जो कुछ है वह सब भगवान्‌ दत्तात्रेय ब्राह्मण ही के प्रसाद से है ॥ २४ ॥ २५ || हे मारुत ! आपने 
जो आश्चर्य रूप ब्राह्मणों के कम को कहा उसको मैंने सावधानी से सब सुना ॥ २६ ॥ 
वायु ०---अपने क्षत्रिय धर्म से ब्राह्मणों की और अपने इन्द्रियों की रक्षा करो | भ्रगुवंश से 
तुमको बड़ा भय है परन्तु काल पाकर वह होगा ॥ २७ || 
Mo १५८, युधि०--हे राजन्‌ (भीष्म ) | आपने जो अपना सुना हुआ ब्राह्मणपूजा का 
फल और ब्राह्मणों का महत्व कहा वह मैंने छुना | अब ब्राह्मण॒पूजा का अपना देखां हुआ फल 
कहिये ॥ १ ॥.२ ॥ 
भीष्म० --यह महामति केशव ( कृष्ण भगवान्‌ ) ब्राह्मणपूजा का अपना देखा हुआ फल तुमसे 
कहेंगे क्योंकि ॥ ३ ॥ यंद्यपि इस समय मेरा बल, कर्ण, वचन, नेत्र और ज्ञान शुद्ध हैं तथापि अब मैं 
थोड़े ही काल में इस शरीर को छोड़ना चाहता हूँ और इसी से अब मुझे यह ज्ञात होता है कि qe 
की गति अब उतनी तेज नहीं है अथीत्‌ थोड़ा काल भी मुझे बड़ा ज्ञात होता है ॥ ४ ॥ 
हे राजन्‌ ! पुराण में जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और usl के बड़े २,घम कहे थे उनको 
मैंने सब कह दिया । अब अवशिष्ट धर्मों को तुम कृष्ण से सीखो ॥ ५ ॥ क्योंकि मैं इन.कृष्ण को 
तत्व से जानता हूँ कि जो यह हैं और जो इनका सनातंन बल हैं। Baa! | यह केशव 
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कृष्णः पृथ्वीमसजत्‌ खं दिवश्च कृष्णस्य देहान्मेदिनी सम्बभूव | 
वराहोऽयं भीमबलः पुराण! स पर्षेतान्‌ च्यसूजद्रे दिशश्च ॥ ७ ॥ 
Bo १५६, युधि०--श्जूहि नाह्मणपूजायां व्युष्टि a मधु&दन | 
वेत्ता त्वमस्थ चाथेस्यं वेद त्वां हि पितामहः ॥ १ ॥ 
बासुदेव०--शृणुष्वाबहितो . राजन्‌ द्विजानां भरतषभ । 
यथा aaa वदतो गुणान्‌ पे कुरुसत्तम ॥ २ ॥ 
द्वारवत्यां समासीनं पुरां मां इरुनन्दन | 
रुने? . परिपप्रच्छ ऋक्षणैः परिकोपितः ॥ ३ ॥ 
किं HS आह्मणेष्वस्ति प्रजायां मधुष्दन | 
saad कुतस्तैषामिहैव च परत्र च॥ ४ ॥ 
संदा 'द्विजातीन्‌ Gast fe फलं तत्र मानद | 
एतहि खुट संवे सुमहाच संशयोऽत्र मे ॥ ५ Ul 
हत्युक्ते चंचंने तंस्मिंन्‌ ग्रह्यम्नेने तथा त्वहस्‌। 
neat महराज यचच्छुणु समाहितः ॥ ६ ॥ 
cae ब्राह्मणपूजायां रौक्मिंणेय निबोध मे। 
fat aad च यशशश्रीसिगशान्तिषु ॥ ७. ॥ 
ˆ देवतापिवंपूजासु सन्तोष्याश्चेव नो द्विजाः | 
एते हि सोमराजानं ईश्वर, सुखदुश्खयोः ॥ ८ ॥ 
| | . भाषा 
अमेय*यात्मी (जिनके किसी बात का थाह किसी को नहीं मिलता ) हैं इसलिये यह तुम्हारे धर्मसंशयो 
को दूर करेंगे | वह #ष्ण बड़े बलवान्‌ ave रूपी पुराने ईश्वर हैं । इन्होंने प्रथिवी, खर्ग, प्रेत और 
दिश्वओं को sora किया है | ६ ॥ ७॥ 


Ho १५३, युधि०--हे मधुसूदन ! ज्राक्षणपूजा का आपने जो फल देखा है ae कहि. 


क्योंकि पितामहे अ्रापको aa से जामते हैं ॥ १ ॥ : 
चोसुदेव०--हे -मरतंषभ | श्राह्मणों के gut को मैं तत्व से कहता हूँ, आप सावधान दोका 
सुनिये || २ ॥ | ' हि 
एक संभ द्वारंका में में बैठा था और करिती कारणं से ब्राह्मणों पर कुपित होकर मेरे ज्येष्ट 3१ 


“aaa ने मुझसे पूछा कि ॥ ३ ॥ ब्राझणों की पूजा में क्या फल है ? और क्यों AT इस. लो 


और परलोक्र के खामी हैं ? तथा ब्राह्मणों का 'सदा पूजन करने से कथा. फल होता हे! यह 
संदेह हमको है, इसको स्पष्ट रूप से आप सुंझसे कहिएं ॥ ४ ॥ ५८ ॥ 
. इस प्रश्न का उत्तर जो मैंने दिया वह सावधान होकर आप सुनें ॥ ६ ॥ . 

` ओ्रीक्षप्ण०--हे Seat के पुत्र | weg का we छुनो । ये ब्राह्मण, सोमर 
. (चन्द्रमा जिनके राजा हैं ) दोनों लोको के सुख और दुःख के ah हे. 4 हे पुत्र ! इसमें 


é 
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अस्मिन्‌ ठोके रौक्मिणेय तथाउमुष्मिश्च पुत्रक । 

ब्राह्मपप्रभव॑ सौम्यं न मेऽत्रास्ति विचारणा ॥ & ॥ 

त्रा्मणम्रतिपूजायामायुः कीतिर्यशो बलम्‌ । 

लोका WHA सर्वे ब्राह्मणपूजकाः ll १०॥ 

तत्कथं वै नाद्रियेयमीश्वरोऽस्मीति पुत्रक | 

मा ते मन्युर्महाबाहो waar द्विजान्प्रति ॥ ११॥ 

त्राह्मणः हि महङूतमस्मिन लोके परत्र च । 

भस्म ङुस्युञेमदिदं FE प्रत्यक्षदर्शिनः ॥ १२॥ 

अन्यानपि सृजेयुश्च लोकां .लोकेश्वरांस्तथा | 

कर्थं तेषु न वर्तेरन्‌. सम्यग्‌ ज्ञानाः सुतेजसः tl १३॥ 

अवसन्मे गृहे तात ब्राह्मणो हरिपिङ्गलः | 

चीरवासा विल्वदण्डी दी्ेश्मश्रुः कृशो महान्‌ ॥ १४ ॥. 

दीर्घेभ्यश्च AGA. प्रमाणादधिको भरुवि | 3 

सर्वान्संचरतो लोकान्‌ ग्रे दिव्या ये च माचुषाः ॥ १५॥ 

इमां गाथां गायमानाश्चत्वरेषु सभासु च.। 

दुर्वाससं वासयेत्‌ को ब्राह्मणं सत्कृत De ll १६॥ 

रोषणः सर्वभूतानां द्वक्ष्मोऽप्यपक्रते कृते | 

परिमाषाश्च से श्रुत्वा को जु दद्यात्‌ प्रतिश्रयस्‌ ॥ १७॥ 
र भाषा 
कुछ मी संदेह नहीं है कि जो कुछ कल्याणकारी पदार्थ है उसमें आझण ही प्रधान हैं और ब्राह्मण 
की पूजा से आयु, कीर्ति और बल होता है। सब लोक और सब लोकप्राल आह्मणों के पूजक हैं ea 
| Prat ( अथ, धर्मे, काम, ) अपवगे ( मोक्ष ) के कर्मों में और यश, लक्ष्मी, रोगशान्ति त्रथा 
देवता और पितर की पूजाओं में इन ब्राह्मणों. को सन्तुष्ट करना हमारा कार्य है । हे पुत्र ! तब कैसे 
“में ईरवर हूँ” इस कारण से सैं इन ज्राह्मणों का आदर न करू $ और लुम भी जाह्मणों पर कोप 
न करो-क्योंकि || १० ॥ ११ ॥ ब्राह्मण दोनों लोकों में सब प्राणियों से बड़े हैं, इनको सब्र प्रत्यक्ष 
है । ये यदि क्रोध करें तो इस पूर्ण जगत्‌ को भस्म कर दें तथा अन्य.लोको को तथा छोकों के लोक- 
watt को उत्पन्न कर दें, लो बड़े २ ज्ञानी और तेजस्वी छोग कैसे न इनकी पूजा कें £ हे तात ! 
इस विषय में हमारे यहाँ का समाचार सुनो | - | 

एक राह्मण कुछ दिन तक हमारे गृह में रहे । वह'हरे और पीले थे तथा सम्भे मनुष्यो से 

भी अधिक लम्बे, दुबले, बही २ दाढ़ी बढ़ाये, बेल का दण्ड लिये, स्वतन्ञ होकर इस छोक़ और 
स्वर्ग लोक में जहाँ चाहते थे स्वतन्ज्ञ विचरते थे और सब चौराहों और सभाओं में यह कहते घूमते 
थे क्रि दुर्घासा ब्राह्मण (मुझ) को अपने गृह में कौन ces रख संकता है £ क्योंकि ओड़े 
से भी अपराध पर मुझको बड़ा कोप होता हैं । और मेरी इस परिभाषा ( नियम ॥ को ga wie 
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oo खीर उनके सामने रख दिया । उन्होंने थोड़ा खांकर मुझसे कहा कि इस जठी खीर 


१२२.३ . सनातनधमोद्धारे . [ खण्ड .१ 


यो मां कर्चिद्रासथीत न स मां कोपयेदिति | 
यस्मान्नाद्रियते कश्चित्ततोऽहं समवासयम्‌ ॥ १८ ॥ 
स॒ was सहस्राणां बहूनामन्मेकदा | 
एकदा स्वल्पकं BS न चेचोति पुनग्रहाच्‌ ॥ १६॥ 
अकस्माच प्रहसति तथाऽकस्मात्ररोदिति । 
न॒ चास्य वयसा तुल्यः एथिव्यामभवत्तदा ॥ २० Il 
अथ खावसथ गत्वा स शय्यास्तरणांने च । | 
कन्याश्चालङ्कता दग्ध्वा ततो व्यपगतः पुनः ॥ ९२९ Ul 


अथ मामत्रवीङ्कयः स सुनिः संशितव्रतः | 
कृष्ण पायसमिच्छामि भोक्तुमित्येव सत्वर! ll २२॥ 
तंदैव तु मया तस्यं चित्तज्ञेन Ye जनः 
सर्वाण्यन्नानि पानानि भक्ष्याश्चोचावचास्तथा ॥ २३ ॥ 
भवन्तु सत्क्ृतानीह ae प्रचोदितः 
ततोऽहं ज्वलमानं वे पायसं प्रत्यवेदयम्‌ ॥ २४॥ 
तं ured तु क्षिम्रं ततो ` वचनमन्नवीत्‌ | 

- क्षिप्रमङ्गानि लिम्पख पायसेनेति स स्म हैं ॥ २५॥ 
अविसृश्येव च ततः कृतवानस्मि तत्तथा | 


तेनोच्छिष्टेन गात्राणि शिरश्चेवाभ्यमृक्ष॑यस्‌॥ २६॥ 
भाषा 


मुझे, स्थान दे सकता है ? जो कोई अपने गृह में मुझे वास करांचे वह मुझसे कोप न करावे इति | 
उनकी इस बात को सुन कर कोई उनको अपने यहाँ स्थान नहीं देता था, इसलिये मैंने उनको अपने 
गृह में.रक्ख़ा ॥ "१२-१८ ॥ 

. उनकी ae can यी कि किसी समय.अनेक सहो मनुष्यों के भोज्य seal. को भोजन कर 
जाते. थे और किसी समय बहुत अल्प ही भोजन करते थे, किसी दिन वे निकल जाते थे तो मेरे 
आतेः ही न थे और कई दिन गृह ही में रातदिन बने रहते थे | अकस्मात्‌ हँसते और वस्र 
QA थे और उस समय उनकी अवस्था का वृद्ध कोई, प्रथिवी में नहीं था ॥ १.९ ॥ Roll 

एकं समय.जिस गृह. में वे रहते थे उस गृह को, शय्या और आस्तरण ( बिछौना ) सहित 
जो अलङ्कत कन्याये उनकी सेवा में रहती थीं उनको भी जलाकर आप चले गये. और पुन थ्व 
मुझसे कहाँ कि दे कृष्ण ! में अभीं उष्ण खीर खाया चाहता हूँ ॥ २१ ॥ २२ ॥ मैं उनका 
"जानता था; इसी से गृह में सब प्रकार की वस्तुओं को सदा प्रस्तुत रखता था'और.. उसी समी 


अभी अपने सब शरीर में लेप करो और मैंने बिना विचारे उंस समय वैसाही किया। तदनन्तर gat 


'माता रुक्मिणी मुस्कराती इई वहाँ GA थी, उसको देख मुनि ने उसके सर्वाङ्ग में भी मुझसे 
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खण्ड 9 ] | सामान्यधमेनिरूपणमुत्तराद्ध॑म. १२२५ 


स ददर्श तदाभ्याशे मातरन्ते शुभाननाम्‌ | 

` तामपि स्मयमानां स पायसेनाम्यलेपयत्‌ ॥ २७ Il 
मुनि! पायसदिग्धाङ्गीं रथे तूणमयोजयत्‌ | 
तमारुह्य waa निर्ययौ च गृहान्मम ॥ २८॥ 
अग्निवर्णो ज्वलन्‌ धीमान्‌ स द्विजो रथधुय्येवत्‌ । 
प्रतोदेनातुदद्वालां रुक्मिणीं मम पश्यतः ॥ २६ ॥ 
न च मे स्तोकमप्यासीहःखमीष्याकृतं तदा | 
तथा स राजमार्गेण महता निर्ययौ बहिः ॥ ३० ॥ 
तत्‌ दृष्टा महदाशचय्यं दाशाहों जातम्नन्यवः | 
तत्राजल्पन्‌ मिथः केचित्‌ समाभाष्य परस्परम ॥ २१ ॥ 
TAT एव जायेरन्‌ नान्यो वर्णः कथश्चन। | 
को ह्येनं रथमास्थाय जीवेदन्यः पुमानिह tl ३२॥ 
अआशीविषविषं तीक्ष्ण ततस्तीक्ष्णतरो द्विजः | 

` त्र्माशीविषदग्धस्य नास्ति करिचित चिकित्सकः || ३३ ॥ 
तस्मिन्‌ aft Get प्रास्वलद्॒क्मिणी पाथि । 


तन्नामषयत शरीमांस्ततस्तूणेमचोदयत्‌ ॥ ३४ ॥ 
ततः Wesel रथात्‌ प्रस्कन्द्य स द्विजः | 
पदातिरुत्पथेनेव प्राद्रवद्दक्षिणामुखः ॥ ३५ ॥ 


तमुत्पथेन धावन्तमन्वधावं  ह्विजोत्तमम्‌ । 
तथैव पयसा दिग्धः प्रसीद भगवन्निति ॥ ३६ ॥ 
भाषा 
` जूठी खीर का लेप करवाया और att ही उसको ले आकर रथ .में जोत दिया और उस रथ 
पर चढ़ मेरे गृह से निकले || २३---२८ ॥ 

अग्नि के समान प्रज्वलित और बुद्विमान्‌ उस ब्राह्मण ने तुम्हारी माता बाला रुक्मिणी को मेरे 
देखते घोड़े की. ale कोड़ों से मार कर हॉका परन्तु उस समय मेरे मन में कुछ भी क्रोध. न आया. और 
वहं ब्राह्मण बड़े राजमार्ग से रथ पर निकले ॥ २६ ॥ Ro ll इस बड़े आश्चये.को देख मेरे भाई-बन्धु 
कधं से अन्योन्य में कहने लगे कि जब हो तब ब्राह्मण ही का जन्म हो और अन्य वर्ण कां जन्म कभी 
न हो क्योंकि ब्राह्मण से अन्य कौन पुरुष यहाँ इस रथ पर चढ़ कर जीवन धारण कर सकता है। 
उग्र-सपों का विष' सबसे तीक्ष्ण होता है और उससे भी बड़ा तीक्ष्ण ब्राह्मण है क्योंकि ब्राह्मण के विष से 
जले हुए का कोई चिकित्सक नहीं है ॥ ३१--३३ ॥ कुछ दूर जाकर मार्ग में रुक्मिणी गिर पड़ी 
और श्रीमान्‌ ब्राह्मण ने पुनः उसको कोड़े लगाया । जब इस पर भी नहीं चल सकी. तो बड़ा क्रोध 
- कंर वह ब्राह्मण रथ से कूद दक्षिण दिशा की ओर बिना मांग ही के चरणों से दौड़े और में भी 
“भगवन्‌ | प्रसन्न होइये” ऐसा कहते उनके पीछे दौड़ा ॥ ३४--३६ ॥ 
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१२२६ . सनातनध्ाद्वारे . [ खण्ड ६ 


ततो विलोक्य तेजस्वी ब्राह्मणो माझुवाच ह | 
. जितः  ऋधस्त्वया कृष्ण प्रकृत्यैव महाभुज ॥ ३७ ॥ 
न तेऽपराधमिह वे दृष्टवानस्मि. सुब्रत | 
प्रीतोऽस्मि तव गोविन्द इणु कामान्‌ यथेप्सितान्‌ ॥ २८ ॥ 
TATA च मे तात पश्य व्युष्टि यथावा | 
यावद्देवमलुष्याणामन्ते सावो भविष्यति ॥ २९ ॥ 
` यथैवान्ने तथा तेषां त्वाये भावो भविष्यति | 
यावच्च पुण्या . लोकेषु त्वये कीरति्मविष्यति | ४० ॥ 
त्रिषु लोकेषु तावच्च वेशिष्य प्रतिपत्स्यसे । 
सुप्रियः - सर्वलोकस्य मविष्यसे जनादन || ४९ ॥ 
यत्ते भिन्नश्च दग्धश्च यचच किश्चिद्विनाशितस्‌ | 
सर्व. तयैव द्रष्टासि विशिष्टं वा जनादैन।। BR ॥ 
यावदेतत्‌ प्रलिप्तन्ते ग्रात्रेषु मधुखदन । 
ततो सृत्युभये नास्ति यावदिच्छसि चाच्युत ॥ ४३ ॥ 
न तु पादतले fey कस्मात्ते पुत्रकाध वे । 
नेतन्मे प्रियमित्येव स मां प्रीतोऽत्रबीचदा | ॥ 
इत्युक्तोऽहं शरीरं ` स्त्रं ददश श्रीसमायुतम्‌ ॥ ४४ ll 
रुक्मिणीश्चात्रचीतप्रीतः Ata वरं यशः | 
कीर्तिश्वानुत्तमां लोके समवाप्स्यसि शोभने ॥ ४५॥ 
म त्वां जशा वा रोगाश्च चेवण्यश्वापि भाविनि । 
स्प्रक्ष्यन्ति पुण्यगन्धा च कृष्णमाराधयिष्यासे ॥ ४६ Il 
| भाषा 
तद्नन्तर्‌ मुझको देख उस तेजस्वी ब्राह्मण ने कहा कि हे कृष्ण ! तुमने अपने स्तमाव र 
से क्रोध क्रो जीत लिया है, .इतने दिनों में मैंने तुम्हारा कोई अपराध नहीं देखा; में प्रसन ६ a 
प्रसन्नता का फल देखो | तुम जो चाहो मुझसे लो | 
हे जनार्दन | जैसे अन्न में सब मनुष्या का प्रीतिभाव . होता है वैसे, तुम में भी होगा ai 
तीनों लोक में तुप्र सब्रसे बड़े और सबके प्रिय होगे तथा तुम्हारी कीर्ति सदा रहेगी ॥३७--४०॥ 
ज़ो जो तुम्हारी वस्तु FA तोड़ दिया, जला दिया, नाश कर दिया, उन सबको तुम वैसाही और 
उससे भी अच्छा अपनी आँखों से देखोगे और तुम्हारे जितने शरीर में यह जूठी खीर लगी दै 
में मृत्यु का भय नहीं है | ` किन्तु हे पुत्र | तुमने अपने चरणों के तों में क्यों नहीं खीर 
लगांया ? इसका खेद हमको है ॥ ४१-४४ ॥ 
ऐसा. छुन मैंने अपने शरीर को देखा तो उसमें खीर नहीं देख पड़ी और शरीर की हा 
शोभा देख पड़ी | तदनन्तर प्रसन्न होकर तुम्हारी माता रुक्मिणी से कहा कि सब (a से. 
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षोडशानां सहस्राणां वधूनां केशवस्य ह | 
वरिष्ठा च सलोक्या च केशवस्य भविष्यसि ॥ ४७॥ 
तव मातरमित्युक्त्वा ततो मां पुनरत्रवीत्‌ | 
्रस्थिंतः स महातेजा दुवोसाग्निरिव ज्वलन्‌ || ४८॥ ` 
60 एषैव ते बुद्धिरस्तु ब्राह्मणान्‌ प्रति केशव ॥ 
ee इत्युक्त्वा स तदा विप्रस्तत्रेवान्तरघीयत Ul ४६ ॥ 
नन: ` तस्मित्नन्तर्हिते चाहद्लुपांशु व्रतमाचरस्‌ । 
यत्किंचित्‌ ब्राह्मणो जूयात्‌ सर्वे कुर्यामिति प्रभो ॥ ५० ॥ 
एतहूतमहं कृत्वा मात्रा ते सह पुत्रक | 
ततः ` परमहृष्टात्मा प्राविशं गृहमेव च ॥ ५१ ॥ 
' ग्रविष्टे खग़हे सर्वेमथ पश्यामि ` तन्नवम्‌ । 
यद्भिन्नं यच्च वे दग्धं तेन विम्रेण पुत्रक ५२॥ 
ततोऽहं विस्मयं प्राप्तः सव दृष्टा नवे दृढम्‌ | 
अपूजयेश्च मनसा रौक्मिणेयं सदा द्विजान्‌ ॥ ५३॥ 
इत्यहं रौक्मिणेयस्य पृच्छतौ भरतषभ | 
माहात्म्यं द्विजमुख्यस्य सवेमाख्यातवांस्तदा ॥ ५४ ॥ 
तथा त्वमपि कौन्तेय ब्राह्मणान्‌ सततं प्रभो । ` 
पूजयस्व महाभागान्‌ धनेगोमिश्च नित्यदा ॥ ५४ ॥ 
एवं व्युष्टिमहं प्राप्तो ब्राह्मणानां प्रसादजाम्‌ | 
यञ्चः मामाह भीष्मस्तु तत्‌ सत्यं भरतषेभ॥ १६ ll 
7 भांषा 
तुम्हारा यश होगा और हे शोभने | भामिनि ! लोक में तुम्हारी बड़ी कीर्ति होगी और तुम्हारे शरीर 
में agar रोग अथवा ब्विणीता कदापि नहीं - स्परी करेगी और उत्तम गन्धवाले अपने शरीर से तुम 
कृष्ण का आराधन करोगी तथा केशव के सोलह .सहस्र रानियों में बड़ी और केशव के लोक जाने 
वाली तुम होगी इति | 
ऐसा तुम्हारी माता से कह कर अझ्नि के ऐसे प्रज्वलित महा तेजस्वी दुर्वासा ने पुनः मुझ से 
कहा कि हे केशव ! ऐसे: ही बुद्धि तुम्हारी ब्राह्मणों में बनी रहे | इतना कहकर मुनि देखते ही. देखते 
अन्तर्हित हुए ॥ ४५---४२ ॥ तदनन्तर मैंने यह मानसिक प्रतिज्ञा किया कि जो ही ब्राह्मण कहैंगे 
वही मै करूँगा और रुक्मिणी के साथ बड़े हर्ष से गृह में आते ही. उस मुनि के जलाये हुए अपने सब 
'बस्तुओं को पूर्व से भी नवीन और ce देख मैंने बड़े आश्चर्य से अपने मन में ब्राह्मणों की पूजा की | 
` हे भरतर्षम! प्रद्युम्न के पूछने पर ब्राह्मण मुख्य का जो माहात्म्य मैने ग्रद्युश्न से कहा था वह आपसे कह 
दिया और ऐसे ही आप भी सदा बचनों और दानों से महाभाग. ब्राह्मणों की सदा पूजा किया करें। मैंने 
ब्राह्मण के प्रसाद का फल यह पाया है, इसी से इन भीष्म ने मुझसे पूछने के लिये तुमसे कहा ॥५०--५६॥ 
x 
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यत्त केचन स्वार्थान्धाः केरिचदाधुनिकेर्जाह्मणेः कदाचि्ग्नमनोरथाः सन्तो द्वेषावेशा. 
'दन्ति--भारतसङ्गामानन्तरं कलिकालिकेषु AAA AA सो es: 
इति । सेयं तेषायुक्तिरेतदनुसारणी लिपिश्च तेषामेव ATTA हक यैव | 
तथाहि--भारतयुद्धस्य बाह्मणगुणहासकारणता न सम्भवरति | ही व जाहाणश 
हतत्वात्‌ अन्यज्ञाह्मणानां याथापूर्वावस्थ्यात्‌, प्रत्युत क्षत्रियादीनामेव ततः शरीरतददुणादिहरसो 
वास्ताविको योऽद्य यावदप्यलुवत्तंमानोऽुभूयते | किश्व भारतयुद्धानन्तरमेव हि आह्मणमाहातय- 
मुपवर्णितं भीष्मेण यदिदैवानन्तरसुद्धतमस्मामि! | अथ न भारतचद्ठ त ATI TET 
ऽस्माभिरभिम्रेयते, किन्तु तदनन्तरकालिकस्य कलियुगप्रवेशस्येवेत्युच्यते तदपि निःसारे 
युगप्रभावस्य सर्ववर्णसाधारण्येन तमादाय ब्राह्मणान्‌ प्रत्याक्षेपे यत्रोभयो रितिन्याये 
वणीन्तरस्यानघिकारात्‌। अत एव मनुना सर्वयुगसाधारण्येन ब्राह्मणानां प्रशंसा कृता | ` 
तद्वाक्यानि तु पूर्वमिहैवोड्धतानि | तथा आचारकाण्डे १ अध्याये भगवान्‌ पराशरोऽपि 
| माषाः ee tee 
किसी आधुनिक ब्राह्मण से अपने मनोरथ को न,होने वा भ होते देख अपने सार्थ के अमि- 
निवेश से अन्ध होकर कोई २ खार्थीन्ध मनुष्य जो ऐसा कहते हैं कि भारतयुद्ध से इधर के are 
में गुणों का अति हास और दोषों की अति बृद्धि हो गयी है वह उनकी वाणी उन्हीं के aa 
अन्धता को प्रकाश करती हुई खागने के योग्य है क्योंकि 
१- भारतयुद्ध, ब्राह्मण गुण के हास का कारण नहीं हो सकता क्योंकि उसमें एकह ` 
राह्मण अथात. द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई जो कि इद्धता के कारण उसके योग्य ही थे और उपा 
भी धृष्टयम्न को अपराध मात्र मिला न कि कोई यश । _ | | 
२--उस युद्ध में अपने अपने दोष की दुर्घटना से क्षत्रिय जाति निःशेष हो गयी और उनके 


' गुण के हास को कौन कहे शरीरों का भी नाश हो गया क्योंकि उसी कारण से आज तक कोई ऐत 


क्षत्रिय नहीं हुआ जैसा कि भारतयुद्ध में मारे गये थे । . | 
प्रश्न--यदि पूर्वोक्त कथन का यह तात्पये लगाया जाय कि कलियुग के आदि में मारत . 
हुआ और तत्पश्चात्‌ ब्राह्मणों में गुणों का हास और दोषों की वृद्धि इई तो इस कथन में क्या दोष है. 
get gat के दश उत्तर हैं-- 
उ० १--इस कंथन में ये दोष हैं कि यह कथन सस्य नहीं है क्योंकि गुणों का र 
स वणों पर पड़ता है न कि एक ही वर्ण पर, तो ऐसी दशा में किसी वर्ण को ब्राह्मणों पर ९१ 
STAT करने का अधिकार नहीं है । | ५ 
So २--क्षत्रिय शिरोमणि वेदोक्त महामान्य खायंम्भुव मनु ने जब साधारण से सब य" 
लिये ब्राह्मण जाति मात्र (गुणी वा गुणहीन वा दुष्ट) को उत्तमोत्तम ही वर्णन किया है तथा दश 


` के बालक के ब्राह्मण को भी शत वर्ष के वृद्ध क्षत्रिय का पिता कहा है-जैसा कि अनेक छोक 


प्रकरण में पूर्व ही उद्धृत हो चुके हैं तो आधुनिक कीट पतङ्ग के तुल्य मनुष्य की उक्त वाणी # 
इलोको के विरुद्ध होकर कैसे सची हो सकती है ! pees a 
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युगे युगे तु ये धर्मास्तत्र तत्र च ये द्विजाः | 
. तेषां निन्दा न कर्तव्या युगरूपा हि ते द्विजाः ॥ 
( परा० Wo Bo १ छो० ३३ ) 
अन्न माधव/--इदानीं युगसामर्थ्यवर्णनस्यं प्रयोजनमाह-युगे युग इति । अपि च, आधु- 
निका दुःशीला अपि बिग्राः सुशीलेभ्यो5पि शूद्रादिम्यः श्रेष्ठा एव | तथा च स एवं ८ अध्याये-- 
| “दुःशीलोऽपि द्विजः पूज्यो न ठु शूद्रो जितेन्द्रियः । 
कः परित्यज्य गां दुष्टां दुहेत्‌ शीलवतीं खंरीम्‌ ॥ 
oo अन्न साधव/--ननु यस्मिन्‌ ग्रामे जितेन्द्रियः शाद्नोत्तस््रधर्मवती शूद्रो विद्यते तत्र पथ्वे- 
स्ठ्रियरताइःशीलाद्विमाडरं तस्यैव शूद्रस्य परिषत्वमित्यत आह--हुःशी लो5पीति। 'कः परित्य- 
ज्ये!ति दृष्टान्त: | जातिशीलयोग ध्ये जातिरेव प्राधान्येनोपादेया शीलन्तु यथा सम्भवम्‌ इति । 
`` किश्व--बर्षोपवर्षपाणिनिकात्यायनपतज्ञलयो5प्याधुनिका एव त्ह्मषेयों विग्राः न तु 
` भारतयुद्धात्माचीनाः तथा भङ्पादभगवत्पादसुरेश्वरपद्मपादविद्यारण्यमाध्वरामाचुजवञ्चभाद्य 
आचार्यो भारतयुद्धादतिनवीना विग्ना एव । एवं चाणक्यशबरवराहग्रभाकरसुरारिबाणमयू- 
राभिनबशुप्कय्यटमस्मटवाचस्पत्युदयनश्रीहर्षङ्गेश्वरादयः सहस्रशो देवदशनाः पण्डितरूपा 
आधुनिका'विग्राएवः तत्र शबरः पूर्वमीमांसादर्शमभाष्यकारः, प्रभाकरों सुरारिश्च तद्वातिक- 
कारो, बराह: संहितादिकारो देववित्मवरः, बाणः कादम्बरीहषेचरितकारः, मयूरः खरयेशतककारः। 
भाषा 

So ३--पारांशर स्मृति के आचार काण्ड में यह वाक्य है “युगे युगे तु ०” जिस र युग के 
जो २ खभाव हैं तथा जो २ ब्राह्मण हैं उनकी निन्दा पूवे युग की अपेक्षा से नहीं करनी चाहिये 
क्योंकि वे ब्राह्मण' ख़तन्त्र न होकर युगों के अधीन होते हैं । . 

Jo ४--यंदि थोड़े काल के लिये उक्त अन्ध वाणी मान भी ली जाय तो आधुनिक ब्राह्मणों 
पर किसी अन्य वर्ण का आचेप नहीं हो सकता क्योंकि उक्त काण्ड ही में पराशर महषि ने यह कहा 
है कि “दुःशीलोऽपि” ब्राह्मण यदि दुःशील भी हो तो वह पूज्य ही है और शद्ध जितेन्द्रिय भी 
हो तो वह पूज्य नहीं है, क्योंकि कौन ऐसा होगा कि जो दुष्टा गौ को छोड़ सूधी Teal को दूहैगा 
इति। इस वाक्य का तात्पय यह है कि वास्तविक में गुणों की अपेक्षा जातिका उंत्कष अधिक होता है। 

ˆ “उ० 7--वर्ष, उपवर्ष, पाणिनि, काह्मायन, Tale ये महार्षि भी भारतयुद्ध के पश्चात्‌ ही 
के ब्राह्मण हैं जिनका माहात्म्य सूर्यवत्‌ प्रसिद्ध है । 3 
३० ६--भट्टपांद (कुमारिल स्वामी) भगवत्पाद (श्री शंकराचाय) सुरेश्वर पद्मपाद विद्यारण्य, 
माध्व, रामानुज, बल्लम आदि आचाये भी भारतयुद्ध के पश्चात्‌ के ब्राह्मण हैं जिनके तुल्य अन्य 
बर्ण का मनुष्य आज तक कोई नहीं हुआ और न कलियुग पर्य्यन्त आगे भी होने की सम्भावना ही है। 

So ७--चाणक्य, शबर, वराह, प्रभाकर, मुरारि मिश्र, बाण, मयूर, अभिनवगुप्त कस्यट, 
मम्मेट, वाचस्पति, उदयन, ME, WAL आदि सहस्रों विद्वान्‌ बड़े २ cate पण्डित थोड़े दिन 
इये कि हो चुके हैं, जिनकी ग्रन्थादि रूपी कीति आँख वालों के लिये सूर्यवत्‌ उपकार करती चमक 
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तथा च काव्यप्रकाशे द्वितीये 'काव्यं शिवेतरक्षतये इति वाक्यस्य व्याख्यायायू- 
'दित्यादर्मयूरादीनामिवानर्थनिवारणम्‌ ' इत्यत्र आदित्यादेरिति प्रतीकमादाय 

बालसुबोधिन्याम्‌ १० पत्रे क an 

` मयूरकवेः इुष्ठरोगम्रापत कारणं तु भड्यशेधरकृताया सर्यशतकटीकायाममिहित्मू 
तथाहि--पुरा किल श्रीविक्रमार्कंसमयादश्सप्तत््युत्ससहखसम्मितेषु १०७८ सम्बत्सरेषु व्यतीतेष 
सम्प्राप्तोदयस्य श्रीमद्भोजराजस्य सभासब्ररत्रदीपो महाकाविमेयूरो घारानगरीमधिवसति स्म | 
तस्य च भगिनीपतिः. कादम्बरीगध्यम्रबन्धनिमांता बाणकविः परममित्रमासीत्‌ | अथ कदा- 
चिन्मयूरकविर्निशः प्रान्ते सम्प्राप्तप्रबोधः कतिचित्प्यानि कवयाश्वक्रे | ताने चातीव सरस- 
रमणीयान्याकलय्य तदानीमेबोत्कटसमुत्कण्ठावशानिजसुह्ददे बाणकवये निवेदयितुमनास्तदा- 
वासभवनमभिजगाम । तत्र च बाणकविनिजवल्लभां मयूरस्वसारं. मानकलुषितां प्रसाद- 
स्तृत्कालकल्पितं “गतप्राया रात्रि! Saag शशी शीर्यत इव. प्रदीपोःयं निठ्रावशसुपगतो 
घूणित इव | प्रणामान्तो:सानस्त्यजसि न तथापि कुधमहो'” इति पादोनं Tel पठित्वा.'चरम- 
चरणसङ्गतिं कल्पयस्तावदेव पांपठ्यांचक्रे । अत्रावसरे घनस्तनितस्येव गम्भीरस्य बाणकवि- 
भाषणस्य श्रवणेन विवशान्तःकरणो मयूरकविः खम्रतिभाग्रवाहं निरोड्धुमक्षमस्तत्पद्येपे्षित 
सुसङ्गतं चतुर्थचरणं “कुचप्रत्यासत्या हृदयमपि ते चण्डि कठिनम्‌” इत्येवे रूपं केकानिनाद- 

: : ax: भाषा > 

रही है और ये सब ब्राह्मण हौ थे जिनके समान अन्य वर्ण के किसी मनुष्य का नाम भी नहीं लिया 
जा सकता, तथा अन्यान्य सब्‌ वर्ण इनके चरणों को चूमते ही आये हैं। चाणक्य की नीति, बुद्धि और प्रताप 
जगद्मसिद्ध है | शाबर स्वांमी मीमांसादर्शन के भाष्यकार थे । प्रभाकर गुरु और मुरारि मिश्र उसके 
वार्तिककार हैं | वराहने वाराहीसंहिता आदि ज्योतिष शास्र के ग्रन्थों को बनाया है । बाण ने कादम्बर 
और STARA बनाया | मयूर के सूर्यशतक से उनका पाण्ड्य प्रसिद्ध है | तथा काव्यप्रकाश के 
प्रथम उल्लास में ““कांव्यं शिवेतरक्षतये ” इस वाक्य की व्याख्या में ' “ग्ादित्यादेमदूरादीतामिवातर्ष 
निवारणम्‌” अंनथे कां निवारण भी काव्य का फल है। जैसे कि सूर्य आदि से मयूर आदि का ईस 
वाक्य को लेकर काव्यप्रकाश की बालबोधनी नामक टीका में सूर्यशतक की टीका. का भाग उद्धृत है 
कि संवत्‌ १०७८ के अनन्तर श्री भोजराज की समा के wands रूपी महाकवि मयूर धार 
नगरी में रहते थे और कादम्बरी गद्यग्रन्थ के कर्तां बाण कवि उनके भगिनीपति और मित्र थे | 
एक समय रात्रि कें अन्तिम प्रहर में मयूर कवि ने कई Gal की रचना की और उन पदयो की रमणीयर्ता 
को देख हर्षे से बहुत ही उत्सुक हो बाण कावि को सुनाने के लिये उसी समय उनके गृह पर चले गये। 
संयोग से उस संमय बाण कवि भ्रपनी प्रिया अथात्‌ मयूर की भगिनी को मनाने के लिये तत्क्षण. रवा 
कर गृह के भीतर ही से एक लोक के “गतश्नाया रात्रि; शतच शशी शीर्यत: इव अदीपो य निद्रा 
भुपगतो घूरित र्‌ब | प्रणामान्तो मानस्यजसि न तथापि कुषमहो” हे कृशतनुः रात्रि बीती सी 
गई, चन्द्रमा fag से el रहे है, यह दीपक भी मानो निद्रा के वश होकर भूपकी ले रहा है मार 
( बनावटी कोप ) प्रणाम ही तक रहता है आश्चर्य है कि इस पर भी तुम कोप को नहीं छोड़ती atl 


* CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


खण्ड ४ ] सामान्यधमेनिरूपणमुत्तराद्धम्‌ १२३१ 


मेव मन्द्रमधुरखरेणोदीरयामास । तच्छत्वा सञ्जधनुपस्तु्ण बाणो लक्ष्यमिवायमपि बाण- 
कविनिंजनास्नोऽन्वथेता समर्थनाय (za) लीलासञ्मनो फटिति विनिगंत्य प्राणाधिकं प्रिय 
SER AHA समाजगामः। ततोऽस्या चाणवनिताया रसमङ्गजनितमनःक्षांभवत्याः 
पातिव्रत्यप्रभावेणाचिरादेव शापतः स मयूरकविः ङुष्ठरोगकवलितसर्वाङ्गः Fae: | अथास्य 
पापरोगस्य समूलमुन्मूलनायं शतसंख्याकदृद्यतमपद्यघटितकाव्यबन्धेन भगवन्तं भास्करदेवं 
स्तुत्वा तत्रसादमहिझ्ना प्रनष्टपापरोगः कनकरुचिरगात्रोऽयं मयूरकविः संबभूवेत्येव तात्पयेक 
इतिहासा मरुतुङ्गाचायकृतप्रबन्धचिन्तामण्यादिग्रन्थे स्थितः” इति ॥ 

अस्यामेव च ब्राह्मण्यामूढायासुत्पन्नाः वत्सगात्रा सिश्रोपनामानः पयास्यादिग्राम- . 
वास्तव्या AAT सरयूपारदेशेऽद्य यावदपि . प्रसिद्धाः |. विश्वसेनोपाहृचषत्रियकन्यायां 
चोढायामस्मादेव Taal मध्यमंत्री नरंपतिग्रभृतयो मातृजातीयाः क्षात्रियवरास्तत्रैव प्रति- 
वसान्ति येभ्योऽन्ये विश्वसेनाः स्पृहयन्ति तद्भवितुम्‌ । एवमभिनवशुप्तो भरतसत्रंभाष्येश्वर- 
ग्रत्यभिज्ञाद्यनेकग्रन्थकारः | कय्यठो महासाष्यप्रदीपकारः, मम्मटः काव्यप्रकाशकारः, वाच- 
स्पतिभामत्याद्यनेकनिबन्धकारः, उदयनो न्यायाचार्यो बौद्धधिक्कारन्यायङुसुमाञ्ञलिकिरणा- 
वलीतात्पयंपरिशुद्चादिकारः, .गङ्गेशो ` न्यायतत्वचिन्तामणिकारः | एवमन्येऽपि प्रसिद्धा! 
विस्तरभयान्ञोदाह्टियन्ते | | 
भाषा 

इन तीन चरणों को पढ़कर चतुथे चरण की कल्पना के लिये विचार करते थे, इतने में मयूर ने बाहर 
से सुनकर “कुचग्रत्यांसच्या हृदयमपि ते चण्डि कठिन” ( हे चण्डि कोपयुक्ते कुचों के साथ सटने से 
तुम्हारा हृदय भी कठिन है अर्थात्‌ कुचों की कठिनता उनके साथ सटने से तुम्हारे हृदय में भी आ गई 
है ) इस चतुर्थ चरण को बोल दिया | इसको सुन अपने पल्ली को छोड़ बाण कवि अपने प्राण प्रिय 
मयूर कवि के समीप बाहर चले आये | और बाण की पतिव्रता खरी ने अपने काम दुःख के कारेण 
मयूर कवि को झाप दे दिया जिससे कि मयूर के सर्वाङ्ग. में कुष्ठ रोग हो गया और जब वह किसी 
चिकित्सा से शान्त नहीं हुआ तब मयूर कवि सूर्य भगवान की सौ इलोको से स्तुति कर उसी के 
प्रभाव से नीरोग हो गये | यह इतिहास मेरुतुज्ञाचार्यकृत प्रबन्ध चिन्तामणि नामक ग्रन्थ में स्थित है 
इति | और इसी मयूर कवि से विवाहिता ब्राह्मण कन्या में उत्पन्न वत्स गोत्र वाले मिश्र उपाधि के 
सहस्रो ब्राह्मण सरुआंर देश में आज. भी प्रसिद्ध हैं | तथा अपनी विवाहिता विश्वसेन उपाधि के 
क्षत्रिय की कन्या में मयूर ने जिनको उत्पन्न किया उनके वंश में मझौडी के राजा आदि अनेक 
विश्वसेन कषत्रिय आज भी सरुआर में प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध हैं । जिनमें अपनी गणना के लिये अन्य 
विश्वसेन लोग बहुत चाहतें और उद्योग तथा व्यय भी करते हैं । ऐसे ही अभिनवगुप्त भरतसूत्र-भाष्य 
ओर ईश्वरप्रद्ममिज्ञ आदि अनेक ग्रन्थों के कत्ती थे | कय्यठ व्याकरण महाभाष्य के प्रदीप नामक 
टीका के कर्ता थे | उदयन न्यायाचार्य्य थे । उन्होंने बोद्धधिक्कार न्यायकुसुमाञ्ललि किरणावली आदि. 


अनेक ग्रन्थों को बनाया | श्रीहर्ष मिश्र ने छोकविख्यात खण्डनखण्डखाय, नैषधकान्य आदि अनेक 
मन्थो को बनाया | 
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१२३२ __ सनातनर्धमोद्वारे ` [ खण्ड | | 
किञ्च अनेकशः क्षत्रवंशों विच्छिन्नो5पि वसिष्ठभरद्राजद्रैपायनादिभिजोदाणैरेव प. 
प्रवर्तितः इतीतिहासपुराणदार्शिनामपरोक्षमेव | दिद्यात्रे ताड्यते 
आदि० qo १-४--जामदग््येन रामेण AGT 
भीष्म उ०--राजा परशुना पूव हेहयाधिपतिदतः ॥ १॥ 
शतानि दश॒ बाहूनां निकृत्तान्यजुनस्यः'वें | 
लोकस्याचरितो धमस्तेनाति किल ae | । २॥ 
| एय महास्राणि प्रसुः क 
द rent जयता ' महीस्‌ ॥ ३ ॥ 
3 ._ एयमुबावचैरस्रैभार्गवेण महात्मना | 
' त्रिसप्तकृत्वः प्रथिवी कृता निःक्षत्रिया पुरा ॥ ४ ॥ 
है एवं निःक्षत्रिये लोके कृते तेन महाषणा । 
उंत्पादितान्यंपत्यानिं ` ब्राह्मणर्वेदपारगेः || ५ ॥ 
पाणिग्राहस्य तनय इति वेदेषु“ निश्चितम्‌ । 
धर्म मनसे संस्थाप्य ब्राह्मणास्ताः समभ्ययुः ॥ ६॥ 
लोकेऽप्याचरितो दष्टः क्षत्रियाणां पुनभंवः | 2 
ततः पुनः समुदित चत्रं समभवत्तदा ॥ ७ ॥ इति ll 
भाषा , 
गन्नेश ने न्यायतत्त्व चिन्तामणि को बनाया जो आज भी प्रसिद्ध है। ऐसे ही बहुत a अन्यान्य उत्तमोत्ता 
पण्डित ब्राह्मण और उनके ग्रन्थ मी प्रसिद्ध हैं जिनको मैं यहाँ विस्तरभय से नहीं कहता हूँ। 
| go ८-ययद्यपि इतिहास और पुराण के देखने वाळों से यह बात गुप्त नहीं है कि प्राची 
समय में जब जब क्षत्रिय वंश का विच्छेद होने लगा तब तब वसिष्ठ, भरद्वाज, द्वैपायन आदि ब्राह्मण 
ही ने क्षत्रिय वंश को चलाया । जिन ब्राह्मणों के वंश में आधुनिक ब्राह्मण भी हैं। तथापि. एक छो 
सा ee een ०) भीष्म ने अपनी विमाता सस्यवती से कहा कि पूर्व समय में अ 
पिता ( जमदग्नि ) के बघ को क्षमा न कर उनके पुत्र राम ने पर से हैहयाधिपति ( सहम 
कार्तवीय AGA ) को उनके सहस्रबाहुओं को काट कर मार डाला | यह उनका किया धर्म 
के लिये बड़ा दुष्कर है॥ १ ॥ २॥ पुनः धनु लेकर मदाखों का प्रयोग के द्वारा एक रथ से पृथिवी 
विजय करते २ परशुराम ने al का अनेक बार संहार किया | इस प्रकार से पूर्व समय में 
भागव ( परशुराम ) के हाथ से परथिवी इक्कीस वार क्षत्रियां से शून्य की गयी ॥ ३॥ ४ ॥ 
` इस रीतिं से जब परशुराम महर्षि ने इस लोक को क्षत्रियों से शत्य कर दिया तब ६ 
खिया वेदों में निश्चय किये इये धर्म को कि “अपने पति से अन्य का उत्पन्न किया हुआ 
( लड़का वा लड़की ) at के पाणिग्राही पति ही का अपस होता है? हृदय में स्थापन कर ब्राह्मण 4 
“समीप गई और वेदपारग ब्राह्मणों ने ( आपत्काल के धर्मानुसार ) उन क्षत्रियाओ में अपल 3 
किया | और क्षत्रीत्ियों का यही धर्माचार वेद में तो स्थित है परन्तु उक्त प्रकार से ढोक 
देखा गया | तदनन्तर GF समय के पश्चात्‌ परथिवी में पुनः eat का बहुल हो गया A 
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:, खण्ड ४ ] सामान्यधर्म निरूपणसुत्तराद्धम्‌ १२३२ 


अन्यचाद्याप Te शत्रियराज्ये नेपालमण्डले त्राह्मणपरिणीतानां शत्रियाणामपत्याने 

क्षत्रियेघूत्तसतया गण्यन्ते | 
आपि. च्‌.किं बहुना यावंता 'सेषा कषत्रस्य योनिर्यह्रह्म' इति श्रुत्येव ब्राह्मणानां क्षत्रिय- 
योनिता. स्फुटतरमुटडूचते | 

यदा. चैवं तदा केव कथा वैश्यशुद्रादीनां तत्रापि च क्षत्रसाम्राज्योच्छेदेन स्वधर्मा 
द्रिचलितानां वाचालितानाश्चाधुनिकानां तेषामित्यपक्षपातिनः कृतबुद्धय एव विदा Gard | 

३४--अथ पितृश्राद्वम्‌, तदेव जलेन चेत्‌ तपणम्‌ | 
:7:> „ अत्राचाराध्याये याज्ञवल्क्यः ` ड 
eee ती वसुरुद्रादितिसुताः पितरः श्राद्धदेवताः 
Fd कै अर प्रीणयन्ति मनुष्याणां पितृन्‌ asa तर्पिताः ॥ २६८ ॥ 
आयुः प्रजां धनं विद्यां स्वर्गं मोक्षं सुखानि च 
प्रयच्छन्ति तथा राज्यं ग्रीता नृणां पितामहाः ॥ २६६ ॥ इति ॥ 
भाषा . 

So ९-क्षत्रिय राज्य नैपाल मण्डल में ब्राह्मणों की अपनीं २ विवाहिता क्षत्रिय कन्याओं 
में जो अपल्य उत्पन्न होते हैं वे आज दिन भी उत्तम क्षत्रिय गिने जातें हैं ।. 

3० १०--इस विषय में अधिक क्या वक्तव्य है जंब कि बृहदारण्यक उपनिषद अ० ३ 
ब्रा० 9 वा ११ में यह कहा है कि “सेषा तत्रस्य योनिर्ये्रद्म? ( यह ब्राह्मण जो है सो क्षत्रिय का कारण 
है अर्थात्‌ जिसके बाइ से क्षत्रिय उत्पन्न होता है वह ब्रह्मदेव ब्राह्मण हैं ) । 

fo भा० आदिपर्व’ जब कि क्षत्रियो से. भी अधिक अर्थात्‌ उनके -पिता के तुल्य वास्तविक 
में ब्राह्मणों की यह इतनी बड़ी प्रतिष्ठा है जो कि इस प्रकरण में आरंभ से यहाँ तक भली माति 
दशायी गई तो अब पक्षपातशन्य बुद्विमान्‌ महाशय खयं यह समझ सकते हैं कि अपने सर्वोत्तम 
पिता का. निन्दक पुत्र कैसा सुयोग्य गिना जाता है | और वैश्य UR आदिकों की तो कथा ही क्या है, 
तथा उनमें भी क्षत्रिय साम्राज्य के उच्छेद के कारण ७-८ सौ वर्ष से आयोवर्त में जो वैश्य आदि 
वर्णो. के कतिपय मनुष्य शास्र पढ़ने के बिना ही वकवादी और धर्मोपदेशक आप से आप बन बेठे 
हैं,: उन आधुनिकों की तो चर्चा भी नहीं करने के योग्य है | इसलिये यह -ब्राह्णपूजन का प्रकरण 


अब-समाप्त किया जाता है | 


३४--पितरों के श्राद्ध और तपण का निरूपण 
श्राद्ध का स्वरूप मनु, पैठीनसि और याज्ञवल्क्य इन तीन महाशयों ने कहा है जो स्पष्टता के 


लिये व्युतक्रम से अर्थात्‌ प्रथम याज्ञवल्क्य महर्षि के, तदनन्तर मनु के, तत्पश्चात्‌ पैठीनसि महर्षि | 
के वाक्य का उपन्यास यहाँ किया जाता है | 

oS 'वसुरुद्रा०” इस वाक्य से पूव याज्ञवल्क्य स्मृति में यह कहा है कि “श्राद्र से तृप्त होकर पिता 
आदि श्राद्धकतो को स्वर्गादि फल देते हैं |” उस पर यह आक्षेप होता है कि जब पिता आदि अपने 
लिये भी स्वर्गोदि फल. पाने में कुछ भी खतन्त्र नहीं हैं, किन्तु अपने प्रारब्ध कर्मों के अधीन हैं 
तब वे दूसरों को कैसे स्वर्गादि फल दे सकते हैं ! इसके समाधान में ये दोनों शलोक हैं । इससे इन 
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अत्र मिताक्षरा --सम्भवेऽपि स्वयमात्मनो5प्यनीशाः कथ स्व्रांदिफठे प्रयळू 
न्तीत्यत आह ‘aRa | न छात्र देवदत्तादय एव श्राद्धकमाण सम्भदाचशूता। पित्रा 
शब्दैरूच्यन्ते, किन्त्वभिष्ठातूवस्वादिदेवतासहिता एव । यथा दवदत्ताडशब्दन 

नाप्यात्ममात्रं किन्तु शरीरविशिष्टा आत्मान उच्यन्ते | एवमाधष्ठाटरदवतासाहता एव ले 

दत्तादयः पित्रादिशब्दैरुच्यन्ते | अधिष्ठातृदेवता वस्वादयः उनादासद trary 
तप्तास्सन्तस्तानपि देवदत्तादींस्तर्पयन्ति | HITT पुत्रादीन्‌ फलेन संयोजयन्ति | यथा मात 
गर्मपोषणायान्यदत्तेन दोहदान्नपानादिना BIGHT FAT सती स्वजठरगतमप्यपत 
तर्पयति, दोहदान्नप्रदायिनश्व प्रत्युपकारफलेन संयोजयति, तद्रद्वसवो रुद्रा अंदितिसुता 
आदित्या एते पितरः पितपितामहप्रपितामहशब्दवाच्या न केवलं देवदत्तादय एव श्रादधदेवता 
श्राद्कमीणि सम्प्रदानभूताः किन्तु AAT पितृन्‌ देवदत्तादान्‌ स्वयं आदन तापत 
स्तर्पयन्ति अपि तु श्राद्धकारिभ्य! आयुः प्रजां धने विद्या स्वर्‌ मोक्षं सुखानि च । प्रयच्छति 
तथा राज्यं प्रीता रणां पितामहाः चक्ाराचत्र तत्र शांख्रोक्तमन्यदपि फलं स्वयं प्रीता 
पितामहा वस्वादयः प्रयच्छन्ति इति | 

मन्नुरपि अ० ३--वद्नन्बदन्ति तु पितृन्‌ रुद्राश्चव पितामहान्‌ | 

ग्रपितामहांस्तथादित्याञ्छतिरेषा सनातनी ॥२९८४॥ 
भाषा | 

श्लोकों का भावार्थ ही प्रथम कहा जाता है, जिससे उक्त आक्षेप का उत्तर हो जाय | 

ages यदि श्राद्ध कम में जिनके लिये अन्न बख्नादि दिये जाते हैं, वे अथात्‌ Alaa 
के लोक प्रसिद्ध-पिता, प्रितामह, प्रपितामह, देवदत्त, यज्ञदत्त, विष्णुमित्रादि मरे मनुष्यों के आसारं 
केवल श्राद्ध ast में पिता, पितामह, प्रपितामह शब्द के अथ होते “जैसा कि सामान्य मनुष्य आति 
वा नास्तिक समझते हैं” तब उक्त आक्षेप ठीक ही था, परन्तु ऐसा नहीं है, किन्तु ( जैसे ) देवा 
आदि शब्द का केवल शरीर अथ नहीं है क्योंकि यह कहा जाता है कि देवदत्त तो चले गये। उ 
मृतक शरीर मात्र पड़ा है, तथा केवल आत्मा मात्र भी देवदत्त आदि शब्द का अथे नहीं त 
क्योंकि यदि ऐसा हो तो “देवदत्त खाते हैं और नहाते हैं? इत्यादि व्यवहार न हो सकेगा वयो 
केवल आत्मा साक्षात्‌ ज्ञान वा भोजन नहीं कर सकता किन्तु शरीर ही के द्वारा खान भोजन कर 
है । इसलिये सामान्य लौकिक मनुष्यों की दृष्टि में यद्यपि बिना समझाये देवदत्त आदि शॉ 
अर्थ का ठीक विवेक नहीं होता तथापि शरीर सहित आत्मा ही उक्त विचार के अंछुंसार 
में देवदत्त आदि शब्द का अर्थ होता है । (वैसे) वैदिक श्राद्ध मन्त्रो के पितृ पितामंह' आदि 
का केवल श्राद्धकत्ताओ के मरे बाप दादा ही अर्थ नहीं हैं किन्तु पितृ शब्द का वु चामी 
ताओं के सहित श्राद्धकती का मृत पिता अर्थ है और पितामह शब्द'का रुद्र नामक देवता 
सहित श्राद्धकर्ता का मृत पितामंह अर्थ है तथा प्रपितामह शब्द का आदिल्यनामक देवता 
सहित श्राद्धकर्ता का मृत प्रपिंतामह अर्थ है । और वसु, रुद्र, आदित्य, ये देवता मृत पिता 
मदद और प्रपितामह के अधिष्ठाता अथात खामी हैं । इसी से ये देवता श्राद्ध रूपी अपने य 
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अत्र कुल्लूकः--यस्मात्‌ “पित्रादयो वस्वादय' इति एषा अनादिभूता श्रुतिरस्ति अतः 
पितृन्‌ वस्वाख्यदेवान्‌ पितामहान्‌ रुद्रान्‌ प्रपितामहान्‌ आदित्यान्‌ मन्वादयो वदन्ति, ततश्च 
सिद्धबोधनवैयर्थ्यात्‌ ‘ong पितादयो वस्वादिरूपेण ध्येयाः इति विधिः कल्प्यते अत एव 
पेठीनसिः--य॒ एवं विद्वान्‌ पितन्‌ यजते बसवो. रुद्रा आदित्याश्रास्य प्रीता भवन्ति इति | 

वस्तुतस्तु 'एषे’ ति प्रत्यच्षनिर्देशात्पादत्रयमपि श्रतिस्वरूपानुकरणमेवेति “वदन्‌ 
पितुन्‌ वदन्ति रुद्रान्‌ पितामहानादित्यान्‌ प्रपितामहानि’ त्येव श्रृतेराकारो योऽत्र पाद्‌- 
त्रयेशा नूचते तत्र च वेदवादिनः सामान्यत! कर्तारो वदत्यर्थस्य | एव च यस्मादत्यत द्रात 

भाषा 

तृप्त होकर अन्य शरीर में वतमान श्राद्धकर्ता के पिता, पितामह, प्रपितामह को तृप्त कर देते हैं । 
और श्राद्धकर्ता पुत्रादि को समय से स्वर्गादि "फल मी देते हैं। इस विषय में लौकिक उदाहरण 
यह है कि गगिणी खत्री दूसरों के दिये हुए मिष्ट और बलकारी अन्न और पान आदि से स्वयं तृप्त 
होकर अपने गर्भस्थ अपत्य को तृप्त करती है। और अन्न पान आदि देने वालों को उस उपकार 
के बदले में यथाशक्ति प्रत्युपकार. के द्वारा फल भी देती है इति । 

यह भावाथे मिताक्षरा में कहा है और अच्तरार्थ इन श्लोकों का यह है कि वसु, रुद्र, आदित्य 
रूपी पितर अथात्‌ वैदिक पिता, पितामह, प्रपितामह शब्द के अर्थ श्राद्ध, के सम्प्रदान हैं । अर्थात्‌ 
श्राद्धीय वस्तु इन्हीं को दी जाती हैं । श्राद्ध उक्त देवताओं का पूजन है और यही देवता श्राद्ध से 
तृप्त होकर अपने ज्ञान और शक्ति के अनुसार श्राद्धकर्ता के मृत पिता आदि अर्थात्‌ देवदत्त आदि 
ही को केवल da नहीं करते किन्तु ये पितामह ( ag आदि देवता ) तृप्त होकर श्राद्धकर्ताओं को 
भी आयुं, प्रजा, धन, विद्या, राज्य, स्वर्ग, मोक्ष तथा शास्त्रोक्त अन्यान्य सुख भी देते हैं इति। और 
मनु ने भी पूर्व ही से कह रखा है कि “बसून्वदन्ति? ag आदि वसुओं को पिता और रुद्रों को पिता- 
मह तथा आदित्यो को प्रपितामह कहते हैं, क्योंकि ““पित्रादयो वस्वादयः” यह सनातनी श्रुति है । | 
Way सुक्तावली में कुल्लूक भट्ट ने इस श्लोक का यह तात्पर्य कहा है कि श्राद्धकर्ता अपने मृत 
पिता आदि को यथाक्रम बसु आदि देवता रूप से ध्यान करे । और इसी बात को पैठीनसि महर्षि 
ने भी कहा है कि “ य एवं विद्वान्‌.” जो श्राद्धकती अपने मृत पिता आदिको ag आदि देवता 
रूपं समझ कर उनका पूजन BWA श्राद्ध करता है, उस श्राद्धकर्ता पर ay, रुद्र, आदि देवता 
उस श्राद्ध से तृप्त होकर प्रसन्न होते हैं। वस्वादि देवता का यही पूजन ( जिसको श्राद्ध कहते हैं ) 
यदि केवल जल से किया जाय तो इसी को तपण कहते हैं । | 

जब कि अनन्तंरोक्त' प्रकरण में देवतापूजन का पूणे वर्णनं हो चुका है और पितरों का 
श्राद्र भी वसु आदि उक्त देवता का पूजन ही है । केवल विशेष इतना ही है कि अपने मृत पिता 
आदि रूपी मानसी प्रतिमा में वेदवाक्यों के अनुसार ag आदि देवताओं का ध्यान इस कारण 
किया जाता है कि श्राद्ध से तृप्त होकर वे वसु आदि देवता अपने ज्ञान और शक्ति के अनुसार 
शरीरान्तरधारी उन देवदत्त आदि ga पिता आदि को तृप्त करें | तब इसमें अधिक विशेष निरूपण 
की कोई आवश्यकता नहीं है । क्योंकि देवपूजन .प्रकरण में सब कहा जा चुका है । और “द्ध 

६ | र 
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च नाध्याहरणीयमिति लाघवम्‌ कुल्लूकोक्तपरोकषशचुत्याकारस्वीकारे त्वेषेति निदेशो 
ुर्वारोऽध्याहारद्वयगौरवञ्चेति ध्येयम्‌ | | ँ | 

वेदबाह्येरप्यनेकजातीयैसृतानाछुपकारशुदिश्य भगवदाराधन बान्धनभोजनादिग ३ 
स्वस्वकुलाचारपरम्परागरापतं यदद्याप्यचुष्ठीयमानमञुभूयते तत्सव द्धस्य छायेव | आ 
सर्वमनुष्यव्यापी शराद्वरूपोऽसौ सामान्यधमः । 

अत्र श्रौतः ग्रसाणपरिकरः “अपराह्ने ददाति ( श०२।४।२८ ) इति भ्राडूविशि 
श्रूयते “(वृचनादित्यपूर्वत्वात्‌” ( Jo मी० qo १०।४।२० ) इति न्यायात्‌ तच्छेषभूतोशे 
वादस्तु तत्रैव उक्तविधेरव्यवहितपूर्वम्‌--- | 

पूर्वाह्न वै देवानां मध्यंदिनो मजुष्याणामपराहः पितृणां तस्मादिति । 

एवमन्या अपि श्रुतयः-प्रजापतिं वे भूतान्युपासीदन्‌ देवा यज्ञोपवीतिनो भूत्वा ay 
जान्वाच्योपासीदंस्तानत्रवीचज्ञो SAAT व ऊर्षः सूर्या वो ज्योतिः ( श०२।४।२।१] 

माषा 
में दी हुई वे ही सब वस्तुयें उठ कर मृत पितरों के समीप चली जाती हैँ” यह दृष्टि तो अश्ञानियो ब 
है, जिस पर नास्तिकों के बहुत से आक्षेप हुआ करते हैं । 

इस पर मी ध्यान देना चाहिये कि वेदवाह्य प्रत्येक जातियों के मनुष्य अपने २ आचार) 
अनुसार अपने मृत पितां आदि के उपकारार्थं भगवान्‌ का आराधन तथा भाई-बन्धुओं. का भोज 
अर्थीत्‌ “चहलुम, चालीसा” आदि कुछ न कुछ अवश्य ही करते हैं, जो आज मी प्रसिद्ध है रो 
वे सब कर्म पितृ श्राद्ध ही की छाया हैं | इस रीति से यह पितृ श्राद्ध रूपी सामान्य धर्म भी भग 
सामान्य धर्मों की नाई सर्व मनुष्य ब्यापी है | यद्यपि इसमें बहुत प्रमाण देने का प्रयोजन नहीं। 

तथापि अति इढ़ता के लिये इस विषय में कुछ वैदिक प्रमाण दिखलाये जाते हैं कि- 

( १ ) “अपराह्ने” अपराह्न ( दिन का तृतीय प्रहर ) में (पितरों के लिये ) दे ( श्राद्ध करे) 
( यह वाक्य पितृ श्राद्ध का विधान करता है ) ओर इसका अर्थवाद यह है कि- 

(२) “शूर्वाहो” क्योंकि देवता की पूजा के लिये पूर्वाह्न ( दिन का प्रथम प्रहर और # 
आदि Aga की पूजा के लिये मध्याह ( द्वितीय प्रदर ) तथा पितरों की पूजा के लिये अरी 
( तृतीय प्रहर ) हैं । इसलिये “अपराह में पितरों के लिये श्राद्ध करे”. इस पूर्वोक्त विधि से ही 
सम्बन्ध है क्योंकि वह विधिवाक्यः इसके अनन्तर ही कहा है | 

(2) “प्रजापति वे” “अथैनं frag? “अथैनं मनुष्याः? प्रजापति के समीप देवता a 
ara पर यज्ञोपवीत धारण किये ओर दाहिने जानु को दबा कर प्रथम बैठते हैं और प्रजापति 
कहते हैं कि यज्ञ तुम्हारा अन्न है इत्यादि | तदनन्तर वसु आदि पितर दाहिने wa पर 
धारण किये बायें जानु को दबाये बैठते हैं और प्रजापति उनसे कहते हैं कि मास मास में *, 
(alg) तुम्हारा अन्न है इत्यादि । तदनन्तर मनुष्य लोग पद्मासन लगा कर प्रजापति कें समीपं 

हैं ओर प्रजापति उनसे कहते हैं कि सायं काल और प्रातः काल तुम्हारा भोजन है इत्यादि | 
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अयैन पितरः प्राचीनावीतिनः सव्यं जान्वाच्योपासीदंस्तानबवीन्मासि मासि वोऽशनं 
स्वधा वो मनोजवश्चन्द्रमा वो ज्योतिरिति (aro २।४।२।२ ) 
अथैनं मनुष्याः MIA उपस्थं कृत्वोपासीदंस्तानत्रवीत्‌ सायं प्रातर्वोऽशनं प्रजा वो 
मृत्युवोऽग्निञ्योतिः ( श० २।४।२।३ ) 
तिर इव हि पितरो मनुष्येभ्यः (श० २।३।४।२।३ ) 
तृतीयाह प्रद्योरिति यस्यां पितर आसते (stato १८।२।४८ ) 
थे शतं मंचुष्याणामानन्दाः स एकः पितृणां जितलोकानामानन्दः (Jo उप० ६।३।३२) 
इत्याद्या द्रष्टव्याः | मन्त्राश्च साथा यथा-- 
ये समानाः समनसः पितरो यमराज्ये । 
तेषॉल्लोकः स्वधा नमो Fal देवेषु कंह्पतास्‌ ॥ (य° १६, Ho ४५) 
ग्रजापतिऋषिः Base छन्दः पितरो देवता दक्षिणाशुखेनापसव्येन यजमानेन 
Tal सक्ृद्गहीतस्याज्यस्य दक्षिणाग्नौ होमे विनियोगः | अथस्तु तुल्यजातिरूपाः तुल्य- 


शीलाः पितरो यमलोके ये सन्ति तेषां “लोकः” भोज्यमिद्माज्यं “स्वघा” दीयते “नमः” 
तेभ्य इति शेषः | “यज्ञः” अयं “देवेषु” यमेषु “कल्पताम्‌” gaa पर्याप्तो भवतु इति 
“aaa मे ददात्यथो पितृलोकमेव जयति” (श० १२।८।१।१६।४५) इति श्रुतेः | 
तत्रेव--ये समानाः समनसो जीवा जीवेषु मामकाः । 


तेषां श्रीमयि कल्पतामंस्मिल्लोके शंत ¢ समाः ॥ ४६ ॥ 
भाषा 

(४) “तिर ga”? पितर मनुष्यों को प्रत्मक्ष नहीं होते । परन्तु प्रलक्त फल देने से प्रत्यक्ष 
के तुल्य हैं | 

(५) “adie” भूलोक और आकाश लोक से ततीय एक ‘He ढोक है जिसमें पितर 
लोग वास करते हैं | 

(६) “धे शत०? मनुष्य लोक के आनन्द की अपेक्षा पित लोक में शतगुण आनन्द है। 

ये सब वैदिक वाक्य पूर्वोक्त वैदिक श्राद्ध विधिवाक्य के अर्थवाद हैं । अब श्राद्ध के कतिपय 
मंत्र और ब्राह्मण अर्थ सहित दिखलाये जाते हैं कि- - 

` .(७) “येसमानाः०” (मं) यमलोक में जो तुल्य जाति और तुल्य शील के पितर रहते हैं 


उनके लिये यह भोज्य दिया जाता है और उनको नमस्कार है । यह श्राद्ध रूपी यज्ञ यमराज को 


तृप्त करे क्योंकि--- 
(a) “पितृनेव०?” (ato ) जो पुरुष मंत्रों के द्वारा पितरों को यमराज के अधीन करता है 


. उसको अन्त में पितृलोक मिलता है | 


( ९) '“ये समानाः०'7 ( मं ) सब प्राणियों के विषय में समद्शी और अन्योन्य में तुल्यं- 
शील जो मेरे सपिण्ड ( सात पुरुष के भीतर ) जीव पितरं हैं उनकी कीर्ति इस लोक भें सौ वर्ष 
तक मुझमें रहे | 
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१२३८ | सनातनधर्मोद्धारे | [ खण्ड, 


. “विनियोगः पूववत्‌, अस्तु “जीवेषु प्राणिषु समानाः समदशिनः 'समनसः gy, 
शीलाः “मामका जीवाः मत्सपिण्डाः पितरः तिषां श्री? लक्ष्मीः अस्मिंल्लोके शतं सम, 
मंयि कल्पतास्न इति.॥ 

द्वे सृती अश्रणवस्‌ पितृणामहन्देवानायुत मत्यानास्‌ | 
ताभ्यामिदं विश्वमेजत्समेति यदन्तरा पितरं मातर च ॥ ४७ | | 
अहे Saat मार्गों मत्योनाम्‌ अश्णबम्‌ श्रुतिभ्य इति शेष पध कौ ताित्याह-देवाना 
चुत पितृणाम्‌ देवयानं. पितृयानं च 'यत्‌ यौ “पितरं” द्युलोकं “मातरश्च तुम भूलोकं प 
‘ray मध्ये वतेते “इदं विइवं एजत्‌' भूलोकवासिनः उपासकाः कियावन्तश्व Ty 
समेति प्रेत्य क्रमेण ताभ्यां मागोभ्यां सम्यगू्ध्वलोकानाक्रामान्ति इति । 
| उदीरतामवर उत्परासं उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः । . 
असुं. य Saat ऋतज्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो हवेषु ॥. 
( ऋ० Fo Yo आ० १ Fo १४: में० ९ यजु० Bo १६ Ho ४६) 
. अस्य मन्त्रस्य शङ्क ऋषिः पितृमेधे. चासौ विनियुक्तः.। .. 
भाष्यम-ये Tag अवरे पितरः एथिवीमाश्रिताः ते तावत्‌ उदीरताम्‌ ऊध्वं TTY 
अथ पुनर्ये 'परास/ परे चुलोकमाश्रिताः तेऽप्युदीरताम्‌। तेषामग्रच्युतिरस्तु सुच्यन्तां वा तदि 
कारप्रक्षंये | “उन्मध्यमाः पितरो येऽपि मध्यमाः मध्यस्थानाश्रयाः  तेऽप्युदीरतास्‌ उत्ता 
लोकमाश्रयताम्‌ “सोम्यासः? सोमसम्पादिनः कर्मण्यड्‌भावसुपगच्छन्तो ये सोमं सम्पादयति 
किं प्रकारा ‘sg य fay प्राणमात्रमूतेयः अस्थूलविग्रहाः ‘rae: अनमित्राः परं सामयः 
मुपगता! ‘Haat! .यथाव्रत्‌ सत्यवेदितारः यज्ञस्य वा य एवमादिशुणयुक्ताः पितर! 
“नः अस्माकं नित्यं 'अवन्तु' आगच्छन्तु | SAT आह्वानेषु इत्येतदाशास्महे माध्यमिको यग 
इत्याहुः नेरुक्ताः | तस्मात्‌ पितृन्‌ माध्यमिकान्‌ मन्यन्ते स हि तेषां राजेति | . ` 
वेवखतं संगमनं जनानां यम॑ राजानं इविषा दुवख (He To १० अ० १ तरू val) 
. भाष्यमू--हे मदीयान्तरात्मन्‌ यजमानं वा त्वं राजानं पितृणां खामिनं यमं हवि 
NR NR 25.4 भाषा SEY 
(१०) “द्वे सवती ०० (ब्रा) वेद से दो मार्ग मैं सुनता हूँ। एक देवताओं का और दूसरा पितरों! 
अर्थात्‌ एक देवयान, दूसरा पितृयान.जो कि भूलोक और wash बीच में हैं WO 
उपासक शरीर. छूटने के अनन्तर देवयान से और कर्मी लोग पितृयान से ऊपर के छोकों को जाते a 
(११) “उदीरता०” जो पितर परथिवी पर अर्थीत्‌ किसी योनि में हैं वे ऊपर के लोकी 
जायँ और जो पितर स्वगीलोक में हें वे वहाँ से च्युत न. हों तथा स्वगेभोग के अनन्तर मोक्ष परावे at 
जो मध्य के लोक में हैं वे मी ऊपर के लोक को जाँ तथा जो पितर यज्ञों में सोमरस का लाभ 
हैं तथा प्राणमात्र अर्थात्‌ सूक्ष्म जिनका शरीर है और जो कि समदृष्टि और सलज्ञानी हैं वे. हमारे १ 
नित्य आवे, यह प्राथना हमारी है | मध्य लोक में यमराज रहते हैं, इसी से उनको और 
अधीन पितरों को भी माध्यमिक कहते हैं । यह मन्त्र यमलोक में पितरों की स्थिति बतलाता * 
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t ~ 


पुरोडाशादिना era’ परिचर 'वेवखतं' विवस्वतः ख्र्यस्य पुत्रं जनानां पापिनां सङ्गमनं 
गन्तव्यस्थानरूपमिति | अयं मन्त्रो यमस्य पितृराजत्वं ग्रतिपादग्राति, पितृणां च तदनु- 
वर्तित्वान्म घ्यमस्थानत्वरूपं तत्सालोक्यमपि | 
ये नः पूर्व पितरः सोम्यासोऽनूहिरे सोमपीथं वसिष्ठाः 
. _ तेभियमः. स ¢ रराणो हवी ९ष्युशन्रुशद्भिः प्रतिकाममत्तु॥ (Ago अ० १६ स०५१) 
= शक्ठु ऋषिः पितरो देवता विनियोगः पूर्ववत्‌ । अर्थस्तु सोम्यासः’ सोमसम्पाद्काः 
वसिष्ठा” बसिष्ठवंश्याः ये नः पूर्वे पितरः ‘सोमपीथं’ सोमपानं “अनूहिरे देवेभ्यः पथा- 
चक्रिरे ‘उशद्भिः? सोममिच्छद्भिः तिभिः तेः सह रराणः’ प्रसीदन्‌ “यमः पितृपतिः हवींषि’ 
मददत्तानीति शेषः प्रतिकामं यथेच्छम्‌ अत्तु भुडन्ताम्‌ इति | 
तत्रैव—त्वया हि नः पितरः सोम पूर्व कमाणि चक्रुः पचमान धीराः 
वन्वन्नवातः. परिधी ४ अपोणु वीरेभिरश्वेमघवा भवानः ॥ ५३ ॥ 
शङ्ख ऋषिः सोमो देवता अर्थस्तु हे पवमान’ शोधकसोम, घीराः नः पूर्वे पितरः 
त्वया कमीणि यज्ञान्‌ चक्रुः ' हि? यतः अतः हे “वन्वन्‌? कर्मयुक्त अवातः’ वाताद्युपद्रव- 
रहितः त्वं “परिधीन्‌? उपद्रवकारिणः अपोणु' दूरी gel किं च “न अस्माकम्‌ “वीरेभिः 
अश्वैः? वीरेरञवैरुपलंक्षितः मघवा इन्द्रः घनदातेति यावत्‌ ' आ? समन्तात्‌ भवेति | 
तत्रेव--बर्हिषदः पितरः ऊत्यवागिमा वो हव्या चकृमा जुषध्वम्‌ | 
_ त आगताऽवशा शन्तमेनाथा नः शंयोररपो दधात ॥ २५ ॥ 
शङ्ख ऋषिः पितरो देवता, अथस्तु हे “ बर्हिषदः ” झुशासनाभ्यासिनः पितरः तते’ 
प्रसिद्धा यूयम 'ऊत्या' रक्षा निमित्तकम्‌ अवाक्‌ ” समीपे 'आगत’ आगच्छत “वः इमाः 
हव्या!” युष्माकम्‌ इमानि हवींषि वयं समस्काष्म इमानि “आज्जुषध्वम्‌ ” सेवध्वम्‌ “अथ 
अनन्तरम्‌ 'शन्तमेन' अतिसुखदायिना अवसा’ अन्नेन तृप्ता भूत्वा ‘ay’ अस्मासु “शंयोः? 
“रपः” पापनाशनम्‌ 'दघात’ स्थापयतेति | 
भाषा 
(१२) “ये नः०”. बसिष्ठगोत्र में उत्पन्न तथा सोम को लाभ करने वाले जो मेरे पूर्व पितर 
देवताओं से पश्चात्‌ सोमपान करते हैं, सोम चाहते इये उन पितरों के साथ प्रसन्न होकर यमराज 
मेरे दिये इये हवियों को. यथेष्ट भोजन करें | 
(१३). “त्या हि नः०” हे शोधन करने बाले कर्मयुक्त सोम -! वायु आंदि के उपद्रव से रहित 
तुम उपद्रव कारियों को agenda से दूर करो तथा वीर seal से युक्त तुम सब ओर से धनदाता हो 
जाओ, क्योंकि धीर पूर्य पितर तुम्हारे द्वारा यज्ञ कर चुके हैं | 
(१४) “बहिषदः ०?” हे कुश के आसन पर बैठने वाले प्रसिद्ध पितर! तुम रक्षा करने के लिये 
समीप आओ | तुम्हारे लिये इन हवियों का संस्कार मैंने किया। इस हवि को भोजन करो और इससे तृप्त हो 
कर हम में पाप नाश को स्थापन करो। जो पितर अग्नि से दाह पा चुके हैं. और जो दाह नहीं पाकर अपने 
पूर्व कर्मों से आनन्द करते हैं उनके लिये यमराज अपनी इच्छा के अनुसार प्राणयुक्त शरीर देते हैँ । . 
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सनातनधमांद्वारे हक | [ खण्ड 


तत्रेव--आयन्तु न! पितरः सोम्यासो5ग्निष्वाचाः पथिमिर्देवयानेः | 
अस्मिन्यज्ञे खधया मदन्तोऽधि बरुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥ ५८ ॥ 
शङ्क ऋषिः पितरो देवता, अर्थस्तु “सोम्यासः सोमयोग्याः ` अग्निष्वात्ताः विधि 
ग्निदाहेन औध्वदेहिककर्मप्राप्ता! नः पितरः देवयानैः, ' पथिभिः देवयोग्यं अमिर 
आयन्तु ' स्वधया’ अत्र यज्ञे मदत्तेनान्नन “मदन्तः प्रसीदन्तः ‘a’ पितरः STATA ERR 
अन्तरुपदिशन्तु “अवन्तु” रक्षन्तु इति | 
तत्रैव--ये अरितषवात्ता ये अनग्निष्वात्ता मध्ये दिवः खथया मादयन्ते । 
तेभ्यः ख़राइसुनीतिमेतां यथावशं तन्वङ्कल्पयाति ॥ ६० Ul 
ये पितरः “अग्निष्वााः” अग्निदाहेन औच्चदेहिक पराप्ताः । 
“धानग्निरेव दहन! खदयति ते पितरोऽग्नष्वात्ता” tt (श०।२।५।५।७) इति श्रत 
ये अनग्निष्वात्ताः दिवः मध्ये 'खथया ›. खोपाजितकर्म भोगरूपेणाल्रेन . “मादयने 
हृष्यन्ति ‘aqua’ राजा यमः तिभ्यः? तेषामर्थे यथावशम्‌ ख़च्छाडुसारेण एतां मनुष्योदिष्या 
“असुनीतिम्‌? प्राणयुक्ताम्‌ “तन्वम्‌” Sey कल्पयति ददाति इत्यर्थः | 
तत्रे आच्या जानु दक्षिणतो निषद्येमं यज्ञमभिग्रणीत विश्वे | 
मा हिं ७ सिष्ट पितरः केनचिन्नो यद्व आगः पुरुषता कराम ॥ ६२॥ 
हे “विशवे” सर्वे पितरः थूयस्‌ 'जानु' वायस्‌ 'आच्य? आनमस्य दक्षिणतः ददि 
सुखस्य मम पुरः 'निषद्य' आसित्वा इमं यज्ञममिग्रणीत वाचाऽभिनन्दत केनचिदपराधेन। 
मा हिंसिष्ट “यत्‌? यस्मात्‌ ' पुरुषता’ खाभाविकेनानवधानादिना पुरुषदोषेण “वः आग 
कराम? युष्माकम्‌ अपराधं वयं FH इत्यरथः । 


१२४० 


| भाषा 
(१५) “यन्तु नः ० °° सोम के योग्य. ओर विधिवत्‌ अग्निदाह से श्राद्ध कर्म a 


मेरे पितर इस यज्ञ में देवयान मार्ग से आवें तथा हमारे दिये अन्न से ge हो हमारे भीतर उपदे 


ओर हमारी रक्षा करें | 4 
(१६) “ये अस्निष्वात्ता ०” जिनका aie हो चुका है और जिनका स्रम्निदाह a 
हुआ परन्तु अपने पुण्य के अनुसार वे छुखी हैं, उन सब के .लिये राजा यम अपनी OM 
मनुष्यों के इष्ट प्राणयुक्त शरीर देते हैं । : | | 
( १७) “यानग्नि०” (ब्रा०) जिनको sf ही जलाते हैं वे पितर आग्नि खातं हैं | 
. (१८) “arr जाबु०” हे. सब पितरों | बायें जानु को दबा कर दक्षिण मुख 
मेरी दक्षिण दिशा में बैठ कर आप वचन से इस यज्ञ का अभिनन्दन करें | और किसी | 
के कारण सुमे न मारें क्योकि पुरुष | के खाभाविक दोष . अर्थात्‌ अवधान न करवां 
अनुसार हम आप के अपराधी हैं । 
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तत्रेव--आासीनासो अरुणीनामुपस्थे राय धत्त दाशुषे मर्त्याय | 
` पुत्रेभ्यः पितरस्तस्य Te प्रयच्छत त इहोजेन्द्घात ॥ ६३ ॥ 

हे पितरः ! 'अरुणीनाम्‌' अरुणवर्णानाम्‌ रश्मीनाम्‌ खर्यकिरणानां वा उपस्थे’ उपरि ` 
अङ्के वा “आसीनासः' आसीना यूयम्‌ “दाशुषे मत्याय” हविद्त्तवते यजमानाय राये घनम्‌ 
“धत्तः घारयतं तस्य पुत्रेभ्यः ' वखः ” धनानि ते’ यूयम्‌ 'इह, यज्ञे ऊजं’ रसम्‌ दधात 
स्थापयतेत्यथः 

पुनन्तु मा पितरः सोम्यासः पुनन्तु मा पितामहाः पुनन्तु प्रपितामहाः | 

पवित्रेण शतायुषा विश्वमायुच्यश्नवे ॥ ( य° १६ Fo ३७) 

‘सोम्यासः’ सोमयोग्याः पितरः भवन्तः शतायुषा’ शतवषायुर्दायिना “पवित्रेण कुशम- 
येन प्विन्नकेण मा पुनन्तु पुनन्तु मा पितामहाः पुनन्तु प्रपितामहाः अत्र मेत्यनुवतते पवि- 
त्रेण शतायुषेति पूववत्‌ अनयोवाक्ययोरभ्यासः स्वपवित्री करणाभिलाषातिशयद्योतनाथः 
“विश्वमायुव्यश्चवे” पूणमायुः प्राप्यासमित्याशीः इत्यथः 

आधत्त पितरो गर्मेङ्कमारम्पुष्करस्रजम्‌। | 
यथेंह पुरुषो असत्‌ ( यजु० अ० २ Fo ३३ ) 
एवमेव चाश्वलायनोऽपि BAMA ३ अध्याये मनुरपि . 
पतिव्रता धमपल्ली पतिपूजनतत्परा | 
मध्यमन्तु ततः पिण्डमद्यात्‌ सम्यक्‌ सुतार्थिनी ॥ २६२॥ 
आयुष्मन्तं सुतं ad यशोमेधासमन्वितम्‌ | 
धनवन्तं प्रजावन्तं सात्विकं धार्मिक तथा ॥ २६३ ॥ इति | 
कुल्लूकः- धर्मार्थकामेषु मनोवाका कर्मभिः पतिरेव मया परिचरणीय इति Ad यस्याः 
«सा पतिव्रताः धर्मपत्नी सवर्णा प्रथमोढा श्राद्वक्रियाणां श्रद्धाशालिनी पुत्रार्थिनी तेषां पिण्डानां 
मध्यमं पितामहपिण्डं भक्षयेत्‌ सम्यक्‌ “आधत्त पितरो गर्भ मित्यादि शृह्योक्तसत्रण।।२६२॥इति। 
भाषा 

( १९ ) “आतीनातसो०” हे पितरो ! रक्त वर्ण वाले सूर्य किरण के उपर बैठ कर आप हवि 
देने वाले मनुष्य और उसके पुत्रों को धन दें और इस यज्ञ में सोमरस का स्थापन करें | 
.. (२०) “gag सा०” हे सोमयोग्य पितर ! शत वर्ष का आयु देने वाले आप कुश के 
पवित्रक से सुमे पवित्र करें तथाहे पितामह ! आप मी वैसे पवित्रक से मुझे पवित्र करें और हे 
प्रपितामह ! आप उस पवित्रक से झुमे पवित्र करें, में पूणीयु जीऊँ.। 

(२१) “आधात ०” आधत्तेति मध्यमम्‌” इस कात्यायन. सूत्र और आश्वलायन सूत्र तथा 
'पतिन्रता०? इन मनुवाक्यों के अनुसार पुत्र चाहती खी पावण श्राद्ध के मध्य अर्थात्‌ पितांमंह पिण्ड 
को इस मन्त्र से भोजन करती है । मन्त्रार्थं यह है कि कमलमाला धारी अर्थात्‌ अश्विनीकुमार के 
ऐसा पुत्र रूपी गर्म का आधान आप मुझमें करें जिससे कि पुरुष, देवकाय्थ और पितुकार्य्य के 
योग्य इसी ऋतु काल में उत्पन्न हो | १ 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


१२४२ सनातनधमोंद्धारे [ खर, 


Ho भा० का० Wo ( ४-१-२२) आधत्तेति मध्यमं पिण्डं पत्नी प्राश्नाति 
सेति । अथ मन्त्रव्याख्या | गायत्री पितृदेवत्या । हे पितरः यथा इहास्मिन्नेष 
पुरुषः देवपितृमलुष्याणामपाक्षताथस्य पूरायता स्रूयात्‌ तथा SAT गरे पुत्ररूप स्‌ 
सम्पादयत किम्भूतं SAN यन प्रकारेणेह पुष्करखज पुष्कराणां पाना VR माला ययोस्तौ 
पुष्करस्रजौ अश्वनीङुमारौ पुष्करस्रजौ पद्ममालिनौ देवानां भिषजो । तत्तुल्यः माए 
पुष्करख तम्‌ | अश्विसाम्यकथनेन रोगहीनं सुन्दरं च पुत्रमाधत्तेति चितम्‌ ॥ ३३॥ 
जीवा येच मृता ये जाता ये याज्याः 
तेभ्यो घृतस्य कुल्येतु मधुधाराव्युन्दती ॥ अथर्व १८।४।१६ 
ये च अपि जीवाः जीवन्तः ये च मृताः ये जाताः ये च यज्ञियाः यज्ञं कतुमहाः तेसा 
तेषां सर्वेषामर्थ व्युन्दती स्रवन्ती शतस्य ‘Gen’ कृत्रिम सरित्‌ मधुधारा’ मधुनो घारार 
अत्र “गामर्वं पुरुषं पशु मितिवत्‌ आर्थिक)’ ससुचयः एतु आशिषि. लोद्‌ इत्यर्थः | ` 
प्रेहि प्रहि पथिभिः पूयाणर्यनाते पूर्वे पितरः परेताः। ` 
उभा राजानौ स्वधया मंदन्तौ यमं पश्यसि वरुणं च देवम ॥ 
( अथव० १८।१।५४) 
Sav येः मार्भेः ते’ तव पूर्व पितरः--“परेताः’ मृत्वागताः ' ते! ‘gains’ आहि 
वाहिकशरीरयानरूपेः पथिभिः प्रेहि प्रेहि’ सृतस्त्वं गच्छ गच्छ | “स्वधया ded? खधा- . 
ख्येनान्नेन माद्यमानौ यमं वरुणं च देवम्‌ उभा’ उभौ राजानो यथा कमं पितणामपां ३ 
पश्यसि द्रष्टासीत्यर्थः। .. 
थे. निखाता ये परोप्ता ये दग्धा ये चोदिताः 
सबास्तानञ्न आवह पितन्‌ हविषे अवे ॥ ( अथर्व० १८।२।,म० ३४) 
हे अभे ! ये निंखाताः भूमौ ये 'परोप्ता!! अनाथा सृताः क्चिद्वनादौ त्यक्ताः 
दग्धाः ये च 'उद्धिताः' युधिष्ठिरवत्‌ सशरीरा एव स्वर्गताः तान्‌ सर्वान्‌ ‘हविषे’ अते 
हविभोजनाय ‘sae’ अत्र पितृक्सणि आनयेत्यर्थः 
: | भाषा 
(२२) '“ये जीवा०” जो जीते हैं और जो मर गये तथा जो उत्पन्न हैं और जो यज्ञ व 
योग्य हैं उन सब के ल्यि में चाहता हूँ क्रि घृत और मधु की वारा आवे | 
(२३) “Se श्रेहि०” जिन मार्गो से तुग्हारे पूर्व पितर मत होकर गये उन मार्गों से हे मत | है 
भी जाव जाव | स्वधा रूपी अन्न से तृप पितरों के राजा यमदेव और जलों के राजा वरुण देव को मी देखोगे।. 
(२४) “ये निखाता ०?” हेअग्ने | जो प॒थिवी में गाड दिये गये अधवा at अनाथ a 
कहीं वन आदि में छोड़ दिये गये और जो अग्नि से दग्ध किये गये तथा जो उद्घ (राजा afi 
fix की नाई सदेह ही खगे को गये ) उन सब पितरों को इवि के भोजनाथ आप इस श 
में पझुचाइये | 3 
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ये अग्निदग्धा ये. अनग्निदग्धा मध्ये दिवः स्वधया मादयन्ते | 
त्व तान्‌ वेत्थ यति ते जातवेदः स्वया यज्ञ स्वधितिं जुषन्ताम्‌ ॥ 
(अथर्व ३५) 
हे जातवेद! अग्ने ! ये अग्निदग्धा ये अनभिदग्घा! पितरः fea द्युलोकस्य “मध्ये 
मध्यमे-यमलोके इति यावत्‌ 'स्वधया मादयन्ते’ अम्ृतरूपेणान्नेन मोदन्ते तान्‌ तव द्वारे 
यतिः त्वं वेत्थ तदेति शेषः । ते पितरः स्वधया UA पितृसम्बन्धिनं यज्ञं यावतः सर्वा 
निति यावत्‌ इममित्यर्थात्‌ 'जुषन्ताम्‌' सेवन्तामित्यर्थः | 
थे नः पितुः पितरो ये पितामहा य आविविशुरूव॑न्तरिक्षम्‌ | 
य आक्षिपन्ति प्रथिवीमुत at तेभ्यः पितृभ्यो नमसा विधेम ll ( wade ४६ ). 
ये नः पितुः पितरः ये नः पितुः पितामहाः ये ‘se’ महत्‌ अन्तरिक्षम्‌? पितृळोकम्‌ 
“आविविशुः प्रविष्टवन्तः ये एथिवीम्‌ ‘ar? ‘sa’ अपि आक्षिपन्ति व्याञ्चुवन्तिः तेभ्यः 
पितृभ्यः “नमसा? नमस्कारम्‌ “विधेम' विदधीमद्दीत्यर्थः । 
यास्ते धाना अचुकिरामि तिलमिश्राः स्वधावतीः | 
तास्ते सन्तु विभ्वीः प्रस्वीस्तांस्ते यमो राजालुमन्यताम्‌ ॥ (Ho १८।३।६६ ) 
तिलमिश्राः खधावेतीः खधायुक्ताः याः ‘aan’ weary ते’ त्वदर्थस्‌ अनुकिरामि 
ताः विभ्वीः अधिकाः ग्रस्वीः प्रभावयुक्ताः 'ते'त्वदथेम्‌ सन्तु ते’ स्वदथस्‌ ताः धानाः यसौ 
राजा अनुमन्यताम्‌ इत्यर्थः | 
आरभस्व जातवेदस्तेजस्वद्ऱरो अस्तु ते। 
शरीरमस्य, संदहाथैनं FE THaG लोके ॥ ( अथव ७१) 
हे “जातवेद? अग्ने! आरभस्व ज्वलितुमिति शेषः। ते 'हरः' ज्वाला तेजस्वत्‌’ प्रदीप्ता 
अस्तु | अस्य जीवस्य शरीरं संदह । 'अथ' अनन्तरम्‌ ‘way’ जीवम्‌ “सुकृताम्‌ उ! पुण्यात्म- 


'नामेव 'ठोके AL’ घारयेत्यर्थः | 


भाषा | : 
(२५) “ये भ्ररिनि०” हे aa! जों पितर आग्नि से दग्ध अथवा नहीं दग्ध होकर आकाश के 


'मध्य SA यमलोक में खधा अर्थात्‌ अमृत रूपी अन्न से हर्ष पाते हैं उनको यदि आप जानते 
-हैं तो वे पितर इस पितृयज्ञ को सेवनं करें | 


(२६) “ये न+ पितुः ऽ? “जो मेरे पिता के पितर और मेरे पिता के पिंतामह तथा जो आकाश 
के पिठलोक में अथवा प्रथिवी वा खंगे में व्याप्त हैं उन पितरों को नमस्कार करता हूँ। 
(२७) “arto” खधा शब्द से युक्त जिन तिल -मिश्रित अक्षतों को मैं तुम्हारे लिये 


` छीटता- हूँ वे तुम्हारे लिये अधिक और प्रभावयुक्त हों और ' यमराज उनः अक्षतो को तुम्हारे लिये 


स्वीकार करें | 
(२८) '“आरभस ०” हे अग्ने | तुम प्रज्वलित होने लगो। तुम्हारी ज्वाला प्रदीप्त हो। इस जीव 


` के शरीर-को दग्ध करो । तदनन्तर पुण्यात्माओ ही के लोक' में इस जीव .को.रक्खो | . ...*: 


9 
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सवधा पितुम्यो दिविषङ्कचः स्वघापितृम्यो अन्तरिक्षद्धचः | (अथबै० १८ ४८०७ 
अङ्गिरसो नः पितरो नवग्वा अथर्वाणो भृगवः सोम्यासः । ; 
तेषां वय & सुमतौ यज्ञियानामपि भद्रे सौमेनसे स्याम ॥ (AYe अ० १६ Foy, 
ते "नवग्वा? नवगतयः सोम्यासः सोमयोग्याः “अङ्गिरसः अथर्वणः भृगवः? एक्‌ 
मृषीणां वंश्याः नः पितरः तेषां यज्ञियानाम्‌ यज्ञकर्मोपयोगिनाम्‌ “सुमतो Tal कल्या. 
कारिण्यां मनोवृत्तौ च भद्रे सौमनसे अपि वयं “स्याम स्थिता भवेम इत्यथः | 
यौ ते श्वानौ यम रक्षितारौ चतुरक्षौ edt इृचक्षसौ | 
ताभ्यामेनं परिधेहि राजन्‌ स्वस्ति चास्मा अनमीवं च धेहि ॥ 
। (fe Wo १० Bo १ Wo LY Yo ११) 
हे राजन्‌! यम रक्षितारौ तव गृहस्थेत्यर्थात्‌ “चतुरक्षौ चतुर्नेत्रों ‘पथिरक्षी’ तन्मा 
रक्षिणौ नृचदसौः न॒ प्रसिद्धौ श्वानौ श्यावशबलाविति यावत्‌ ताभ्यामेनं छतम्‌ अनमी 
आरोग्यम्‌ 'स्वति च' कल्याणमपि 'घेहि' धारय इत्यर्थः । 
यमग्ने कव्यवाहन त्वं चिन्मन्यसे रयिस्‌ | 
| तन्नो गीर्मि! श्रवाय्यं देवत्रा पनया TTY ॥ (AT Ao १६ Fo ६४) 
Ue ऋषिरग्निर्देवता हे अग्ने 'कव्यवाहन ' पिठ्भ्यो दत्तस्यान्नस्य प्रापक त्वे चिर 
« त्वमपि यं रयिं मन्यसे यत्‌ इवीरूपमन्नशुत्तततया जानासि “नः गीर्भिः ” ` श्रबायम्‌ 
अस्माकस्‌ वचंनेवोधनीयम्‌ “युजम्‌ तम्‌’ योग्यं तत्‌ धनम्‌ देवत्रा’ देवाधीनस्‌ देयम्‌ आए 
_ नय' समन्तात्मापयेत्यर्थः | $ ie ह 
| यो अग्निः कव्यवाहनः पितृन्यक्षदृताइधः | 
प्रेदु हव्यानि वोचति देवेभ्यश्च पितृभ्य आ ॥ ६५ ॥ 
भाषा _ 
(२३) “wae” खर्गवासी पितरों के लिये स्रधा ( देता हूँ ) आकाश छोकवासी पितं 
के लिये स्वधा । | | पः 
(३०) “अङ्गिरो ०” सोम के योग्य और नवीन गति वाले अङ्गिरा अथर्वा अथवा wy ऋषि 
वंश में उत्पन्न जो हमारे पितर हैं उनके यज्ञोपयोगी कल्याणकारिणी भद्र मनोवृत्ति में हम खित है| 
(३१) “थो ते०” हे यमदेव | तुम्हारे गृह के रक्षक चार नेत्र वाले तुम्हारे मार्ग के ए 
ait age मे प्रसिद्ध जो दो कुत्ते ( रयाव ओर शबल ) हैं उको इस ga जीव की रक्षा में वर 
कीजिये ओर इस मृत के लिये आरोग्य तथा कल्याण को धारण कीजिये | 
(३२) ८यमरने ०?? हे अग्ने | पितरों को दिये हुए अन्न को पहुँचाने वाले तुम मी जिस él 
रूपी अन्न को उत्तम समझते हो, हमारे वचन से बोध के योग्य देवताओं को दिये हुये उस हि 
संब ओर्‌ पहुँचा दो । R 
_ (३३) “यो अग्नि” कव्य (पितरों को दिया हुआ अन्न) के पहुँचाने वाले यज्ञ के वृद्धिकारी ग 
अग्नि ने पितरों का यज्ञ किया जे ही अग्नि देवता और पितरों से सब स्थानों में इस हवि का वर्णन करे 
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यः कव्यवाहनः AMT सत्यस्य यज्ञस्य वा Test अग्निः पितन्यक्षत्‌ इष्टवान्‌ 
Seq स एव देवेभ्यः पितृभ्यश्च हव्यानि हवींषि “आग्रवोचति’ समन्तात्‌ कथयति इत्यर्थः | 
त्वम ईडितः कव्यवाहनावाड्ढव्यानि सुरभीणि कृत्वी | 
प्रादाः पितृभ्यः स्वधया ते अक्षन्नद्धि त्वं देव प्रयता हवी ~ षि ॥ ६६॥ | 
हे कव्यवाहन ! अग्ने | ईडित? ऋत्विग्भिः स्तुतः त्वम्‌ 'हव्यानि .सुरमीणि कृत्वी 
अवाद्‌' हवींषि सुरभीणि कृत्वा बहसि स्वधया पितृभ्यः ग्रादाः पितृदेवस्येमन्त्रे! पितृभ्यः 
्रत्तवान्‌ ते अक्षन्‌' भक्षितवन्तः हे देव’ ! अग्ने “त्वम्‌? “त्वमपि प्रयता हवींषि आद्वि? शुद्धानि 
हवींषि भुडक्ष्वेत्यथेः | 
ये चेह पितरो ये च नेह याँश्च विद्य याँ उ च न ग्रविद्य | 
त्वं वेत्थ यतिते जातवेदः खधाभियेज्ञ सुकृतं जुषस्व ॥६७॥ 
इह लोके ये पितरो जन्मान्तरमाप्ताः ये च नेह यांश्च वयं “विद्य” विद्मः यां उ च न 


. ग्रविद्मः विदन्तोऽपि क्क ते सन्ति अनेकपुरुषव्यवहितत्वात्‌ किमभिधानास्ते ? इति विशिष्य न 


विद्य । हे जातवेदः gag अगे त्वम्‌ “यतिते’ यावन्तस्ते तावत इति शेषः | 'वेत्थ विशिष्य 
जानासि खधामिः पितृभ्यो eet: ' सुकृतम्‌ खलुष्ठित यज्ञं जुषस्व सेवसेत्यर्थ! । 
इद्म्मपितृभ्यो नमो अस्त्वद्य ये पूवासो य उपरास ईयुः | 
ये पार्थिवे रजस्या निषत्ता ये वा नून ४ सुबृजनांसु विक्षु ॥६८॥ 

. ये पूर्वासः पूर्वे पितरः वस्वादिसंज्ञाः 'ये उ' येऽपि “परासः? परे अन्ये इयुः? मृत्वा 
परलोक ग्राप्ताः ये “पार्थिवे रजसि’ खगादिलोक्रे आनिषत्ता' समन्तादुपविष्टा बा’ अथवा 
ये ‘ag’ निश्चितम्‌ 'सुब्ृजनासु fy’ धर्मबलयुक्तासु प्रजासु मनुष्यलोक इति यावत्‌ आनि- 
पत्ता इत्यनुषज्यते अद्य तेभ्यः पितृभ्यः इदम्‌ “नमः अन्नम्‌ अस्तु इत्यर्थः | 


भाषा 


(३४) “त्वमझ०” हे कव्यवाहन अग्ने ! ऋत्विजो से की हुई स्तुति को सुनकर तुम हवि 
को सुगन्धित कर पंहुँचाते हो और पितरों के मन्त्रो से वह हवि पितरों को तुमने दिया और वे उसको 
भक्षण करं चुके | हे देव अग्ने | अब तुम मी शुद्धं हवियों को भक्षण करो। | 

(३५) “ये Feo” जो पितर इस लोक में जन्मान्तर पा चुके हैं तथा जो इस लोक में नहीं 
हैं और जिनको हम जानते हैं तथा जिनको अनेक पुरुषों के व्यवधान से हम विशेष रूप से नहीं 
जानते कि उनका क्या नाम है और कहाँ रहते हैं । हे सर्वज्ञ अग्ने | आप उन सबको विशेष रूप 
से जानते हो और आप पितरों को दिये हुए अश से भली भाँति किये हुये यज्ञ की सेवा करो | 

_ (३६) “इदम्पिठृभ्यो ०” जो वसु, रुद्र, आदित्य नामक पुराने पितर हैं तथा जो अन्य पितर 
नये मृत होकर परलोक गये हैं तथा जो पितर स्वर्गादि लोक में बैठे हैं और जो पितर मनुष्य लोक में 
जन्मान्तर पाये हैं आज उन सब पितरोंके लिये यह अन्न उपकारी हो | 
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अधा यथा नः पितरः परासः प्रत्नासो अग्न ऋतमाशुषाणाः 
शुचीदयन्दीचितिश्क्थशासः क्षामा भिन्दन्तो अरुणीरपब्रन्‌ ॥६६॥ 

हे अग्ने ! 'यथा ऋतमाशुषाणाः यईं प्राप्तवन्‍्तः “परासः प्रत्नासः प्राचीना Atay 

नः पितरः “अधाः अधोलोकात्‌ शुचि’ पवित्रम्‌ ‘दीधितिम्‌ इत्‌ SAAT (अयन्‌ 

प्राप्ताः तथा वयमिति शेषः ‘उक्थशासः उक्थनामकसामपारठनः शाना ' AMS RAY 


gant भिन्दन्तः वेद्यादि नि्माणाथं भूमिम्‌ इत्यथात्‌ अरुणी! येज्योतींषि “अपतन्‌ 


ग्राघ्य॒यामेत्यथः 
: उशन्तस्त्वा निधीमद्युशन्तः समिधीमहि | 
उशन्नुशत आवह पितृन्‌ हविषे अत्तवे | ७० ॥ 
हे अग्ने | “उशन्त! कामाथिनो वयम्‌ 'त्वा' त्वास्‌ 'निधीमहि' स्थापयामः उशन्त 
“समिधीमहि' त्वां प्रज्बलयामः हे ‘उशन्‌’ हविरभिलषच्‌ त्वस्‌ उशतः हार्वेष्कामानू पितर 
हिषे अत्तवे' हविर्मक्षणांय. 'आवह? आनयेत्यथः | 
अथ स्मातः 
मनु अध्या ३--कुंयोदहरहः  आद्वमन्नाधेनोदकेन वा | 
पयोमूलफलेवोपि पितृभ्यः . प्रीतिमावहन्‌ ।। ८२॥ 
` मनोहेरण्यगभस्य ये मरीच्यादयः सुताः 
` तेषामृषीणां स्वेषां पुत्राः पितृगणाः स्एृताः ॥१६४॥ 
` बिराइसुताः सोमसदः साध्यानां पितरः स्मृताः । 
. अश्निष्वात्ता्च देवानां मारीचा लोकविश्रुताः ॥१६४॥ . 
भाषा 
(३७) “अधां यथा० ” जैसे प्राचीन और नवीन पितर यज्ञ को प्राप्त होकर नीचे के लोक गे 


पवित्र सूर्यमण्डल को प्राप्त हो गये वैसे उक्थ नामक साम मन्त्रं के पढ़ने वाले और श्राद्ध के परिम 
से दुर्बल वेदी आदि बनाने के लिये भूमि को खोदते Gad हम भी सूर्य की किरणों पर चढ़ जाप) 
(३८) “उशन्त०” है आने] काम के अर्थी हम तुमको स्थापन करते हैं और प्रज्वलित 
हैं । दे हवि के चाहने वाले अग्नि | आप हवि के चाहने वाले पितरों को हवि के भोजनार्थ ले गाई! 
यहाँ तक ste के विषय में वैदिक प्रंमाण दिखलायां गया । अब स्मृति प्रमाण दिख 
'जाता है, अर्थात्‌ मनु अध्याय ३.के ९ श्छोक Sad किये जाते हैं | 
“'कुर्याद ०” पितरों की तृप्ति के लिए प्रतिदिन यथासम्भव अन्न वा जल वा दुग्ध वा 
बा फल से श्राद्ध करे ॥ ८२ ॥ 
“प्रनो ०” ब्रह्मा के. पुत्र मनु के जो मरीचि, अत्रि, sea sre ऋषि पुत्र हैं sel? ५ 
“सोमप आदि पितगणं हैं ॥ १९४ ॥ 
ee” बिराट के पुत्र सोमसदूगण आदो के पितर हैं और मरीचि के पुत्र गेम 
अग्निष्वात्त नामक गण देवताओं के पितर हैं ॥ १९५ ॥ 
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दत्यदानवयक्षाणां गन्धवारगरक्षसाम्‌ 
SURAT च स्मृता बहिंषदोऽत्रिजाः ॥१६६॥ 
सोमपा नाम विराणां क्षत्रियाणां हविश्वुजः 
बश्यानामाज्यपा नाम शूद्राणान्तु सुकालिनः ॥१६७॥ 
सोमपास्तु कवेः पुत्रा हविष्मन्तोऽङ्गिरःसुताः 
 उुसस्त्यास्याज्यपाः पुत्रा aga सुकालिनः ॥१६८॥ 
आद्ग्धानश्निदग्धान्‌ Weary बहिंषदस्तथा | 

अग्निष्वात्ता सौम्यांश्च विग्राणामेव निर्दिशेत्‌ ॥१६६॥ 

य एते तु गणा सख्याः पितृणां परिकीर्तिताः 

तेषामपीह विज्ञेयं पुत्रपौत्रमनन्तकम्‌ ॥२००॥ 
राजतश्राजनरेषामयो वा राजतान्वितेः 

TH श्रद्धया द्त्तमच्ययायोपकल्पते ॥२०२॥ इति । 

वा० रा० अयो० Flo सर्ग १४-- | 

रामाभिषेकसम्मांरैः तदर्थमुपकल्पितेः | 

रामः -कारायितव्यो मे मृतस्य सालिलक्रियाम्‌ ॥ १६॥ 

भाषा 
| “दैत्यदानव ०” अत्रि के पुत्र बहिषदू नामक गण दैव्य, दानव, यक्ष, गन्धर्व agen 
पक्षी और किन्नरों के पितर हैं || १९६ ॥ 

“Mate” कवि के पुत्र सोमप नामक गण ब्राह्मणों के और अन्निरा के पुत्र हविधुज नामक 
गण क्षत्रियों के तथा geet के पुत्र आज्यप नामक गण वैश्यों के और वसिष्ठ के पुत्र सुकालिन 
नामक गण Bat के पितर = tl १९७॥ १९८ ॥ 

` “अग्निरा ०? अग्निद्ग, अनग्निदर्ध, काव्य, बर्हिषदू/ अग्निष्वात और सौम्य नामक ये 


अन्य पितर भी ब्राह्मणों ही के हैं ॥ १९९-॥ 
:- धय ऐते०?? पितरों के प्रंधान गण जो कहे गये उनके भी पुत्र, पौत्र आदि की परम्परा 


जगत्‌ में अनन्त है और वे सब मी पितर ही हैं ( जो कि वर, वरेण्य आदि पितगण मार्कण्डेय 


उराण आदि में झुने जाते हैं) ॥ २०० ॥ 
| “राजतै ०” इन पितरों: के लिये रजतपात्र अथवा. रजतयुक्तं ताम्रादि पात्रे से दिया हुआ 


जल मात्र भी अक्षय सुंख का कारणं होतां है और खीर आदि को कौन FE || २०२ ॥ 


अब श्राद्ध के विषय में. इतिहास आदि प्रमाण दिये जाते हें-- 
बा० रा० अय्रो०. सर्ग १४--“राम०” राम के राज्यामिषेकार्थ जो सामग्री इकट्ठी की गई 
उससे मेरे मरने पर मेरे जलाझलि आदि कर्म को राम के द्वारा कराना ॥ १६ ॥ 
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सर्म० ७७--ततो दशाहे$तिगते . कृतशौचो चपात्मजः | 
द्वादशेऽहनि सम्प्राप्ते श्राद्धकर्माण्यकारयत्‌ ॥ १ ॥ 
सर्ग० १०२--उचिष्ठ पुरुषव्याप्र ! क्रियतामुदकं ' पितुः | 
अहं चायं च शत्रुभः पूर्वमेव कृतोदकौ ॥ ७ ॥ 
प्रियेण किल दत्तं हि पितृलोकेंबु. राघव | 
qaqa भवतीत्याहुर्भवांश्चैव ` पितुः प्रियः ॥ ८ ॥ 
सर्ग १०३--शीधे स्रोतः समासाय तीर्थ शिवमकदेमम्‌ । 
सिषिचुस्तूदकं राज्ञे तत एतद्धवत्विति ॥ २५॥ 
र्य तु महीपाठो जलपूरितमञ्जलिम्‌ | 
दिशं याम्यामभिसुखो रुदन्वचनमन्रवीत्‌ ॥ २६॥ 
` एतत्ते राजशार्दूल विमलं तोयमक्षयम्‌ | | 
पितृलोकगतस्याच  [ मदतत्तसुपतिष्ठतु ॥ २७॥ 
ec . ततो मन्दाकिनीतीरं प्रत्युत्तीय . स राघवः । 
aoe पितुश्चकार तेजखी निर्वापं आतूभिः सह ॥ २८॥ 
tes वद्रेमिंश्रं पिण्याकं दर्भसंस्तरे | 
न्यस्य रामः सुदुःखार्चा रुद्न्वचनमन्नवीत्‌ ॥ २६॥ 
इदं Ue महाराज प्रीतो यंदशना वयस्‌ | 
यद्न्नः पुरुषी भवति तंदन्नास्तस्यं. देवताः tl Ro || इति | 
| ae 
सर्ग० ७७--“ततो दशाहे०” श्री दशरथ के शरीर छूटने के दश दिन बीतने के अनन्त 
शुद्ध हो कर १२ वें दिन भरत ने श्राद्ध कर्म किया ॥ १॥ | | 
lo १०२--हे पुरुषव्याघ्र ( राम ) | उठिये | पिता का जलदान कीजिये । में और है 
शत्रुघ्न मी पूर्वे ही जलाज्ञलि दे चुके हैं | हे राघव ! अब आप दीजिये क्योंकि ॥ ७ ॥ ऐसा ला 
कहते हैं. कि प्रिय का दिया हुआ जल पितृलोंक में अक्षय होता है और आप पिता के बढ़े प्रिय हैं॥ ८ | | 
tle .१०३---शीघ्र ही नदी के समीप टीकुर ( कड़ी जमीन ) और US धाट पर पहुँच ग | 
राजा दशरथ के लिये जल देने का आरम्म किया । और रोदन करते श्री राम ने दक्षिण 8 
जल से पूर्ण अञ्जलि को उठाकर यह कहा कि ॥ २६ ॥ हे राजशार्दूल ! पिठछोक में गत 
लिये यह मेरा दिया. हुआ निर्मल जल अक्षय होकर उपस्थित हो || २७ ॥ तदनन्तर मन्दाकिती १ । 
तीर पर श्री राम ने भाइयों के साथ पिता का श्राद्ध किया ॥ २८॥ कुशों पर वैर के पत्तों से र्‌ ; 
दुआ का फल र्थीत्‌ पिन्नी को रख कर दुःखात श्रीराम ने कहा कि ॥ २६ ॥ हे महारा: 
रसन हो करः यह भोजन कीजिये जो कि हम भोजन किया करते हैं क्योंकि जिस पुरुष ae | 
जो अन्न है वही उसके देवता के लिये भी ॥ ३० ॥ 
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मारते स्रीपर्वेणि-- | 


` आ० २६, शृत०- येऽत्रानाथा जनस्यास्य सनाथा ये च भारत | 
न मेज गा धक्ष्यन्ति विधिपूर्वकम्‌ ॥ २१॥ 
न च येंऽत्रा हिताग्नयः | 
तय च कस्य कुर्याम बहुत्वात्तात कर्मणः ॥ २२॥ 
यान्‌ सुपणाश्च गृधाश्च विकर्षन्ति ततस्ततः | 
व Mili ठोका भविष्यन्ति युधिष्ठिर ॥ २३॥ 
उक्ता महाप्राज्ञः कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिर! 
आदिदेश सुधर्माणं धौम्यं wt च सब्जयम्र ॥ २४॥ 
विदुर च महाबुद्धिं युयुत्सुं चेव कौरवम्‌ । 
TRAIT भृत्यान्‌ ata सर्वतः ॥ २५ ॥ 
भवन्तः कारयन्त्वेषां प्रेतकार्याण्यनेकशः 
यथा चानाथवत्‌ किञ्चिच्छरीरं न विनश्यति ॥ २६॥ 
शासनाद्वर्मराजस्य ` क्षत्ता सतश्च सञ्जयः । 
सुधर्मा धौम्यसहित इन्द्रसेनादयस्तथा tl २७॥ 
.. . चन्दनाणुरुकाष्ठानि तथा कांलीयकान्युत | 
छृतं तेलं च गन्धांश्च क्षौमाणि वसनानि च ॥ २८॥ 
समाहृत्य महार्हाणि दारूणां चैव सञ्चयान्‌ | 
रथांश्च द्रदितांस्तत्र नानाप्रहरणानि च॥ २६॥ 
चिताः कृत्वा प्रयत्नेन यथा मुख्यात्नराधिप | 
दाहयामासुरव्यग्रा विधिदष्टेन . कमणा॥ ३० ॥ 
भाषा | 
Ho Alo Plo Go अ० २६--“येउत्र०” हे युधिष्ठिर | यहाँ जो मृतक अनाथ हैं। 
और 'जो सनाथ हैं क्या उनके शरीरों का विधिवत्‌ दाह. होगा !॥ २१ ॥ जिनके दाह करने वाले 
कोई नहीं हैं और वे aA at न थे, क्या उनका दाह विधिवत्‌ होगा ! बहुत लोग ऐसे इस युद्ध 
हैं, हस किसका २ कर्म करेंगे ! ॥ २२ ॥ जिनको गरुड़ और the चोंचों और चंगुळों 
'से इधर उधर खींच रहे हैं उनके अच्छे लोक कर्म करने से होंगे £ ॥ २३ Il | 
वैश०---ऐसा सुन महा बुद्धिमान्‌ कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर मे gael और धौम्य पुरोहित तथा 
सञ्चय ओर महाबुद्धि विदुर तथा कौरव gag ak इन्द्रसेन आदि श्रत्यों तथा सब सूतों को यह 
आज्ञा दिया कि आप लोग इन मतों का ऐसा शाखीय कर्म कराइये जिसमें किं कोई एक भी शरीर 
अनाथ के ऐसा कर्म से वश्चित न रह जाय । | २४-२६ ॥ 
` ` 'भ्राज़ः की आज्ञानुसार उन लोगों ने चन्दन, अगर और सामान्य अन्यान्य काष्ठों की शशि | 
तथा धी तेल और अन्यान्य सुगन्धित वस्तु और बड़े २ मूल्य के रेशमी कपड़े और ge Re रथ ओर 
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दुर्योधन च राजानं श्रातृश्वास्य शताधिकान्‌ | 
शल्य शलं च राजानं भूरिश्रवसमेव च॥ ३१॥. 
gag च राजानमभिमन्यु च. भारत | 
दौःशासनिं लक्ष्मण च sea च पार्थिवम्‌ ॥ २२॥ 
. „ बृहत सोमदत्तं च सृञ्जयाश्च शताधिकानू | 
ama.  क्षेमधन्चान॑ विराटडुपदौ तथा ॥ ३३॥ 
शिखण्डिनं च पाश्चाल्यं edu च WITT | 
युधामन्युश्च विक्रान्तशुत्ततौजसमेव च ॥ ३४॥ . - 
„ कोञल्यं द्रौपदेयांS aa चेवं सौबलम्‌ | 
`` अचलं. वृषकं चेच भगदत्तं च पार्थिवम्‌ ॥ ३५॥ 
` कणं वैकत्तनं चेव सहपुत्रममषणस्‌। 
केकयांश्च महेष्वासांखिंगर्ताशच ' महारंथान्‌ः। ३६॥ 
घटोत्कचे राचसेन्द्रं बकश्रातारमेवः चं.) 
अलम्बुषं राक्षसेन्द्रं जलसन्धं चं पार्थिवम्‌ il ३७॥ 
अन्यांश्च पार्थिवान्‌ राजन्‌ शतशोऽथ सहस्रशः 
छृतधाराइतेदीपेः पावकेः समदाहयन्‌ ॥ ३८॥ 
` 'पितृमेघाश्च॒ केषांचित्ग्रावतन्त मह्दात्मनास्‌ः। 
` सामभिश्चाप्यगायन्त तेऽन्वशोचन्त चांपरेः BS Ul 
„ सांम्रामचां चं नादेन ख्रीणां च रुदितखनेः | 
कश्मल - सवभूतानां निशायां समजायत ॥ ४० Il 


भाषा 


अनेक प्रकार के Vala लगे इग काष्ठों को इकट्ठा कर चिताओं को प्रयत्न से बना विधिपूर्वक मुख्य? 
पुरुषों अर्थात्‌ राजा दुर्योधन और उनके ९९ भ्राता तथा राजा शल्य; और शल तथा .भूरिश्रवा श्र 
जयद्रथ-तथा अईन के पुत्र अमिमन्यु और राजपुत्र awa और . राजा धृष्टकेतु तथा सोमदेतत भै 
सुञ्जय नामकं सैकड़ों राजे और राजा क्षेमधन्वा, विराट, दुपद, शिखंडी, gees, युधामन्यु, उग 
और कोशलराज तथा द्रौपदी९के पांचे पुत्र और खंधार के राजा शकुनि और .रांजा अचल और पर्ण 
तथा चीन के राजा भगदत्त तथा अपने पुत्रों के सहित कर्ण और केकय और त्रिगर्त देशः के प्रसिद् ' 
महारथ तथा AT घटोत्कच और राक्षस अलायुध और राक्षस. अलग्बुष्र तथा राजा . जर्त 
और सैकड़ों तथा deal अन्यान्य. राजाओं को घृतधारा से प्रज्वलित-अग्नियों!में दाह करा शि! 
॥ २७--३८ ॥ और बहुतो के पित॒यज्ञ मी होने लगे तथा साम wt को गान होने ले at 
“जीते 'लोग” मरों का शोक करने लगे || ३६ ॥ साम मन्त्रों के निर्धोष और ख्रियो,की 

सुनं उस रात्रि, समय में. संब ग्रांणियों को बड़ा शोक हुआ ॥ ४० ॥ ल च्याच 
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ते wi TUT. दीप्यमानाश्च पावकाः | 
नभसावान्वदृश्यन्त ग्रहास्तन्वभ्रसंवृताः ॥ ४१ ॥ 
य॑ चाप्यचाथास्तत्रासन्नानादेशसमागताः | 
तांच सर्वान्‌ समानाय्य राशीन्‌ कृत्वा सहसा; ॥| ४२॥ 
चित्वा . दारुमिरव्यग्रः प्रभूतैः स्नेहपाचितेः | 
दाहयामास विदुरो .- धर्मराजस्य शासनात्‌ ॥ ४३॥ 
कारयित्वा क्रियास्तेषां कुरुराजो युधिष्टिर! 
ZUR पुरस्कृत्य गङ्गामभिसुखोऽगमत्‌॥ ४४ ॥ 


स्त्री” प० अ०२७, ते Aa गद्भान्तु शिवां पुण्यजलोचिताम्‌ | 
वेश०--हूदिनीं च :ग्रसन्नां च महारूपां महाबलाम्‌ ॥ १ ॥ 
भूषणान्युत्तरीयाणि `. वेष्टनान्यवमुच्य च | 
ततः पितृणां पौत्राणां भातृणां खजनस्य च ॥२॥ 
पु्ाणामायक़ाणां च पतीनां च ङुरुस्रियः 
उदकं चक्रिरे सर्वा रुदत्यो भृशदुःखिताः ॥ 
सुदृदाश्चापि धमज्ञाः प्रचक्रः सलिलक्रियाः॥ ३ ॥ 
उदके क्रियमाणे तु वीराणां वीरपल्तिभिः 
-सपतीर्थाऽभवद्गङ्गा भूयो वै प्रससार च॥ ४ ॥ 


भाषा 


जैसे आकाश में पतले मेघ के ओट में ग्रह देख पड़ते हैं वैसे उस युद्धभूमि में निधूस और 
सधूम जाज्वल्यमान वे चिता के सब अग्नि देख पड़ते थे ॥ ४१ ॥ नाना देशों से आये हुये 
जो अनाथ मृतक थे, उनका भी सहस्रों २ की एक २ राशि कर काष्ठों औरं घृतों से धर्मराजं की 
आज्ञानुसार विदुर ने दाह करवा दिया अर्यात्‌ एक शरीर भी दाह से नहीं बंचा ॥ ४२ ॥ ४३.॥ 
( आगेःचल कर धर्मयुद्ध प्रकरण में यह भली भाँति दिखलाया जायगा कि अनेक देशों के बहुत 
से म्लेच्छ वीर मी भारतयुद्ध में मरे और यहाँ से यह सृष्ट होता है कि धर्मज्ञ रांजा युधिष्ठिर से 
मह्दापण्डित विदुर के द्वारा म्लेच्छ मतको का भी दाह करवाया जो कि म्लेच्छ ana कें विरुद्ध 
है और इसमें: दो ही कारण ज्ञात होता है । एक यह कि युद्ध॑मृत्यु के कारण उनका शरीर. पवित्र 
होकर दाह-के योग्य हो गया था, अथवा दूसरा यह कि'म्लेच्छु मी सब परम्परा से आंय्यों ही के 
'सत्तान हैं जैसा कि 'वेददुर्गसज्जन? में कहा जा चुका है | राजा युधिष्टिर ने मृतकों की क्रिया करो 
केर धृतराष्ट्र को आगे कर गङ्गायात्रा के fa प्रस्थान किया ee ॥ | 
अ० २७, वैश०--गङ्गा के तीर पहुँच कर भूषण बल्न आंदि उतार कौरवों की ख्रियॉ.सब 
AS दुःख से रोदन करती हुईं अपने २ पिता, पुत्र, पति और भ्राता आदि को जंलाञ्जलि देने लगीं 
भीर उस समय- गङ्ग में. थाह हो गया और तत्पश्चात्‌ पुनः गन्ना बढ़ गई RFU आलनन्दुसे. रहित 
2 ; ae 
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१२४२ i : : | सनावनधर्मोद्धारे ` [ खण्ड, 
qantas . _ .. निरानन्दमचुत्सवम्‌ । 
वीरपल्लीभिराकीणं गङ्गातीरमशोभत ॥ ५ ॥ 
ततः कुन्ती मृहाराज सहसा शोककर्षिता | | 
रुदती मन्द्यां वाचा पुत्रान्‌ वचनमत्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
यः स॒ Ml महेष्वासो रथयूथपयूथपः | 
अर्जुनेन हतः ' सद्धये वीरलक्षणलक्षितः ॥ ७ ॥ 
य॑स्रूतपुत्र मन्यध्वं राघेयमिति पाण्डवाः | 
यो व्यराजब्वमूमध्ये दिवाकर इव प्रभु: ॥ ८ ॥ 
TATA यः सर्वान्‌ पुरा वः सपदानुगान्‌ 
दुर्योधनवर्क सर्वै यः प्रंकर्षन्‌ व्यरोचत ॥ & ॥ 
यस्य नास्ति समो वीर्य्ये प्रथिव्यामंपि FLAT । 
यो इर्णीतं यशः शूरः अ्राणैरपि संदा झवि ॥ १०॥ 
सत्यसन्धस्य शूरस्य 'सङ्गामेष्वपलायिनः 
GOH तस्य  भ्रातुरक्रिष्टकमेणः ॥ ११॥ 
स॒ हि बः पूर्वजो भ्राता. भास्करान्मय्यजायत | 
कुण्डली कवची शूरो दिवाकरसमप्रभः ॥ १२॥ 
श्रुत्वा तु पाण्डवाः सर्वे मातुर्वचनमग्रियम्‌ | 

. कर्णमेवान्वशोचन्त. . भूयश्चापतरासवन्‌ ॥ १३॥ 


feed 


. ae ae 
तथा. उत्सव से शून्य और वीर पत्नियों से सङ्कल वह गङ्गातीर समुद्र की तरह दुर्गम देख पड़ता था॥५॥ 
है महाराज ( जनमेजय ) ! इतने ही में शोक से sien. और रोती हुई कुन्ती ने मन्द वचन से ae 
पुत्रा से कहा कि ॥ ६ ॥ जो वह शर तथा महा धनुर्धर और रथ यूथों के खामियों का खामी और वी 
लक्षणों से युक्त युद्ध में अर्जुन के हाथ से, मारा गया और हे पाण्डबों | जिसको तुम सूत का पुत्र 
राघा'के गर्भ से उत्पन्न मानते थे तथा जो सैन्यो के मध्य में सूर्य के ऐसा शोमित हो तुम और ठी 
सब सेन्यों के साथ अकेला लड़ता था और दुर्योधन: के सब सैन्य उसके पीछे चलते थे तथा ए 
में ज़िसके समान कोई वीर न था, जो कीर्ति की अपेक्षा अपने प्राणों को कुछ भी नहीं सममती ग. 
ब pee और शर तथा संग्राम से कदापि न भागने वाळे आपने धर्मात्मा भाई को तुम, 
द| काकि ॥ ७-११ ॥ वह तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता सूर्य के तुल्य और शर्‌, कवच कुण्डल १ 
सूर्य से मुझमें उत्पन्न हुआ था || १२.॥ न 
से बड़े oa ने माता के इस अप्रिय वचन को सुन, सबको शोक छोड़ कर्ण ही के शै 
चे बड इली हुये ॥.१२ ॥ तदनन्तर कुद सर्प केःऐसा श्वास खींचते हुये राजा युधिषिर मे मी 
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ave? ] सामान्यधर्मनिरूपणुत्तराद्गम्‌ १२५३ 

ततः स पुरुषव्याघ्रः कुन्तीपुन्नो युधिष्टिर! | 

उवाच मातर वीरो निःश्वसन्निव पत्नगः ॥ १४॥ 

यः Meat . महाभुजमहाग्रहः | 

` तरशब्दाचुनादितो , महारथमहाहृद! ` ॥ १५॥ 

यस्येषुपातमासाद्य नान्यस्तिष्ठेद्रनञ्जयात्‌ | 

भवत्या स कथं पुत्रो देवगर्भः पुराऽभवत्‌ ॥ १६॥ 

यस्य बाहुप्रतापेन. तापिताः wat बयम्‌ | 

तमाग्निमिव ga कथं छादितवत्यसि ॥ १७॥ 

यस्य बाइुबलं नित्यं धातराष्ट्ररपासितम | 

उपासितं यथाऽस्माभिषेलं गाण्डीवधन्वनः ॥ १८॥ 

भूमिपानां च सर्वेषां बरं बलवतां वर! | 

नान्यः कुन्तीसुतात्कणादग्रह्याद्रथिना रथी ॥ १६॥ 

स नः प्रथमजो भ्राता स्षंशस्रसृतां वर! | 

अस्त ते सवत्यग्रे कथमद्भुतविक्रमम ॥ २०॥ 

अहो भवत्या मन्त्रस्य ग्रहणेन वयं इताः | 

निधनेन हि कर्णस्य पीडिताः स्म सबान्धवाः ॥ २१ ॥ 

अभिमन्योर्विनाशेन द्रौपदेयवधेन च । 

पञ्चालानाश्च नाशेन कुरूणां . पतनेन च ॥ २२॥ 

ततः शतगुणं दुःखमिदं माभस्पृशद्ुशम्‌ । 

कर्णमेवानुशझञोचन्‌ हि सन्दब्लेऽग्नाविवाहितः ॥ २३॥ 
| “भाषा Ae 
: कहा कि जिसके वाण के सामने अर्जुन से अंन्य कोई नहीं खड़ा होता था वह देवगर्भ पुत्र तुमसे 
कैसे SAT? ।। १४७--१६ ॥ जिसके algal के प्रताप से हम सब सन्तप्त रहते थे। जैसे कोई 
अभि को ge से आच्छादित करे वैसे तुम उसको कैसे आज तक आच्छादित किये रही? ॥ १७ ॥ 

- जैसे अर्जुन के बल का हम सब भरोसा करते थे वैसे धृतराष्ट्र के पुत्र जिसके ्राइबल 

का भरोसा रखते थे औरं.जो अकेला. बड़े २ महारथों के और अनेक राजाओं के सेन्यो को नाश 
केर देता. था उसं मेरे आश्चर्य पराक्रम वाले ज्येष्ठ भाई को कैसे gia उत्पन्नं किया £ ॥१८---२०॥ 
ओ ! हो!!! “तुम्हारे इसे मन्त्र गोपन से हम मारे गये. क्योंकि कर्ण की मृत्यु से हम संब aga 
की पीड़ित इए ॥ २१॥ .. ` : . ` Co 
` _आभिमन्यु तथा द्रौपदी के पाँचो पुत्र और पाश्चालवीरो तथा कुरुंवीरो के नाशं सें जो दुःख 
हमको हुआ उससे शतगुण दुःख आज हंमको हुआ. क्योंकि जैसे. कोई अग्नि में डाला हुआ जले 
पैसे कर्ण. के शोकाप्मि में. हम जल रहे.हैं ॥.२२॥ २३॥ - pare 
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१२४४ 2 सनातनंधमांद्वारे | [ स्‌ | 
` नेह स्म किश्चिदप्नाप्यं भवेदपि दिवि स्थितम्‌ | 
न. चेदं वैशसं घोरं कौरवान्तकरं भवेत्‌ ॥ २४॥ 
एवं विलप्य age धर्मराजो युविष्टिरः । 
विनदन्‌ दुःखितो राजा चकारास्योदकं TA ॥ २५॥ 
ततो विनेदुः सहसा ख्रियस्ताः ख़ सवेशः | 
अग्नितो याः स्थितास्तत्र तस्मिन्नुदककमेणि ॥ २६ | 
त॒तं आनाययामास कर्णस्य सपरिच्छदाः | 
fear कुरुपतिधीमान्‌ आतुः प्रेम्णा युधिष्ठिरः ॥ २७॥ 
. स ताभिः सह धर्मात्मा प्रेतकृत्यमनन्तरमर | 
कृत्वोततरारगङ्ञायाः सलिलादाङलेन्द्रियः || २८॥ इति | 


आश्रमवासिंकें पंवेणि अ० ११-- 
बैश०--ततों रजन्यां व्युष्टायां धतराष्ट्रोऽम्बिकासुतः | 
`. विदुरं प्रेषयामास युधिष्ठिरनिवेशनम्‌ ॥ १ ॥ 
स गत्वा राजवचनादुवाचाच्युतमीश्वरम्‌ | 
` युधिष्ठिरं महातेजाः सर्वबुद्धिमतां वरः ॥ २॥ 
SRE महाराजो वनवासाय दीक्षितः | 
__ ग्रमिष्यति वनं राजन्नागतां. कार्तिकीमिमास ॥ ३ ॥ 
. स त्वां ewig किश्चिदर्थमभीप्सति | 
श्राद्धमिच्छेति दातु स गाङ्गेयस्य महात्मन: ॥ ४ ॥ 


FS भाषा: RTE 

यदि यह बात. प्रथम ही हमको ज्ञात होती तो कौरवों का नाशकारी यंह महाधोर ई 
कदापि नं होता और कर्ण तथा अर्जुन के पराक्रम से स्री का भी कोई पदार्थ हमको हुई 
होता || २४ ॥ इतः प्रकार बहुत विलाप कर दुःखित और. चिल्लाते हुये राजा युधिष्ठिर «ने की 
नाम से जलाज्लञजि दी | तदनन्तर उस जलाञलि देने में. वहाँ की सब खियाँ . एक साय उव 


से चिल्लाने खूगीं.॥, २५ ॥ २६-॥ तत्पश्चात्‌ माई के प्रेम से राजा युधिष्ठिर-ने कर्ण की बि 


समीप डुला कर उनके साथ अतक्त्य कर गङ्गा से बाहर व्याकुल हो निकले ॥ २८ || इति | “ 

` अ० ११, वैश०--तदनन्तर रात्रि बीते धृतराष्ट्र ने युधिष्टिर कें! गृह विदुर aie 
किया ॥ १:॥ ओर विदुर ने जांकर रांजा के वचनानुसार युधिष्ठिर से.कंहा करि है राजन 
आगामी कार्तिकपूर्णिमा को धृतराष्ट्र महाराज वनवास के लिये. दीक्षित - होकर वन जागँगे ॥ १ 
दे इर्ुब्ेष्ठ | बह शपते कुछ धन लिया चाहते हैं |. क्योंकि मीम, दोण, सोमदत, बी 
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खण्ड ४. ] 


सामान्यधर्मनिरुपणमुत्तरा्म 


द्रोणस्य सोमदत्तस्य बाहीकस्य च धीमतः 
SAMI सर्वेषां ये चान्ये सुहृदो हताः ॥ 

यदि चाप्यनुजानीपे सैन्धवापसद्स्य च ॥ ५ ॥ 
एतच्छुत्वा तु बचने विदुरस्य युधिष्टिरः 

इटः सम्पूजयामास गुडाकेशश्च पाण्डवः ॥ ६ ॥ 
न. तु भीमो इढक्रोधस्तट्टचो जगृहे तदा | 
विदुरस्य महातेजा दुर्योधनकृतं स्मरन्‌ ॥ ७ ॥ 
अभिप्राय विदित्वा तु भीमसेनस्य फाल्गुनः 

किरीटी किञ्चिदानम्य agra नरषेभम्‌ ॥ ८ ॥ 
भींम राजा पिता बद्धो वनवासाय दीक्षितः 
दातुमिच्छति सर्वषां सुद्ृदामौध्यदेहिकम्‌ ॥ & ॥ 
भवता निर्जितं वित्तं दातुमिच्छति कौरवः | 


भीष्मादीनां ` महाबाहो तदतुज्ञातुमईसि ॥ १०॥ 


et त्वद्य महाबाहो शतराष्ट्रः प्रयाचते | 
याचितो यः पुरास्माभिः पश्य कालस्य पर्ययम्‌ ॥ ११॥ 
योऽसौ एथिव्याः कृत्स्नाया मर्ता भूत्वा नराधिपः । 
प्रविनिहतामात्यो वनं गन्तुमभीप्सति॥ १२॥ 
मा तेऽन्यत्पुरुषव्या्र दानाद्धवतु दर्शनम्‌ | 
अयशस्यमतोऽन्यत्स्यादधमश्च महाश्ुज॥ १३॥ 


भाषा 


१२५५ ` 


और अपने सत्र पुत्रों तथा जो उनके मित्र युद्ध में मारे गये उनको और सिन्धुराज जयद्रय-को मी. 
यदि आप अनुज्ञा देते हैं तो वह श्राद्ध दिया चाहते हैं ॥ ४ ॥ ५ ॥ 


ऐसा सुन युधिष्ठिर और अर्जुन विदुर के इस वाक्य की प्रशंसा करने लगे ॥ ६:॥. परन्तु 


डुयांधन के दिये हुये दुःखों को स्मरण कर दृढ़क्रोध भीमसेन ने इस वचन को - अहण नहीं किया. 
अथात्‌ मौन रहे ॥ ७ ॥ अर्जुन ने उनका अभिप्राय समक थोड़ा झुक कर उनसे कहा कि | ८ ॥: 
हे भीम ! वनवास के लिये दीक्षित बड़े पिता राजा, भीष्मादि सब सम्बन्धियों को श्राद्ध देना: चाहते: 


और उसमें आपका विजय किया हुआ घन दिया चाहते हैं । उसके विषय में अनुज्ञा आपको: 
चाहिये || ९ | १० ॥ हे महाबाहो ! जिनसे पूर्वं ही हम लोग मागते थे वह धृतराष्ट्र संयोग से 


इस समय शत्रुओं के हाथ से अनाथ होकरःवन जाया चाहते हैं ॥ १२ ॥ 
हे महाभुज पुरुषव्याघ्र ! इनः बातों पर ध्यान देकर देने से अन्य प्रकारं पर आपकी मतिं; 
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आज हमसे Hind, हैं| काल के इस . उलटफेर को देखिये ॥ ११ ॥ पूणे प्रथिवी के स्वामी वह थे 


न at क्योंकि ऐसा करने में अपकीर्ति और अधम दोनों होंगे ॥ १३ ॥ हे भरतंषंभ | अपने. ज्येष्ठः 


१२५६  संनातनधर्माद्धारे खण्ड; . 


राजानमुपशिक्षस्व ज्येष्ट भ्रातरमीश्वरम्‌ | 
अईस्त्वमपि दातुं वे नादाल भरतषेभ ॥ १४॥ 
एवं gant बीभत्स धर्मराजोऽप्यपूजयत्‌ | 
भीमसेनस्तु सक्रोधः प्रोवाचेदं वचस्तदा ॥ १४ ॥ 
वयं भीष्मस्य दास्यामः प्रेतकार्य च फाल्गुन | 
सोमदत्तस्य नृपते्भूरिश्रस एव च॥१६॥ 
बाहीकस्य च राजषेद्रॉणस्य च महात्मनः | 
अन्येषां चैव सर्वेषां ङुन्ती कर्णाय दास्यति ॥ १७॥ 
आद्वानि पुरुषव्याघ मा प्रादात्‌ कौरवों TT । 
इति मे. वते बुद्धिमा नो नन्दन्तु WAT ॥ १८॥ 
कष्टात्कष्टतरं यान्तु सर्वे दुर्योधनादयः | 
शरियं पृथिवी कृत्खा घातिता कुलपांसनेः ॥ १६॥ 
कुतस्त्वमसि विस्मृत्य वैरं द्वादशवार्षिकम्‌ | 
अज्ञातवासं . गहनं द्रौपदीशोकवर्द्धनस्‌ ॥ २० ॥ 
क तदा श्तराष्ट्स्य स्नेहो5स्माखभवत्तदा | 
कृष्णाजिनोपसंवीतो.. हृताभरणभूषणः ॥ २१॥ 
` साद्व पाञ्चालुपुतर्या त्व॑ राजानयुपजग्मिवान्‌ । 
क तदा द्रोणभीष्मौ तौ सोमदत्तोऽपि. वाऽभवत्‌ ॥ २२॥ 
_ यन्न “त्रयोदशसमा वने . वन्येन जीवथ | 
न तदा त्वां पिता ज्येष्ठः पितृत्वेनामिवीक्षते ॥ २३ ॥ 
= Sr - | 
आता इन-राजा की शिक्षा आप लें क्योंकि आप देने के योग्य हैं न कि लेने के ॥ ११ ॥ शं 
वचन को सुन धर्मराज ने मी अर्जुन की प्रशंसा की परन्तु भीमसेन ने क्रोध से यह shar कि है पुश 
sain [मेरी ae बुद्धि है कि भीष्म, सोमदत्त, भूरिश्रवा तथा महात्मा द्रोण और अन्यं लोगों की 
ate देंगे और कर्ण को कुन्ती देगी । राजा घृतराष्ट्र किसी को श्राद्ध न दें और जिन कुलपती 
नें प्रथिवी भर को मरवा डाला वे दुर्योधनादि हमारे शत्रु कदापि आनन्द न पावें, किन्तु क्ट ad 
अंतिकष्ट: दशी को प्राप्त हों ॥ १५--१ ६ ॥ और मैं नहीं समझता कि एक वर्ष अज्ञात a! 
` और द्रौपदी-के शोक को बंढ़ाने वाले उस बारह वर्षों TS वैर को तुम कैसे भूल बैठे हो ! ॥ १ | 
तंब et इतरा का प्रेम और Ge कहाँ था ! जब भूषण aa तुम्हारे सब छीने गे 
Ue धारण कर द्रोपदी के साथ तुमं इन्हीं राजां धृतराष्ट्र के समीप गये ।: उस समयं है 
भीष्म और सोमदत्त कह थे ! ॥ ९१ ॥ २२ ॥ जब कि तुम बनफल खाकर तेरह वर्ष 
कि हारे बहे इस दृष्टि से नहीं देखते थे | क्या अर्जुन | तुमको वह भूल | 
रख कुछनप्रांसन ओर Sale (इतरा) मे.इन्ी विदुर से पूछा कि युत में क्या २ जीता गया ॥ $ 
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gee] ` सामान्यधमेनिरूपणमुत्तराडधम्‌ | १२५४७ 
कि ते aad पार्थं यदेष कुलपांसनः | 
STEN ग्राह दते [किं जितमित्युत ॥ २४॥ 


पर्मव वादिन राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः 
उवाच बचन धीमान्‌ जोषमास्खेति भर्त्सयन्‌ ॥ २५ ॥ 
अ०१२,अजुन उ०--भीम ज्येष्ठ TR त्वं नातोडन्यक्वक्तुमुत्सहे । 
शतराष्ट्रस्तु राजर्षिः सर्वथा मानमईति॥ १ ॥ 
न स्मरन्त्यपराद्धांने स्मरेन्ति सुकृतान्यापि | 
असभिन्नायमर्यादाः - साधवः पुरुषोत्तमाः २ ॥ 
इत तस्य वचः श्रुत्वा फाल्गुनस्य महात्मनः | 
विदुरं प्राह “धर्मात्मा ङुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ३ ॥ 
इदे मद्वचनात्‌ क्षत्तः कौरवं ब्रूहि पार्थिवम्‌ | 
यावदिच्छति पुत्राणां श्राद्धं तावहदाम्यहम्‌॥ ४ ॥ | 
भीष्मादीनां च AAT सुहृदामाप्तकारिणाम्‌। 
मम कोशादिति विभो मा.भूङ्कीमः सुदुर्मनाः ॥ ५ ॥ 
चेश ०--इत्युक्त्वा घर्मराजस्तमजुनं ` प्रत्यपूजयत्‌ | 
भीमसेनः :कटाच्ेण वीक्षाश्चकेः धनञ्जयम्‌ ॥ ६ ॥ 
Ta स विदुरं धीमान्‌ वाक्यमाह युधिष्टिरः 
> _ भीमसेने न कोपं a नृपतिः कतुमहेति ॥ ७ ॥ 
प्रिङ्लिष्टो हिं भीमोऽयं हिमदृष््यातपादिमिः । 
` दुःखेबहुविधेधींमानरण्ये ` . विदितन्तव ॥ ८ ॥ 
भाषा 
ऐसा कहते हुये मीम को भर्त्सना दे (धमका) कर राजा युधिष्ठिर ने कहा कि मौन रहो ॥२४॥२५॥ 
Ho १२, अजुन०--हे मीम ! आप मेरे ज्येष्ठ और गुरु हैं, इससे मैं अब अधिक नहीं कह 
सकेता, परन्तु धृतराष्ट्र राजर्षि सर्वथा मान के योग्य हैं, क्योंकि ॥ १ ॥ आर्या की मर्यादा रखने वाले 
उत्तम. पुरुष अन्यक्कत अपराधों को नहीं स्मरण करते किन्तु उपकारों ही' को ॥ २ ॥ अजुन के इस 
वाक्यः को सुन कर युधिष्ठिर ने विदुर से कहा किं आप जाकर राजा से इस मेरे वाक्यः को कहिये 
कि हे विमो ! आप अपने पुत्रों और भीष्मादिकों को जितना श्राद्ध दिया चाहते हैं-उतनोा धन मैं 
अपने कोष से देता हुँ । और भीमसेन विमना न हों अथात्‌ उनका मनः न get] ३-५: 
वैश०--ऐसा कह कर राजा युधिष्ठिर ने अनं की प्रशंस्ता की और भीमसेन ने:अजुन को 
ऊटाक्ष से देखा ६॥ : ० ae | 
तदनन्तर बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिर ने विदुर से यह कहा कि ' महाराज 'को भीमसेन पर 'कोपं नहीं 
करना चाहिये क्योंकि आप जानते हैं कि वन में भीमसेन ने जाडा, पानी, धाम आदि के हारी 
भेहुत ही दुःख पाया है || ७ ॥ ८॥ किन्तु मेरे हस बंचन को राजा से आआप-कहिये कि है aT! 
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¢ 
. १३५८ सनातनधर्माद्धारे ... [ छ्‌ | 


किन्तु मदृचनाहूहि राजानं भरतर्षभ | 
. यद्यदिच्छसि यावच्च गृह्य तां मद्अह्दिति ॥ & ॥ 

 यन्मात्सरयमयं भीमः करोति भृशदुःखितः 

न तन्मनसि कर्तव्यमिति वाच्यः स पाथिवः ॥ १०॥ 
यन्ममास्ति धनं किश्चिदुनस्य च वेश्मनि | 

तस्य खामी महाराज इति वाच्यः स पार्थवः॥ ११॥ 
ददातु राजा. विप्रेभ्यो यथेष्टं क्रियतां व्ययः | 

पुत्राणां सुहृदां चेव गच्छत्वानृण्यमद्य सः ॥ १२॥ . 
इद्‌ँ. चापि शरीरं मे तवायत्त जनाथिप। 

घनानि चेति विद्वि त्वं न च तत्रास्ति संशयः ॥ १३॥ 


अ० १३, वैश०--एवशुक्तस्तु राज्ञा स विदुरो बुद्धिसत्तमः 
“शरतराष्ट्रमुपेत्यें वाक्यमाह महारथवत्‌॥ १ ॥ 
उक्तो युधिष्ठिरो राजा भवद्दचनमादितंः | 
स च संस्मृत्य वाक्यन्ते TAA महाद्यंति! ॥ २ ॥ 
बीभत्सुश्च महातेजा निवेदयति ते गृहानू । ` 
वसु .येस्य गृहे यञ्च प्राणानपि च केवलान्‌॥ ३ ॥ 
'घमुराजश्च पुत्रस्ते राज्यं प्राणान्‌ धनांनि च। 
अनुजानाति राजर्षे यच्चान्यदपि किश्चंन। ४ ॥ 
भीमस्तु सवदुःखानि संस्मृत्यं. ` बहुलान्युतं.। 
कृच्छादिव महाबाहुरचुजज्ञे विनिःश्वसन्‌॥ ५ ॥ 


} Me भाषा 
| जो २ वस्तु जितनी २ आप चाहे मेरे गृह से लें || ९॥ और यह भी कहिये-कि पूर्व के अति ६ 
| | * भीमसेन जो कुछ द्वेष से कहते हैं उसको मन में नहीं लाना चाहिये || १० ॥;और यह भी a 


i कि हमारे और.अजुन के गृहों में जो कुछ धन है उसके स्वामीनमहाराज .( gace) हैं ॥* । 
| अपने यथेष्ट इस धन को ब्राह्मणों को दें और व्यरयुःकरें तथा पुत्रों और. अन्यान्य मित्रों के a 
| छूटे ॥ १२ ॥ ओर हे महाराज | इसमें कुछ भी संशय नहीं है और इसको आप वि 

i Fe AT शरीर और. ये मेरे सब धन आप ही के हैं ॥ १३ ॥ : । 
|| ` ० १३, वैश०- तदनन्तर विदुर में धृतराष्ट्र.के समीप आकर, यह, wet Il! 
| युधिष्टिर से आप की सब बातें कहा | सुन कर उन्होंने प्रशंसा किया॥ २॥ awa मी अप र 
। और प्राण को आपके सामने निवेदन करते हैं, तथा आप के पुत्र घरराज/सज्य; प्राण र | 
|| ALOK जो कुछ उनका है आप के छिये निवेदन: करते हैं ॥ ३॥ ४ ॥ परन्तु भीमसेन 
Giant स्मरण कर किसी रीति से अनुज्ञा दिया और प्रमशील राजा Baa. Tal, St 
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८ AY 
सौहृदे स्थापितोऽपि च॥ ६ ॥ 
न च मन्युस्त्वया कार्य इति त्वां प्राह धर्मराद | 
स्त्य We यदन्यायवदाचरत्‌ ॥ © ॥ 
एवं भयो हि waist कषत्रियाणां नराधिप | 
युद्ध क्षत्रियर्म च निरतोऽयं . बकोदरः || ८:॥ 
इकोदरछते चाहमर्जुनश् पुनः पुन! | 
प्रसीद याचे नृपते भवान्‌ sutra यत्‌ ॥ & ॥ 
TRA भवान्‌ वित्तं यावदिच्छसि पार्थिव | 
्वमीश्वरोऽस्य राज्यस्य प्राणानामपि भारत ॥ १० ॥ 
नह्मदेयाग्रहारांश्च पुत्राणामौदैदिकम्‌ 7 
इतो. रक्षानि गाश्चैव दास्रीदासमजाबिकम्‌ ॥ ११॥ 
आनयित्वा कुरुश्रेष्ठो ब्राह्मणेभ्यः ` प्रयच्छतु.। 
दीनाम्धक्रृपणेभ्यश्च . तत्र तत्र नृप त्वया ॥ १२॥ 
बह्दन्नरसपानाद्याः सभा विदुर कारय। 
गवां निपानान्यन्यच विविधं पुण्यकं ae ll १३॥ 
इति - मामत्रवीद्राजा पार्थश्चैव धनञ्जयः | 
यदत्रानन्तरं ` कार्य. तद्भवान्‌ वक्तुमहति ॥ १४ ॥ 
ae भाषा | 
का. अनुनय किया और उनको अच्छे भाव पर स्थापित किया ॥ ५ ॥ ६ ॥ और धर्मराज ने आप 
से यह प्रार्थना किया है कि पूर्व वैर को स्मरण कर भीमसेन ने जो अन्याय से ऐसा. आचरण किया 
है उस पर आप खेद वा क्रोध न करें क्योंकि भीमसेन युद्ध और क्षत्रिय धम को अपने स्वभाव ही से 
सथान समभते हैं और:क्षत्रियों का'ऐसा ही धर्म भी है | ७ || ८ ॥ भीमसेन के लिये aa और अर्जुन 
आप से पुनः पुनः प्रसाद माँगते हैं क्योंकि हे महाराज, आप हमारे प्रभु हैं ॥ २ ॥: 
है भारत-! आप हमारे इस. राज्य तथा हंमारै आणों के भी खांमी - हैं। इसलिये आप जितना 
चाहिये उतना धन व्यय कीजिये ॥ १० ॥ और सुमसे युधिष्ठिर ने यह भी कहा कि ब्राह्मणों के 
लिये पुरस्कार तथा पुत्रों के श्राद्ध में यहाँ से रत, गौ, दासी, दास सब 'मँगाकर कुरुराज ब्राह्मणों 
और दीन अन्ध कृपशों को दें ॥ ११ ॥ १२॥ और ससे यह भी कहा कि बहुत से अन्न, रस, 
गन आदि तथा बहुत सी समाएँ और गौओं के लिये रसपान के स्थान आदि तुम बनवाओ ॥ १३॥ 
रजा और अजुन दोनों ने यही कहा कि जिसको मैंने आपसे कह दिया अब इसके अनन्तर जो 
की करवा हे tee ee lS ता 
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इत्युक्ते विदुरेणाथ धृतराष्ट्रो$भिनिन्द्य तान्‌ | 
मनश्चक्रे महादाने कार्तिक्यां जनमेजय ॥ १४॥ 
अ० १४, वैश०--विद्रेणेवुक्तस्तु॒ धृतराष्ट्र a नराधिपः । ` 
' . श्रीतिमानभवद्राजन्‌ राज्ञो जिष्णोश्च कर्मणि ॥ १ ॥ 
ततोऽसिरूपान्‌ भीष्माय आकह्षणानृपिसत्तमान्‌ | 
wm सुहृदश्चैव स॒ समीक्ष्य सहस्रशः २ ॥ 
कारायित्वान्रपानानि यानान्याच्छादनान्‌ च | 
सुवर्णमाणिरत्लानि दांसीदासमजांविकस्‌ ॥ ३ ॥ 
कम्बलानि च रतानि ग्रामान्‌ चेत्राण्यजाविकम्‌ | 
सालङ्कारान्‌ WAY कन्याश्च WAT ॥ ४ ॥ 
“ उाद्दिश्योहिंग्य संवेभ्यो ददौ स नृपसत्तमः | 
वीणे संकीत्य भीष्मश्च सोमदत्तं च वाहिकम्‌ ॥ ५ ॥ 
दुर्योधनं च राजांनं पुत्रांश्चैव wR एथक्‌ | 
जयद्र्थपुरोगांश्च `. सुहृदश्चापि सर्वशः ॥ ६ ॥ 
स meal qa ` बहुशो धनदक्षिणः | 
अनेकश्रनरत्तौघो - युधिष्ठिरमते स्थिताः ॥ ७ ॥ 
`. अनिश ` यत्र पुरुषाः, गणका लेखकास्तथा। | 
युधिष्ठिरस्य बचनादएच्छन्त स्म तं Wl ८ ॥ 
आज्ञापय किमेतेभ्यः प्रदायं दीयतामिति | 
.तदुपस्थितमेवात्र वचनान्ते दहुस्तदा ॥ ९ ॥ 
भाषा 
है जनमेजय | विदुर से यह सुन युधिष्ठिर को अभिनन्दन कर राजा घृतराष्ट्र ने कार्तिक मूग 
में महादान के लिये. अपने मन को स्थिर किया ॥ १५ ॥ 

_ अ० १४, वैश०--तदनन्तर युधिष्ठिर और अर्जुन की बातों. से प्रसन्न होकर धृतराष्ट्र न 
उत्तमोत्तम सहसरं ब्राह्मणों को अपने चित्त में समझ समझकर बुलाया ॥ २ A ॥ तथा अन्न पाारि 
बनवाया और हाथी, घोड़ा आदि वाहून तया अनेके. प्रकारों के ब, सुवर्ण, मणि, दासी, द 
बकरी, मेड़ी, दुशाले, आम, खेत, कन्याएं आदि पदार्थ को मृतों में से एक २ का नाम लेकर 
दिया अर्थात्‌ द्रोण, भीष्म, सोमदत्त, दुर्योधन और अपने अन्य <p eee खि 
को प्रथक्‌ प्रथक्‌ नाम ले लेकर सबको दिया. ॥ ४-६ | अ 
oa oe oC श्राद्ध यज्ञ हुता जिह बुधिष्ठिए के मतानुसार क 

. ` क्या २ दिया जाय और धृतराष्ट्र के a ST थे कि लक 
को तते थे धि की नाहा के प सी ee 2 राह जितकी ही हर 
oS pt APE उसको सहस्र और जिसको सहस्त देने को क्त 
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शते देये. “देश शतं सहस्रे चायुतन्तथा | 
दीयते वचनाद्राज्ञः इन्तीपुत्रस्य धीमतः ॥ १०॥ 
एवं स वसुधाराभिषषमाणो . नृपास्वुद! । 
तपेयामास विप्नॉस्तान्‌ वर्षन्‌ शस्यमिवाम्बुदः ॥ ११॥ 
ततोऽनन्तरमेवात्र ` सर्ववर्णा महामते | 
अन्नपानरसौषेन ` * सांवयामास पार्थिबः॥ १२॥ 
स वृस्रधनरत्तौघो सूद्ङ्गनिनदो महान्‌। ` 
हस्त्यश्चमकरावत्तो नानांरत्रमंहाकरः ॥१३॥ | 
ग्रामाग्रहारद्दीपा्मो * माणिहेमजलार्णवः । 
जगत्‌ संस्रावयामास तराट्रोइपोद्धतः ॥ १४॥ 
एवं स पुत्रपौत्राणां पितृणामात्मनस्तथ्या। ` 
गान्धार्याश्च महाराज... प्रददावौध्वेदेहिकम्‌ ॥ १४॥ 
परिश्रान्तो यदासीत्‌ स ददद्दानान्यनेकश्ः। ` 
निवतेयामास तदा दानयज्ञं नराधिपः ॥ १६॥ 
एवं स राजा कौरव्यश्चक्रे दानमहाक्रतुम्‌ | 
नटनतेकलास्याढ्यं बह्दनरसदक्षिणम्‌ ॥ १७॥ 
| भांषा | 
उसको दश सहस्र दिया जाता था | निदान ध्रृतराष्ट्र की कही हई संख्या से दश २ गुण अधिक 
संख्या का नियम उस दान में था | ७--१० ll क: 
इस प्रकार धन रूपी धारा से दृष्टि करते हुये धृतराष्ट्र रूपी मेघ ने उन ब्राह्मण रूपी सस्यों को 
तृप्त कर दिया ॥ ११ ॥ तदनन्तर सब वर्णो और जातियों को राजा धृतराष्ट्र ने अन्न, पान और रस 
रूपी प्रवाह से श्ाज्लावित कर दिया ॥ १२॥ | 
इस प्रकार धृतराष्ट्र रूपी चन्द्रमा के उदय से लहर खाता हुआ वख, धन और रक्त रूपी 
प्रवाह से बहता मृदङ्ग आदि के शब्दों से महा कोलाहल करता, हाथी, घोड़ा आदि रूपी जलचरों 
से पूर्ण, दिये जाते हुए अनेक सहस्र रत्नों से अळंकृत अग्रहार में दिये हुए अनेक ग्राम रूपी dat से 
उपलक्षित और मणि gad आदि जल से परिपूर्ण उस श्राद्ध यज्ञ रूपी समुद्र ने सब जगत्‌ को थाक्षावित 
कर दिया ॥ १३॥ १४॥ | क 
इस प्रकार सो पुत्र, पौत्र और पितरों का. श्राद्ध करते के अनन्तर राजा धृतराष्ट्र ने जीवत्‌ 
आद्ध की विधि से अपने और अपनी रानी गान्थारी को मी श्राद्ध दिया ॥ १४ ॥ और जब अनेक 
प्रकार के दानों को देते २ राजा TATE श्रान्त हो गये तब दानसज्ञ को समाप्त किया ॥ १६ ॥ 
हे महाराज जनमेजय ! इस प्रकार से राजा धृतराष्ट्र ने ऐसा आश्चयैमय दानयशः किया॥ १७॥ 
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amend दानानि दत्वा राजाऽम्बिकासुतः | 
बभूच ुत्रपौत्राणामनृणो ` , भरतषभ ॥ ९ ८ ॥ 
एतावंता प्रबन्वेन वसुरुद्रादित्यसज्ज्ञानां देवानां पूजेव भराडूशब्देनामिधीयते | Te 
फलं आद्वग्रसादितानां तेषांमनुग्रहेण HAAG Tas पूजकस्य च TAIT 
आप्त्यादिरिहिक आझुष्मिकरचेति seagate train, 
सामान्यधर्मप्रकरणात्‌ प्राङ्‌ मानतर्कसहस्रोपन्यासपुरःसरं निपु एतंरसुपपादितप्रामाण्ये; प्रतिपा. 
दितम्‌ । देवानां विग्रहवत्वे च देवपूजनप्रकरणे निर्णींतसू । लोकेऽपि खपूजाप्रसादितो राजा पूर: 
कांस्तत्सम्बन्धिनरच खाधीनाननुगृह्वातीति प्रसिद्धमेवेति StH AAS AAAS TITER 
ag हरिवंशस्य श्राइ्कल्पगारुडस्थप्रेतकल्पादयोजप्युक्त श्राद्धूविध्यर वाद भूता! पूरवोक्तार्थवादा. 
घिकरणन्यायेन पुराणप्रामाण्यप्रकरणदर्शितरीत्याउविदिष्टेन निष्कण्टकनिणींति्रामाण्या उक्ते 
प्रमाणेत्वेनासन्देहसंपन्‍्यसनी या अपि ग्रन्थगौरवभयादेंव नेहोपन्यस्यन्ते | भ्राद्डसदा चारथानारि- 
परम्पराऽऽयातः भ्राद्धनास्तिकमुखानि म्लापयन्‌ जागर्त्येव किं वा बहुना यत्र प्रत्यन्तवासिनो; 
भाषा ` ; 
और उक्त रीति से दश दिन तक श्राद्ध और दान कर अपने पुत्र और पोत्रों के ऋण से राग 
शृतराष्ट्र उकण हो गये ॥ १८ ॥ 
इस कथा के प्रबन्ध से, यह उपदेश पूर्ण रूप से होता है कि शत्रु भी यदि शरणागत हे 
जाय तो उसके साथ रिष्टों को केसा वतोव करना चाहिये इति ॥ १ ॥ 
. यहाँ तक इस प्रकार से इतनी बातें दिखलाई गईं कि ag, रुद्र, आदित्य देवताओं का पूजन 
ही श्राद्ध है । ओर पूजक के.मृत पितरों की एसि तथा पूजक को पुत्र ऐश्वर्य आदि और पुण 
लोकादि लौकिक और पारलौकिक फल की प्राप्ति श्राद्ध का फल है । तथा जिनका प्रमाण होगा 
` सैकड़ों प्रमाणों और तकों से वेददुर्गसजन में इढ़तर सिद्ध कर दिया गया है उन विधि, अर्थवद 
मन्त्र, स्मृति, इतिहासादि शब्द रूपी प्रमांणों से श्राद्ध सिद्ध हैं इति । | 
तथा जब देवताओं का शरीरधारी औरं चेतन होना भी देवपूजन प्रकरण के दूसरे विभाग 
में सिद्ध हो चुका है तब गुरु राजादि दृष्टान्तो के अनुसार ag आदि देवता 3 पूजन रूपी श्रा 
से Ee होना ig के अनुभव से मी सिद्ध हैं। और हरिवंशः का आद्वकल्प तथा गरुड़ पुराण 
iy I आदि पौराणिक भाग भी श्राद्ध विधि वाक्यों के अर्थवाद ही हैं जिनमें कि यम 
CE न | गा प्रमाण होनां विशेषतः पुराण प्रामाण्य निरूपण न है 
तथा श्राद्ध करने की अनादि परम्परा ह. यों उके as प be a al 
5 ३ री चारों के इवो ओ अकि He 
ie र अधिक a कहना हे. जब कि वेद बाह्य म्लेच्छुणण भी € 
हि के उपकारार्थ पितृ श्राद्ध हैके "छाया रूपी ईश्वराराधन आदि अनेक कर्मों को अर्व. 
क लहै ह हक साले 
| प्रमाणों से पूर्ण यह श्राद्ध रूपी विषय ऐसा € 
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a ९, 
यक्तस्यास्यव आद्धकमणरछायायुपजीव्य भृतानां खपितृणाप्॒पकारमुद्श्य भगवदाराधनस्य 
नानाविधाच "ह नाऽरन्त तथा च ` कस्यचिदर्थस्य सिद्धौ यद्यद्रिधाने प्रामाणान्य- 
न्विष्य आप्ठुं शक्यन्ते यावद्धिरेव तद्वचः परिपूणोऽयं आद्वरूपः सामान्यधर्मों नास्तिकः 
कुलेरापि me विहोकयितुं शक्यते ।- तस्मादेलमिह विस्तरेण | 
. यज्ञ जीवद्भथ एव आाद्धकतृपित्रादिभ्यः प्रदेयत्वेन आद्धानि वेदेन बोधित 
इति वेदवैनांशिकः तदज्ञानेकमूलकं प्रातारणिकं वा न he के 
- (१) यत्रेदं वेदबैनाशिकेन तस्मिनेव प्रथममुद्रिते खग्नन्थे “तेभ्य एना विवा 
arg क्रियत ata सुक्तण्ठयुक्तमिति खग्रन्थविरोधो दुष्परिहरः। अवश्यं च पूर्वमेव तथोक्ता 
तदुपपादिका थमेतन्त्रसिद्धान्तयुक्तीरजानता केम्यब्रिद्वेदवाद्ेम्यो वादे पराभवमजुभूय भूयथा- _ 
| | भाषा : 
प्रामाणिक है कि वास्तविक में जिसकी ओर नास्तिक लोग भी प्रतिकूल दृष्टि नहीं कर सकते, इसलिये 
aa यहाँ विस्तार नहीं किया जाता | See 
यहाँ तक श्राद्ध की सिद्धि हो चुकी अब सल्ार्थप्रकांश कें चंतुर्थ उल्लास और ऋग्वेदांदि . 
भाष्य भूमिका के “अथ तृतीयः पितृयज्ञः” प्रकरण में वेंदवैनाशिंक के श्राद्ध सम्बन्धी-कहे हुए मतों 
का खण्डन रूपी "कण्टकोद्धार? किया जाता है | वेदवैनाशिक ने यह कहा है कि जीते ही हुए अर्थात्‌ 
लौकिक ही पिता पितामहादि को श्राद्ध देने का विधान वेद में है-न कि मृत पिता आदि को। अब 
इस पर यह विचार है कि ` ब 
- Go १--म्रथम मुद्रित सल्यार्थ प्रकाश की पुस्तक में उन्होंने यह लिखा था कि मृत. हीं पितर 
भादि को श्राद्ध दिया जाता है उसका विरोध इस कथन में दुर्वोर ही है । 
यहाँ यह अनुमान होता है कि धर्मशात्र के पूर्वोक्त सिद्धान्तं युक्तियों को नः जानने के कारण 
वेदवैनाशिक ने बाद में अवश्य ही किसी नास्तिक से पराजय: पाया अर्थात्‌ उसके समागम में अपने 
पूवैलिखित सिद्धान्त को प्रमाणों और तकों से सिद्ध न कर सके और कुछ प्रसिद्ध हो जाने के कारण 
पुनः Me पढ़ने में लज्जा आती थी तथा शास्र के अध्यापकों के साथ विरोध भी था और पढ़ने 
की अवस्था भी व्यतीत हो चुकी थी इसलिये वे दर्शनशा्नों को नहीं पढ़ सकते थे और इसी से 
धमेशास्त्रो के गूढ़ तात्पय्यों को मी ठीक नहीं जान सकते थे । इसलिये स॒त्यार्प्रकाश की नवीन 
मुदरैणा में उन्होंने अनन्यं गति होकर नास्तिकों से अपना प्राण बचाने के ,लिये अपने पूर्वेलिखित 
सिद्धान्त कें विपरीत इंस सिद्धान्त को प्रकाश किया क्योंकि यदि ऐसा कुछ न हुआ होता तो कदापि 
पह ऐसा अपने विरुद्ध काम न करते! | yok meee 3 
` ` यदि यह'कहा' जाय कि प्रथम सिद्धान्त में भूल थी इससे उन्होने द्वितीय सिद्धान्त किया तो 
जो ऐसा ही भूलने वाला था बह इस द्वितीय सिद्धान्त में भी नहीं भूला इसमें क्या प्रमाण है £ 
और यही क्यों: न मान लिया जाय कि मेरे कहे इए लौकिकं कारण से उन्होंने इस द्वितीय सिद्धान्त 
को प्रकाशित किया और जब उनके ये दोनों सिद्धान्त अन्योन्य ही में विरुद्ध हैं तंब इनमें से एक 
अवश्य ही असत्य है तथा ऐसी दशा में जब पक्षपात छोड़ कर कोई - विद्वान्‌ विचार करने बैठेगा तब 


(०-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


nae सनातनधमोंद्वारे eo. | a 
| 


ध्येतु कैश्चित्‌ कारणैरपार्‍यता किंकर्तव्यतामूढेन वेदवेनाशिकेन द्वितीयस्मिन्‌ मुद्रणे र 
त्राणाय ताद्रिपरीतो$सौ. नियम आश्रितः कथमन्यथा स्वयमेव TATE TI, 


तद्विपरीतमेवममिद्ध्यात्‌ । ` `` | क | 

( २) fea जीवतामेव पित्रादीनां श्राडठसम्प्रदानत्वे 'पूवाही पै” इति पोता 

बिरोध ALR Eo भ्य! en णामपराह् उक्त? जीवतां ~ पितृणां | 

सह स्पष्ट एव विरोधः तत्र हि पनुष्येभ्यः एथक्‌ पितृणामपर पितृणां मष 

तवात्तद्वयाहतिः Wher | te 5 ह 

(३ ) Rea “अयैनं मनुष्याः प्राइता” इति वाक्येनेव गताथत्वात्‌ “अधनं फति 

~ YN ~ ससुर ~ हे ST | 

ग्राचीनावीतिन” इति धुतेवेंदवेनाशिकमतेन AAMT न स्यात्‌ पितृणां मनुष्य 
म्युगमात.| |  :: डी ला 

(४ ) क्रिञ्चैतन्मते “अेनं पितर” इति “अथैनं मनुष्या” इति श्रुत्योरन्योन्यगि! 


gale पितृणां मजुष्यत्वान्मंचुष्यानेव प्रति प्राचीनावीतित्वसव्यजान्वश्वनम्राइतोपस्थता 
विरुद्धधर्मोपादानस्य पराहृतत्वात्‌ | 


-( ५ ) किज्वेतन्मतेज्नन्तरोक्ताम्यां श्रुतिभ्यां सह प्रजापतिं वै भूतान्युपासीदर्‌ है 


यज्ञोपवीतिनो भूत्वेत्यु्तश्चुतिरपि विरुद्धेव स्यात्‌ | एतन्मते हि “ विद्वांसो हि देवाः” 
श्रुतेरन्ययैवाथापनया पितर इव देवा अपि न मतुषयेभ्योऽन्ये स्वीक्रियन्ते किन्तु विद्व 
cM भाषा 

उसको अवश्य यही निर्णयःकरना पड़ेगा कि प्रथम ही सिद्धान्त सत्य है क्योंकि यह सनातनधर्म 
है न कि नवीन' | हे । र 
अब श्राद्ध के पूवोक्त बाकयों का विरोध वेदवैनाशिक के मत में दिखलाया जाता है और मं | 

के अनन्तर वही' संख्या लिखी जाती है जो कि उन वाक्यों पर प्रथम लिखी गई है । 

` खं० २--“पूरवाह्दो वै” (२ ) इस वेदवाक्य का विरोध इस मत में है क्योंकि इस बस 
मनुष्यों की पूजा का गा और प्तिरों की पूजा का अपराहृ काल पृथक्‌ पृथक्‌ कहा है और बौर 
पितर भी मनुष्य ही है इसलिये यह दो विभाग हो ही नहीं सकता । | 
si खं०. ३---इस मत में “अथैनं पितरः प्राचीनवीतिन:” | ( ३) इस वेदवाक्य का उ 
` ही नहीं हो संकता क्योंकि वह ““अ्थेनं मनुप्या; प्रावत्ता:? | (३) इसी बेदवाक्य से गतार्थ हो ' । 


र 


स्पष्ट ही है कि पितर मनुष्य से इस मत में अत्य नहीं हैं | 

Go. .४--इस मत से “as पितरः, अधनं मनुष्याः”? ( zat का ग्री ` 
_` - . खै९..४--इस मत से “अथैनं पितरः, श (३) इन.दो al a 
में . “विरोध दुवोर : ही हे क्योंकि पितर्‌ भी. जब मनुष्य ही हँ तब केवल मनुष्यों ही के लिये दाहिने ; 
को नीचा hs ओर पद्मासन, से बैठना ये दोनों काम एक ही काल में विरुद्ध हैं और १. ; 
प्रथम पितरों का और तदनन्तर: मनुष्यों का आना भी विरुद्ध है । ` | 


है a 
Wo ४--अनन्तरोक्त इन दोनों श्रुतियों के साथ. इस मतमें “प्रजापति वै” (३). ;क्‍ 
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मचुष्या एव तें इति स्वीक्रियते तथा aM sist मनुष्य 


(नं 


57 03 ~ दिते ~ विरुद्धा 
६ ) . किश्व अथन मनुष्या? इति श्रुत्या गता त्वादेतन्मते “ 5 
इति श्रुतेरात्मलाभोऽपि न स्यात्‌ । . : se ला 
` (७) एवमस्मिन्‌ मते “qatar त्युक्ताथश्चुतिविरोधोऽयि दुर्वारः | तत्र पद्यः ब्दः 
वाच्ये5न्तरिक्षतृतीयभागे पितृणां स्थितेरविधानात्‌ | तत्र च मङुष्यगन्धस्याऽप्यभावात्‌ | 
(Co) एव तिर इव ही"ति पूर्वोक्तशतपथश्रुतिविरोधो5प्यस्मिन्मते दुर्वारः । तत्र 
पितृणां मठुऱ्यसाक्षात्काराधषयत्वरूपस्य मनुंष्येभ्यस्तिरोहितत्वस्य प्रतिपादनात्‌ TAL तु 
फलदातृत्वद्योतनाथ प्रत्यक्षावेषयसाइ$्यामिधानम्‌। साइश्यं च भेदगर्भत्वादपि तद्विरोध एतन्मत 
` इति द्विजिह्णोऽयं विरोधतक्षकः । ` | 
C8) एवं “ये शतं मलुष्याणामि “ति पूर्वोक्तवृहदारण्यकश्चुतिविरोधो5पि। तत्र हि 
मनुष्याणामानन्दशतस्य पित्रेकानन्दत्वं पितृणां च स्वकर्मापाजितलोकान्तरवासित्वरूपं 
जितलोकत्वं चोक्तम्‌ | a ee 
(१०) एवं “ये समानाः समनसः पितरः? इत्युक्तयजुर्मन्त्रोडप्यत्र विरुध्यते तत्र । हि 
यमलोके पितृणां स्थितिः स्पष्टमेवोक्ता न चासौ जीवितां सम्भविनी । | 
(११) एवं “पितृनेव यमे परिददाति अथो पितृलोकमेव जयति” (aro १२।८१।१६।४५) 
इति श्रुत्यापि विरोधः अत्र हि gat पितृणां मन्त्रेण यमाधीनतया प्रतिपादनस्य पितृलोकजयः 
भाषा 
विरुद्ध हो जाती है क्योंकि इस श्रुति में पितरों के ऐसे देवता भी मनुष्यों से अन्य कहे हुए. हैं। और 
इस मत में विद्वान्‌ मनुष्य ही देवता माने जाते हैं । | 
खं० ६--इस मत में “देवा यज्ञोपवीतिनः०” (३) यह वेदवाक्य उठ ही नहीं सकता क्योंकि 
जब विद्वान्‌ मनुष्य ही देवता हैं तब “अथैनं मनुष्याः” इसी से गतार्थ हो गया | भं 
Wo .७---'तृतीया:०” (५) इस अथर्व वेद के वाक्य का विरोध भी इंस मत में दुर्वार ही 
है क्योंकि इस वाक्य में आकाश का तृतीय भाग अर्थात्‌ प्रथो! नामक लोक पितरों का कहा हुआ 
है जहाँ तक कि मनुष्यों के गन्ध मात्र का सम्भव नहीं है | oF 
है खं० ८- इस मत में “तिर इव हि०” (४) इस वेदवाक्य का भी विरोध है क्योंकि इसमें कहा 
है कि पितर लोग मनुष्यों के प्रत्यक्ष नहीं होते | - क > 
| Go २---«“ये शतं०९ (६) इस वेदवाक्य का भी विरोध इस मत में स्पष्ट ही है क्योंकि इस 
वाक्य में मनुष्य लोक के आनन्द की अपेक्षा Masta का आनन्द शत गुण कहा है | 
Go १०---ये समाना० -(७) इस वेदवाक्य का भी विरोध इस मत में है क्योंकि इसमें 
केतिपय पितरों का यमंळोक में वास कहा है जो कि यहाँ के जीवितों का हो ही नहीं सकता । - 
कहा --“पितृनेव ०” (=) जो.पुरुष अन्‍्त्रों के द्वारा पितरों को यमराज के अधीन कहता 
है उसका अन्त में पितृळोक मिलता है | इस वेदवाक्य का. विरोध भी इस मत से है क्योंकि जीते 
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१२६६ सनातनधमौंद्वारे [ स, 


फलत्वेनोच्यते | नहि जीवतां पितृणां मन्जरेण.यमाधीनत्वे BEAT सभ्यः प्रतिपादयति पे 
शापप्रदानंस्पात्यन्तमलुचितत्वात्‌ । oan ॐ 

(१२) एवं “ये समानाः समनसो HAT AMISA ATO विरोधोऽत्र दुष्परिक्ष 
srr हि “अस्मिल्लोके श्रीमाये कल्पतामें त्युकत्या पितणां लोकान्तरवासित्वं लभ्यते। आहि. 
ज्ञोके तेषां श्रीरित्यन्वंये तु प्रार्थनीयस्य दायत्वादेव खखत्वाश्रयस्य तत्याथंना नोपपचचेत। 


। ऽअत्र हि देवयानपितृयानमार्गाण 
(१३) एवं “द्वे सृती” इत्युक्तमन्त्राविरोधोऽपि 

पुण्यकृतां मनुष्याणां गमनमुच्यते। तो च मार्गों दुभूलोकयोमध्ये स्त इत्यपि। एवं च जीवा 
मेव पित्रादीनां पितृत्वे विदुषामेव च मलुष्याणां देवत्व तयोमचुष्यत्वात्‌ THAT 
विभागालुपपत्तिः | मनुष्याणां भूलोकमात्रचारितया तादशमार्गण गमनोक्त्यनुपपात्तिइच | 


(१४) एवं “उदीरतामवर इंत्युक्तमन्त्रविरोधोडपि । तत्र हि “असु य इयु" 
प्राणमात्रमूर्तितया SEATS पितृणां मध्यंलोकंवासिनां छुलोकवासिनां च TUT 
प्रापिस्तस्मादप्रच्युतिश्च प्रार्थ्यते । तच्चेदं द्रयमपि मलुष्याणामेव पितृत्वे व्याहन्यते | 

. माषा 
इए अपने पितरों को यमराज के अधीन ( मरा ) इस कार कोई नहीं कह सकता किक 
उनके लिये शाप ही दै । 
go १२--“े समाना०” (९) इस वेदवाक्य का भी विरोध इस मत में है क्योंकि झो 
-शराद्धकती इस डोक में अपनी लक्ष्मी के लिये प्राथना करता है. जिससे कि पितरों का लोकान्तर 
होना निकलता है । 
प Go १३--हे एती०! (१०) इस मन्त्र का भी विरोध इस मत में है क्योंकि इसमे 
हे कहा है कि “खर्गलोक और भूलोक के मध्य में अथीत्‌ आकाश में देवयान और पितृयान दो॥ 
हें जिनके द्वारा पुण्यकारी मनुष्य ऊपर को जाते हैं? | यदि मनुष्य ही पितर हैं तो वे भूळेक 
कन्यत्र.जा नहीं सकते, यदि योग माग से कोई जा मी सकता हैं तब भी विरोध नहीं छूट प 
क्योंकि यह्‌ मन्त्र सब त्रैवणिकों के पढ़ने के लिये है और सबके पिता पितामहादि योगी नहीं ष 
तथा. जब वेदवैनाशिक के मत में देवता और पितर ये दोनों मनुष्य ही हैं तब देवलोक और 
दोनों मनुष्य लोक ही हैं अर्थात्‌ इस परलोक नास्तिक का मत चार्वीक ही का मत है और १ 
में देवलोक जाने के लिये देवयान और पितृछोक जाने के लिये पितृयान रूपी दो मार्ग १ 
कथन का विरोध स्पष्ठ ही है। 

से० १४--/डदीरता०! (११) इस मन्त्र का भी विरोध इस मत में है क्योंकि परि“ 
मनुष्य ही पितर हैं तो उनकी प्राण रूपी सूक्ष्म मूर्ति हो ही.नहीं सकती और न वे आर्क १ 
मध्यळोक वा खगलोक के वासी हो सकते हैं | तथा उनके लिये उन ऊपर के लोकों की शी शि 
वहाँ रहने के लिये प्रार्थना नहीं हो सकती है । ४ | 
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नक hme न माध्यमिको यम इतयाहुस्तस्मान्माध्य- 

तु `° निरुक्त पितृणां यमसालोक्य॑ स्पष्टयुच्यते | यमस्य च मध्यमो 
लोकः न च तब सड आणा संभव इति'निरुक्तविरोधो$प्यत्र मते । 

€ © ती nae: मित्युक्तमन्त्रविरोधो5पि | अत्र हि यमं प्रति जनानां 

सङ्गमनश्च ना aq सङ्गमनं संभवति य 

I ~ A : 
एतन 4 दुष्टान्‌ नियच्छान्त निगृह्णन्ति ते एव यमा न्यायाधीशा ऐहिकाः SAT” 
इत्यपि वेदवेनाशिकोक्तमपास्तम्‌ | अनन्तरोक्तमन्त्रविरोधात्‌ | अन्न हि राजानमिति वैवखत- 
. मिति च यमस्य विशेषण द्वयप्ञपात्त तच नेहिकेषु प्राहित्राकेषु संभवति | | 
i लि asta ९ 2035 aii | 
धमराजः पितृपतिः समती परेतराट्‌ | 
कृतान्तो AGATA शमनो यमराब्यमः॥ 

. इत्याद्याभेधानविरोधोऽपि | किञ्च प्राद्विवाकशब्देनेवेहत्या न्यायाधिकारिणो TS 
व्यपदिश्यन्ते, न क्कचिद्यमशब्देनेत्यक्ल्पशक्तिकल्पनायां प्रमाणाभावः | अपि च वैवस्वते 
यमशब्द्स्य रूढिशक्ति सर्वथेव तिरस्कृत्य यमयतीति योगशत्तरेवाभ्युपगमेन मनुष्यप्राद्विवा- 
कानां यमशब्दार्थत्योपपादने वेदवेनाशिके पूर्वोक्ता वजवैकरणाख्यायिका पूर्णेवावतरति | 

भाषा ; 

Go १५---“माध्यमिको यम इत्याहुस्तस्मान्माध्यमिकान्पितृन्‌ मन्‍्यन्ते ०” (यम को माध्यमिक 
अर्थात्‌ आकाश में मध्यछोक का वासी कहते हैं | इससे पितरों को माध्यमिक मानते हैं) | यह निरुक्त 
वाक्य “:उदीरता ०.?? इस अनन्तरोक्तं मन्त्र के संस्कृत व्याख्यान में पूर्व ही उद्धृत हो चुका है और 
इसका भी विरोध इस मत में है । क्योंकि इसमें पितरों का यमळोक में वास कहा है | जहाँ कि मनुष्यों 


के वास का सम्भव नहीं.है । aye. = 
Wo १६---वेवस्वतं० (१२) इस मन्त्र का भी विरोध इस मत में है क्योंकि इसमें यमराज 
के रति जनों का संगमन कहा है जो कि मरण के बिना हो ही नहीं सकता । तथा यमराज पितरों के 
राजा कहें गये हैं | जिससे यमलोक में पितरों का वास निकलता है, क्योंकि जिस राजा की जो प्रजा 

` है वह उसके राज्य में रहती है और मनुष्यों का जीते जी यमलोक में वास नहीं. हो सकता | 
और इसी मन्त्र के विरोध से वेदवैनाशिक का यह मत भी परास्त हो गया कि “ जो यम अर्थात्‌ 
दुर्शे का दण्ड करते हैं वे न्यायाधीश अर्थात्‌ इस लोक के अधिकारी ही यम हैं | इनसे अन्य कोई यम 
नहीं. है ।. क्योंकि इस मन्त्र में यम का विशेषण एक वचनान्त ही कहे हुए हैं | एक ' वैवस्वत! 
( विवस्वान्‌ अर्थात्‌ सूय के पुत्र ) दूसरा 'राजा' जो कि इस लोक के “अधिकारी' में नहीं.हो सकते 
TR ये अधिकारी न तो सधे के पुत्र हैं और न राजा हैं, किन्तु मुष्य के पुत्र और राजा के 
स्थ हैं । तथा एक नहीं किंन्तु अनेक है। . . .. . | | 
ses यी 
भाते हैं। एक यह कि “घर्मराजः पितृपतिः ” इत्यादि कोषों में देवता रूपी एक दण्डकर्ता ही का 

१० ; 
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सा च--कस्चिच्छाब्दिकंमन्यः पान्थः" पुरः पद्यां व्याधः प्रतिवसति तन्मा पुरोगा इ 
तत्रत्येः ग्रतिषिद्धोऽपि व्याजित्रतीति व्याघ्र इति Pere AT त्वतः पर कावित्‌ करिष्यती 
निञ्चित्य Pitas कियचिड्र्ृतो निजने गहने बुशचतितेन करालेन कालकल्पेन TS, 
समुत्कम्य VIAL GATT महु्मइविंदायमाणो म्रियमाणः सन्‌ रे रे शुद्धशाब्द्का, 
श्रृणुत शृणुत हिंसाथेको5पि जिघ्रतिरस्ति तदयं ्रहमहत्याशनिविनिपातो भा गन्थोपादान 
इत्यनुशिष्टवतः प्राणान्तिकयैरिणः शाब्दिकापसदस्य पाणिनरेव मूद्नी त्यात्ततरमतुै 
कोश इति | | | 
अत एव च पातीति पिता मानयतीति मातेति व्युत्पत्तिमात्रेण पित्रादिशब्दार्थ नि 
वेदवैनाशिकोक्तो निरस्तो वेदितव्यः । | 
( १७) एबं थे नः पूर्वे पितर०' इत्युक्तयजुमेन्त्रविरोधो5पि। तत्रं हि पितृभिः त 
यमस्य हविभोजनं प्रार्थ्यते तदेतद्यमलोकवासिनामेव पितृत्वे सङ्कच्छते । 
| भाषा | | 
यम नाम कहा हुआ है । उसका विरोध इस अर्थ में है । दूसरा यह कि धर्मशा के ग्रन्थों में न्याय 
चिकारियों का यम शब्द से कहीं ब्यवहार नहीं किया गया है । इस कारण यम शब्द के इस र्थ 
कोई प्रमाण नहीं है । तीसरा यह कि सूर्य के पुत्र का यम नाम है और नाम में अन्वय लग्न 
अर्थ नहीं किया जाता क्योंकि धनी पुरुष के पुत्र का भी मिखारी ara होता है । ऐसी ही व्यवसा 
सब संज्ञा शब्दों की होती है, और ऐसा ही अर्थ करने के विषय में एलवर्ट वेवर साहब के विषय गे 
“ुदरोपद्रवविद्रावण' में मैने वज़्वैयाकरण . की कहानी पूर्व ही लिख दिया है । शोक है कि कुछ संका 
व्याकरण के पढ़े लिखे वेदवैनाशिक महाशय के लिये पुनः लिखना पड़ा कि एक वज़वैयाकरण पि 
से राह में ग्रामीण मनुष्यों ने कहा कि इस राह से मत जाइये | आगे एक बाघ रहता है | वैयाकश 
ने यह विचार किया कि बाघ शब्द व्याघ्र शब्द का अपञ्नंश है और व्याघ्र शब्द प्रा धातु पे re 
होने के कारण Gea वाले को कहता है । अतः यदि बाघ आवैगा तो मुझे सूँघ कर चला जाग 
इससे अधिक कुछ .नहीं कर सकता । | 
ऐसा विचार कंर पुनः उसी राह से चला | जब निर्जन बन में पहुँचा तब काल के 6. 
कराल उस AS व्याप्र ने उस वैयाकरणा पर आक्रमण कर दाँतों से काट २ कर खाने लगा ओर 
वैयाकरण ने चिल्ला २ कर कहा कि अरे | शुष्क वैयाकरणो, छुनिये २, प्रा धातु का प्राण के 
अर्थ है इस कारण इस ब्रह्महत्या का पाप उस विश्ववैरी पाणिनि के ही शिर पर है जिसने कि 
` ग््षोपादाने ! प्रा धातु का सूँथंना अर्थ है। अपने धातुपाठ में कहा हे, और इन पूर्वोक्त युत्ति | 
नेदवैनाशिक का 'जो पाळे सो पिता जो माने सो माता! इत्यादि बालकीड़ा रूपी अर्थ भी निरखं 
ख० १७---े नः पूर्वे” (१३) इस मन्त्र का विरोध भी इस मत में है । क्योंकि fa 
साथ यमराज के भोजन की प्रार्थना इस मन्त्र में हे | जिस भोजन की सामथ्य केवल देस 
पितरों में ही है | ae 
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a 
sent नव पतर० इत्युक्तमन्त्रविरोधोऽपि । तत्र हि मन्त्रे अग्निदग्धः 
मानु नः पाथाभ! प्रकृतयज्ञे सन्निधिरम्यर्थ्यते | 
(१९) एवं ये अभिष्यासा ०; इत्युक्तयञन्तरेणाऽपि विरोधः । तत्र हि अभिदग्य- 
मानुषशरीराणां त्यक्तादग्धमानुवशरीराणां च पितृणामर्थ यमः शरीरं 'कल्पयतीत्युक्तं 
चैतन्मलुष्याणां सम्भवति | 
ह एतेन _ Reta विदयाशृहीता ते मनुष्या एवाउम्रिष्वात्ता! इति वेदबैनाशिकोक्त- 
मपि परास्तस्‌। 'यानमिरेव दहनः स्वदयति ते पितरो5मिष्वात्ताः (qo २।५।५।७) इति 
श्रुतिबिरोधाच्च | 
( २० ) एव 'पुनन्तु मा पितरः०” इत्युक्तमन्त्रेणापि विरोधः | तत्र हि यजमानेन 
पित्रादयः स्वक्षतायुष्ट प्राथ्यन्ते | न हि मनुष्याः सामान्यतः शतायुष्कत्व दातुमीशते येन ते 
तत्मार्थ्या भवेयुः 
(२१ ) एवं आधत्त पितरो गर्भमिति पूर्वोक्तमन्त्रेणापि विरोधः । तत्र हि यजमान- 
पत्न्या मध्यपेतामहपिण्ड भोजने पितरस्खगर्भाधान प्रार्थ्यन्ते इति तन्मन्त्रोपरि पूर्वापन्यस्तेभ्यः 
माषा 
ख० १८--*ायन्तु नः पितर;०” (१६) इस मन्त्र का भी विरोध इस्त मत में है | क्योंकि 
जिन पितरों का शरीरदाह हो चुका है, श्राद्ध में देवयान मार्ग से उन पितरों के आने की प्राना 
इस मन्त्र में है । | | 
खं १९---“ये असिष्वात्ता०” (१७) इस मन्त्र का भी विरोध इस मत में है | क्योंकि जिनं 
पितरों का मृत शरीर अग्नि में दग्ध हुआ. अथवा नहीं दग्ध हुआ उन सब पितरों के शरीरों का यमराज 
की इच्छा से बन जाना इसमें कहाँ है, जिसका जीवित मनुष्यों में संभव ही नहीं है । और इसी 
मन्त्र के विरोध से वेदवेनाशिक का यह मत भी दूषित हो जाता है.कि अग्नि अर्थात्‌ विजली की 
विद्यां को जो मनुष्य पढ़े हैं वे जीवित मनुष्य ही afters नामक पितर हैं क्योंकि विद्युत विद्यां पढ़े 
इए मनुष्य का शरीर अग्नि से दग्ध हुआ नहीं रहता और इसी से उसंका दूसरा शरीर भी नहीं बनता 
तथो एक दोष और भी “ अग्निष्वात्त० ? शब्द के अर्थ में है कि “ थानश्चि० ” (१८) इस पूर्वोक्त 
बैदिक वाक्य से यह अर्थ विरुद्ध है । श्राद्धकर्ता अपने पितरों से अपने शत वर्ष जीवन की प्रार्थना 
करता है और जीवित पितसें के सामान्य से शत वर्ष जीबन देने की शक्ति ही नहीं रहती । 
खं० २०---“पुनन्तु मा पितरः ०”? (२१) इस मंत्र का मी विरोध इस मत में है क्योंकि इस मंत्र में 
MSHA अपने पितरों से अपने शतवर्ष जीवन की प्राथना करता है और जीबत्पितरों में सामान्य से 
शतवधे जीवन देने की शक्ति ही नहीं रहती | 
; Wo २१---“आ्राधत्त पितरो० (२२) ईस भन्त्र का कठिन विरोध इसे मत में है, क्योंकि 
पूर्वे हो इस मन्त्र के व्याख्यान में उद्धत “आधेति मध्यमं” इस कात्यायन और आश्वलायन सूत्र तथा 
WAG? इन मनु वाक्यों के अनुसार श्राडककती की पत्नी आवाहन किये हये पितरों से अपने में 
गर्भाधान की प्रार्थना करती है कि है पितरों !. "माप get गर्म का आधान करें! । अब ध्याने देना 
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कात्यायनाइवलायनब्त्रमलुत्राक्येभ्यो निश्चीयते | न च जीवद्भिः पित्रादिभिः स्वस्नुपात 
साक्षादर्भाधान युज्यते शाख्रलोकविगीतत्वात्‌ | नापीच्छामाजेण, तस्या अकी चत्कररवात्‌ | 
एतेन भाष्याभासभूमिकायां 'अथ तृतीयः पितृयज्ञः इत्युपक्रम्य कात्यायनाश्लायनमनूक्त 
विजियोगविरुद्धमिमं मन्त्रमन्यथा व्याचक्षाणो वेदवेनाशिकः पण्डित एव साधुरेव चेत 
निश्चलो निश्चयः ~ : 
(२२) एवं 'ये च जीवा ये च सृता” इत्युक्ताथबमन्त्रणाऽपि विरोधः । तत्र हि 
मृतानां जातानां पितृणां मिथः एथक्‌ जीवितेभ्यश्च एृथगमिधानमिति सुतानां मतजातानां 
च पितृत्वं तत्र कण्ठरवेणेवो च्यते । 
(२३) एवं HEAR इत्युक्ताथवमन्त्रविरोधो5पि । तत्र हि यमलोकगमनाय 
` यजमानः पितृंस्त्वरयित्वा यमवरुणौ द्रक्ष्यसीति त्रवीति। एवं च मजुष्यशरीरस्यात्रवोत्सृष्टत्वात 
तेन शरीरेण परलोकगमने यमवरुणदशनं च हि नोपपद्यते | 
(२४) एवं 'ये निखाता’ इत्युक्ताथवेमन्त्रविरोधो ऽपि | तत्र हि निखातंपरोप्तदग्धो 
द्विताश्चतुविधाः पितरः खशब्देयच्छब्देश्व एथक्‌ एथक्‌ निर्दिश्यन्ते । विद्वतारच ते तथै 
पूर्वमेतन्मन्त्रार्थवर्णनेन च तेष्वेकस्मिन्नपि जीवत्वं सम्भवति | न हि निखातो जीवति। न घ 
FN हो 
चाहिये कि पुत्र वा पौत्र की वधू अपने जीवित श्वसुर वा प्रश्वसुर से अपने में गर्भाधान की प्रार्थना 
केसे कर सकती है । क्योंकि यह कर्म धर्मशाख्नों में अति पातक कहा हुआ है; तथा लोक सेमी 
विरुद्ध है और यह भी नहीं कह सकते कि age आदि अपनी इच्छा मात्र से गमांधान कर सकते 
हें । यहाँ यह भी नहीं कहा है कि “अपने पुत्र के द्वारा गर्भाधान करिये, किन्तु यही कहा है कि 
` पितरों ! मुझमें गर्भाधान करिये! तो ऐसी दशा में जीवित श्रसुर आदि से वेदविरुद्ध व्यभिचार मैथुन 
के बिना गर्भाधान की प्रार्थना हो ही नहीं सकती | और ऐसी विरुद्ध प्रार्थना मन्त्र से कैसे हे 
सकती है | परन्तु वेदवैनाशिक ने जो अपने सल्लार्थप्रकाश और माष्यभूमिका “ अथ तुतीयः पि 
यज्ञः ? में इस मन्त्र के काह्यायंन आश्वलायन और मनु के वाक्यों से विरुद्ध आये बायै सायँ जो जी 
में आया बक डाला | इससे यह बहुत निश्चय ही स्पष्ट है कि वंह पण्डित मी थे और साधु भी थ| 
ख० २२--“ये च जीवा०” (२३) इस मन्त्र का भी बिरोध इस मत में स्पष्ट है, वयो 
इसमें मृत पितर अथात्‌ लोकान्तर बासी तथा मृत होकर पुनर्जात पितर पृथक प्रथक्‌ कहे गये ह षी 
जीवतू पुरुष इनसे भी प्रथक्‌ कहे हुये हैं | 
` Go २३- भरि प्रेहि०” (२४) इस मन्त्र का भी विरोध इस मत में है, क्योंकि a 
 यजमान पितरों से उनके यमलोकगमन के लिये शीघ्रता की प्राथना करता है और यह मी कटी 
कि आप यमराज और वरुण देव को देखेंगे और मनुष्य शरीर से तो कोई यमलोक को जा सरक 
है और न यम वरुण का दर्शन कर सकता है, इसलिये बिरोध दुर्वार है | | 
Go २४--“ये निखाता ०” (२५) इस मन्त्र का. मी विरोध इस. मत में है, क्योंकि पी | 
जो ४ अकार के पितर स्पष्ट परिगणित हैं उनमें से एक मी ऐसा नहीं हे जो इस लोक गे 
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जीवन्नपि परोप्तो दग्धो वा | उद्वितोऽपि च मृत एंव भवति। ुधिष्टिरस्याऽपि 
; as रस्या खगं- 
गङ्गायां देहत्यागस्य भारते वर्णितत्वात | ' उिशिएयाजपिलातत 
२५ कि च असि a = चाळे 3 >> 8 on 7 AM 
ithe pee a के डोस तामेव चतुविधानां पितृणां हविर्भोजनाया- 
न MS ug 4 रनु शक्रोति, लोकानुभवाविरोधात्‌ | 
T ३ > मन्त्रेणापि [os विरो Al oe 
is ee ग्निदग्धा इत्वुक्ताथवमन्त्रेणापि विरोध! | तत्र हि अग्निदग्धानाम- 
नग्निदग्थानां च पितृणां दिवो मध्ये मध्यमे यमलोके वर्तमानानामसृतरूपेणा नेन प्रसाद उच्यते 
aS ७१ © ~ रग्नेविद्यते ~ 
चेतन्मचुष्याणा संभवति | पि “ये तो | 
रि नावकोकापालह। ए ह a गा न ह य 
थर्वमन्त्रयोरेकानुपूर्वीकौ । हत ये आण्नदग्धा' इति च पूर्वाद्धों द्रंयोरापे 
यजुरथवसर्‌ BESS ii अन्यत्र खात्तदग्धशब्दाभ्यांग। तथा च खात्तशब्दस्य ग्रहीत्रर्थकता 
अग्निशब्दस्य च विद्युद्वेद्यार्थकता, श्रुतिविरुद्धा तत्कपोलमात्रकल्पिता चेति व्यक्ततरम्‌ | 
७ +6 १ ~ १ 4 Na विरो ons त्रादीनां 
tee > आ. र पितुरि व्वक्ताथवेमन्त्रणापि विरोधः। न हि जीवतां पि 
पितृलोके प्रवेशो चलोकव्याप्तिवाँ कथमप्युपपायितुं शक्यते | 
(२८) एवं “यास्ते थाना०' इत्यथर्षमन्त्रेणाऽपि विरोधः | तत्र हि यजमानेन खपितुरथे 
विकीर्णांस्तिलमिश्रा धाना यमो राजाऽनुमन्यतामित्युच्यते | न हि जीवतां यमो राजा । 
माषा 
हो, क्योंकि खर्ग गज्ञा में स्नान के समय युधिष्ठिर का भी देहत्याग महाभारत में कडा है। यह इस 
मन्त्र Gate का विरोध है | | 
Wo २५--ऐसे ही इस मन्त्र के उत्तराद्ध का भी विरोध इस मत में है, क्योंकि इसमें आग्नि 
से यह प्रार्थना की जाती है कि 'हवि भोजन के लिये उक्त ४ प्रकार के पितरों को आप यहाँ ले 
्राइये? और छोकानुभव के अनुसार अग्नि जीवत्‌ पितरों को ला ही नहीं सकते | 
Wo २६---ये अग्निदग्धा ०? (२६) इस मन्त्र का भी विरोध इस मत में है, क्योंकि 
यमलोक में वर्तमान अग्निद्ग और अनग्निदग्ध पितर इसमें कहे इए हैं और इस मन्त्र के विरोध 
से भी वेदवैनाशिक का वह मत भी दूषित हो गया जो कि १९ संख्यां के खण्डन में पूर्व ही दूषित 
है क्योंकि अग्निष्वात्त शब्द १९ संख्या के AY मन्त्र मे और अग्निदग्ध शब्द इस मन्त्र में कहा है 
जिससे यह स्पष्ट है कि स्वात्त शब्द का वही अर्थ है जो कि दग्ध शब्द का है तो ऐसी दशा में 
साच शब्द का पढ़ने वाला अर्थ और अग्नि शब्द का Agel अर्थ करना वेदेवैनाशिक का वेद- 
Reg कल्पना मात्र है । | 
` खं० Ro} न; पितु: ०”.(२७) इस मन्त्रका भी विरोध इस मत में है, क्योंकि जीवत्पिता 
आदि का पितृलोक में प्रवेश आदि कदापि नहीं हो सकता | 3 
बसितरों के राजा नहीं हैं | ८ | 9 र चा 
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(88) एषं 'आरभख ०? इत्युक्ताथर्वमन्त्रेणाउपि विरोधः | अत्र हि मृतस्य athe 
पुण्यलोकप्राप्तिं चाग्निः प्राथ्येते । ` 


6 5 ह र दि 
(३०) एवं 'खधा पितृम्य०' त्युक्ताथर्षमन्त्रेणापि विरोधः। न हि मदुष्याण 


षत्वमन्तरिचसत्वं वा संभवति | 


(३१) एबं 'थे चेह पितर०? तयुक्तयज्मनत्रोऽपि तन्मते विरुद्ध्यते । अन्न हिप 
उ च न प्रविद्ये पितृणां खाज्ञातत्वं थे च नेहे'ति भूलोकवासित्वाभाव च यजमानो बत्ति 


तच्चेदं द्यमपि जीवत्सु पित्रादिषु न संभवत्येव | _ é 
` . (३२) एवंम्र--निमन्त्रितान्‌ हि पितर उपतिष्ठन्ति तान्‌ द्विजान्‌ | 
pe वायुवच्चानुगच्छन्ति तथाऽसीनानुपासते tl (Ao ३ Bo १८९) 

इति मनूक्त निमन्त्रितान्‌ भिन्नभिन्नदेशस्थान्बहन्‌ द्विजात्‌ प्रत्युपस्थानं वायुवच सक्ष. 
मूतीभूय निभन्त्रणात्‌ प्रश्रति भोजनदक्षिणादानपयन्तमनारत. तेपामडुगमनमासीनागां 
तेषांधुपासनश्च जीवद्भिः पित्रादिभिः कतुमेवं न शक्यम्‌ । शक्यत्वे च न ते जीवन्तः किन 
रेता एवेत्यनुमवानुसारी निर्णयः । ` ° 
` „ (३३) एवं पूं्वमुपन्यस्ते रामायणमहाभारतभांगरपि सह वेदबनाशिकमते विरोध 
रुद्र एंव । तंत्र मृतानामेवोदेशेन द्धृतपंणयोरुक्तत्वात्‌ । 

भाषा 

Go २३-_“आरँमस्रं ०” इस वेदवाक्य का भी बिरोध इस मत में है, क्योंकि छत का दहन भी! 
तदनन्तर उसके लिए पुण्य लोक के प्राप्ति की प्रार्थना इस मन्त्र में आग्नि से की जाती है और पुष 
लोक वहीं है कि जहाँ से श्राद्ध कर्म में ले आने के लिए आग्नि से प्रार्थना पूर्वोक्त मन्त्रँ में की गई है। 

qo ३०---५्धा पितृभ्यः ०” इस मन्त्रका भी बिरोध इस मत में है, क्योंकि मलुष्यं न it 
वासी हो सकते न आकॉशवासी हो सकते हैं । | 

खं० ३१---“थे चेह०१:(३१) इस मत्रे का भी विरोध इस मत में है, क्योंकि ऐसा क॑ 
हौः सॅकता कि अपने जीवत्‌ पितरों को श्रांड्रकर्ती न जाने अथंवा वे भूलोक में न रहते हों यहाँ @ 
वैदवाक्यों कौ विरोध दिखलाया गया, अब अन्यायं प्रमाण वाक्या का विरोध दिखलायो जाता है। 
` ' Go ३२--/निमन्त्रितान्‌०” (३२) ( जब श्राद्ध मं ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया जाती र 
तब से भोज॑न दक्षिणा के दानपंयन्त वायु के ऐसा सूक्ष्म रूंप धारण करं पितर लोग उँ ब्राह्मण | 


साथ रंहते हैं अयात बैठना, उठना आदि जो जो काम जिस जिसे समय वे निमंत्रित जाहा करी दै 


उस समय वही वही काम वे पितर भी करते हैं) इस मनुबाक्य का भी विरोधं इस मैंत में है | कॉ | 
क्वीन जीवत्िंतर निमंत्रित eat ब्राह्मणों के पीछे भ्रमण कर ऐसा काम एक ही समय में कर सकती 
Go ३३--ऐसे ही अनन्तरोक्त रामायण और महाभारत के भागी का बिरोध भी ह ‘ 
में पूर्ण रूप से पंडा है, क्योंकि उन भागों में बृत्रों के लिये श्राद्ध और तपण की कथा दै। .. 
वेदबैनाशिक ने 'सोमसद” आदि शब्दों का जो यह अर्थ कहा है Me 
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यदपि सोमे जगदीश्वरे पदार्थविद्यायां च ये सीदन्ति ते सोमसदः | यैरोेविद्वतो विद्या 
गृहीता ते. अग्निष्चात्ता:। ये बहिषि उत्तमे व्यवहारे सीदन्ति ते बदिषद्‌।। ये सोमभैश्वर्यमोषधी- 
रसं वा पान्ति पिचन्ति वा ते सोमपाः । ये हविहोंतुमह yous, भोजयन्ति वा ते हविश्वुजः ये 
आज्यं ज्ञातं प्राप्तुं वा योग्यं रक्षन्ति पिबन्ति बा ते आज्यपाः । शोभनः कालो विद्यते 
येषान्ते सुकालिनः । ये. दुष्टान्‌ यच्छन्ति निगृह्णन्ति ते यमा न्यायमधीशाः | यः पाति स 
पिता या मानयति सा मातेति वेदवैनाशिकः प्रललाप | 
तत्रेयं प्रबोधना--सोमशब्दो हि लताविशेषे रूढः कोशलोकयोः प्रसिद्ध इति पदार्थः 
विद्यायां तच्छक्तिरेवाप्नामाणिकी। किं च “विराट्‌ सुताः सोमसदः साध्यानां पितरः स्मृता! 
इति पूर्वोक्तमजुवाक्याचुरोधात्‌ सोमसच्छन्दोऽपि पितृविशेषेषु योगरूढ इति निर्णीयते | तत- 
श्रोक्तमानववाक्यविरोधोऽप्यत्र दुष्परिहरः। एवम्‌ तदीये अग्निष्वात्तपदार्थनिरूपशे ये अग्नि 
षवात्ताः इति आश्निदग्धा$ इति च पूर्वोत्ताभ्यां यजुरथर्षसन्त्राभ्यां 'यानभिरेव दहन? इति 
पूर्वोक्तशतपथब्राह्मणेत्र A सह ब्रिरोधोऽशुपदमेवोपपादित इति श्रुतित्रयविरोधः। कि च 
é भाषा 
“सोम? अर्थात्‌ जगदीश्वर अथवा पदार्थ विद्या में जो स्थित हैं वे सोमसदू हैं। जिन्होंने अग्नि 

अर्थात्‌ बिजली की विद्या पढ़ी वे “अग्निष्वात्त! हैं | जो बहिंष्‌ अर्थात्‌ उत्तम व्यवहार में स्थित हैं वे 
बहिंषद्‌ हैं। जो सोम अर्थात्‌ tad की रक्षा करते हैं अथवा सोम अर्थात्‌ औषधियों के रस को 
पान करते हैं वे सोमप.हें । जो हवि अर्थात्‌ होम के योग्य वस्तु को भोजन करते वा कराते हैं वे 
हविरभुज हैं । जो asa अर्थात्‌ जानने वा पाने के योग्य वस्तु की रक्षा करते हैं वा उसको पान 
करते हैं वे आज्यप हैं | काल अर्थात्‌ दशा जिनकी अच्छी है वे सुकालिन्‌ हैं । जो दुष्टो को दंड 
देते हैं वे अर्थात्‌ न्यायाधीश यम हैं । जो पाले वह पिता जो माने ae माता है इति । वह भी 
अज्ञाननिद्रा का खप्तप्रलाप ही है जिसके वारण के लिये यह प्रबोधना है कि 

__ खं० १---जब कि 'सोम’ शब्द लता विशेष की संज्ञा होकर कोश और लोक में अति प्रसिद्ध 
है तब पदार्थ विद्या को सोम शब्द करा अर्थ बनाना प्रमाण से शून्य अर्थात्‌ मिथ्या ही है | 

__ खंर २---“बिरादू सुता०” (मनु० अ० ३ श्छोक १९९) इस पूर्वोक्त वाक्य का विरोध भी 
सोमप शब्द के इस आर्थ में है क्योंकि इस रोक में साध्य नामक देवता विशेषों के पितर जो बिराटू 
के पुत्र हैं उन्हीं का सोमसदू नाम कहा है | | i: 
Bo ३--ऐसे ही “अरितष्वातत० शब्द के इस अथे मे पूर्वोक्त खण्डन की ,१२ संमा 

में “ये अग्निष्वात्ता ०”? इस मंत्र का तथा aaa” इस आहण वाक्य का विरोध तथा २६ संख्या 
में ये अग्निदग्धा इस मंत्र का विरोध पूर्व हीं दिखला दिया गया है | इसलिये उन तीन वेदवाक्यों के 
दिरोष से यह अथ झूठा है । 3 | 


Go ४-.“अझसिंष्वात्ताश् देवानां०” (ago झ० ३ lo १९५) इस पूर्वोक्त वाक्य का 
भी विरोध ““अशिष्यात्त” शब्दः के इस आथ में है क्योंकि इस इलोक में साध्यों से अन्य देवताओं के 
पितर मरीचि के पुत्रों का अग्निष्वात्त ताम कदा हे । 
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“अग्निष्वात्ताश्र देवानां मारीचाः लोकविश्वुताः? इति पूर्वोक्तमनुवाक्यविरोधोडपि । एवं हि 
शब्दस्य Tet कुशे च कोशलोकयोः प्रसिद्धत्वादुत्तमव्यवहारे शक्तिरेवाप्रामाणिकी। 
किश्व- | 
“देत्यदानवयक्षाणां ' गन्धर्वारगरक्षसाम्‌ । ` 
सुपणंकिन्नराणां च स्मृता वर्हिषदोऽत्रिजाः ।।” 
इति पूर्वोक्तमलुवाक्याद्र्हिषच्छब्दोऽपि पिठृविशेषे योगरूढ इति मानववाक्यकषि 
SH । एवं सोमपशब्दोऽपि “सोमपास्तु कवेः पुत्राः इति पूर्वोक्तमानववाक्यादेव क. 
Gry पिठृविशेषेषु रूढ | न. च कविशब्दोऽत्र पण्डितमात्रपर इति वाच्यम्‌ | 
मनोहैरण्यगभेस्य ये मरीच्यादयः सुताः 
तेषासृषीणाम्‌ सर्वेषां GAT पिवृगणाः. KAA ॥ 
इति पूर्वोक्ते मानवोपक्रमे मरीच्यादिऋषिपुत्राणामेव पित्च्वनियमस्मरणेन कतिशः ` 
स्यापि ऋषिविशेषंवाचकस्यैव तदनुरोधेन ग्रहेणौचित्यांत्‌। एंव TATE छव्दोऽपि “हविष्मन्तो 
ह्विरःसुता' इत्युक्तामनुवाक्यानुरोधादङ्गिरसः पुत्रेषु योगरूढ इति तदथकथनमपि मनुवचप 
| भाषा 
@o ५--बहिंष शब्द का अग्नि और कुश अथ कोश और लोक में प्रसिद्ध है इसलिये बहि 
शब्द का उत्तम व्यवहार अथ कहना प्रमाण से शून्य और मिथ्या ही है | 
Go ६---“दैल्दानव” ( मनु० Mo ३ इलो० १६६ ) इस पूर्वोक्त वाक्य का विरोध गी 
बर्हिषद शब्द के इस अर्थ में है क्योंकि इस श्लोक में देख आदि के पितर अत्रि ऋषि के पुत्रै 
को बर्हिषद नाम कहा है । | 
Go ७---सोमप शब्द के इस अर्थ मे भी 'सोमपास्तु कवेः पुत्राः? (Ago अ० ३ Wo १९१ 
इस वाक्य का विरोध है क्योंकि इसमें कवि नामक महर्षि के पुत्रों ही का सोमप नाम कहा है ओर 
यह 'तो कह नहीं सकते कि कवि शब्द का यहाँ. पण्डित मात्र अर्थ है क्योंकि ““नोहैरण्यगर्मस 
( मनु० अ० ३ इळो० १६४) इस पूर्वोक्त वाक्य में यह नियम कर दिया गया है'कि' खाग 
मनु से उत्पन्न मरीचि आदि ऋषियों ही के पुत्र पितृगण होते हैं । तो ऐसी दशा में यहाँ कवि शरद 
का अर्थ कवि नामक महर्षि ही होना चाहिये । | 
Wo ८--हविभुज०” शब्द के इस अथ में भी “हविष्मन्तो ऽङ्गिरः सुताः? (Age ° 
रेछो० १९८ ) इस पूर्वोक्त वाक्य का विरोध है क्योकि इसमें अङ्गिरा के पुत्रों ही का नाम हि 
कहा है जो कि क्षत्रियो के पितर हैं ओर यही हविष्मान्‌ ५ ज्षत्रियाणाम हविभुज 9 मनुर अ? र 
eto १९७) इस पूर्वोक्त वाक्य में ade नांम से भी कहे हुए हैं । 
Wo ९--आज्य शब्द का भी घी अथ कोष और लोक में प्रसिद्ध है, इससे आज्य १६ 
जानने वा पाने के योग्य वस्तु अथ कहना प्रमाण से रदित और मिथ्या ही है । 
खं० १०---“पुलत्त्यत्याज्यपार पुत्राः? इस पूर्वोक्त वाक्य का विरोध भी आज्यप शब के 
' अर्थ में है, क्योंकि इस वाक्य में पुलल्य के पुत्रों ही का आज्यप नाम कहा है। 
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खण्ड ४ ] सामान्यधमेनिरूपणमुत्तराद्वैम्‌ १२ cre 
ह 


ae | एवमाज्यशब्दस्यापि घृते योगरूढस्य कोशलोकयोः प्रसिद्धत्वात्प़ात ज्ञातुं वा 
योग्ये शक्तिरेवाप्रामाणिकी । किञ्च “पुलस्त्यस्याज्यपा; पुत्राः” इति पूर्वोक्तमानववाक्यादा- 


` ज्यपशब्दः पितृगणविशेषे योगरूढ इति तद्विरो पि “वरि 
ज्यपशब्द शेषे योगरूढ इति तद्विरोधोऽपि | एवं सुकालिन्‌ शब्दोऽपि “वसिष्ठस्य 


~ rr [aM NO 
सुकालिनः इति WRAY पितृविशेषेषु योगरूढ इति तदर्थकथनमपि 
वेनाशिकस्य मनुवाक्यवि र्व चे र 
नाहला ढा अयत BSE वे सनासिका ET 
“नोर दानामथा; उक्तमानवोपक्रमोपसंहारपरामर्शविरुद्वा एव। 
मनाहरण्यगभेस्य ये मरीच्यादयः सुता; | 
ee _तेषासुपीणाम्‌ सर्वेषां पुत्राः पितृगणाः स्मृताः” ॥ 
इति म च्यादिऋषिपुत्रत्वेन पितूनुपक्रम्य मध्ये च “विराट्सुताः सोमसद” इत्यादिभिः 
“Us bas च NN 95 NES fa ६ sal ~ * wx 
विप्राणामेव निर्दिशेत्‌” इत्यन्तेः पंचभिः इलोकै! सर्वानेव सोमसदादीन्विराडादिनामकतत्त- 


इषिपुत्रस्वेन श्रतिपदोक्तमेव परामृइय अन्ते च-- 


य एते ठु गणा झुख्याः पितृणां परिकीर्तिताः । : 
तेपामपीह विञेयं पुत्रप्रौन्रमनन्‍्तकस्‌ ॥ 
इत्यत्र एते इति तेषामिति च सबेनामभ्यां सोमसदादीनेव मरीच्यादिऋषिपुन्नान्‌ विशिष्य 
परामृशद्भथाञुपसंहारेण तदन्येषां कथमपि सोमसदादिशब्दार्थत्वसंभावनायाः कतुमशक्यत्वात्‌। 
एवं पातीति पितेत्यर्थे. यजमानरक्षकस्य यजमानसारमेयादेरपि यजमानपितृत्वापत्तिः। मानय- 
तीति मातेत्यर्थे च पत्न्यादीनामपि यजमानमातृत्वापत्तिः। तद्वारणाय ङत्रचिदूढिस्वीकारे तु 
“जनयित्री प्रसवर्माता तातस्तु जनकः पिते” ति कोशोक्तमेद रमणीयमतो sar वेदवेनाशिक- 
TANT | आपि च सर्वेष्वेवैषु वेदवैनाशिकोक्तेष्वर्थेष्वनुपदोक्ता वञ्रवैयाकरणाख्यायिका 
THIN एव | एतेन भाष्यामासभूमिकायाम्‌ 'अथ तृतीयः पितृयज्ञ' इत्युपक्रम्य वेद- 
| भाषा ss 

@o ११--.सुक्कालिन्‌ शब्द के इस अर्थ में भी “वसिष्ठस्य सुकालिनः” (मनु० अ० ३ उलो ० 
१९८ ) इस पूर्वोक्त वाक्य का भी विरोध है, क्योंकि इस वाक्य में वसिष्ठ के पुत्रों ही का सुकालिनू 
नाम.कहा है | 

Go १२---इस यम शब्द का न्यायाधिकारी मनुष्य र्थ तो १६ संख्या के खण्डन में. अनेक 
दोषों से पूर्व ही दूषित हो चुका हे। | 

Go १ ३--पिता शब्द का यदि यह. अथै माना जाय तो यजमान के कुत्ता आदि सी यज- 
मान के पिता हो जायँगे, क्योकि ये मी यजमान का पालन अर्थात्‌ रक्षा करते हैं: और माता शब्द 
का यदि यह अर्थ. माना जाय तो यजमानं की बहू बेटी मी यजमान की माता हो जायँगी, क्योंकि वे 
भी उसको मानती हैं । इसलिये अब यह अवश्य खीकार करना पड़ेगा कि जिसको जो पुरुष उत्पन्न 
करता है उसका वही पिता और जिसको जो खी उत्पन्न करती है उसकी वही माता है । तो ऐसी 
रशा में वेदवैनाशिक के खम्मप्रे्ाप व्यथ ही हैं | re | 

= भाष्यभूमिका के ' अथ तृतीयः पितृयज्ञः' इस प्रकरण में वेदवैनाशिक ने जो यह कहा है 
११ 
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१२७६ सनातन धर्मोद्धारे 


वैनाशिकेन यत्‌ तत्र विद्वत्सु विद्यमानेष्वेवैतत्कम संघटते न मृतकेषु। इतः! षं पराष् ‘ 
सेवनाशक्यत्वात्‌ तदर्थकृतक्मणः प्राप्त्मावेन व्यथेतापत्तेश! TEAURTATAT AR 
मोपदिश्यते सेव्यसेवकर्सनिकर्पात्सवमेतत्क्तु शक्यत इति तदापि निरस्तस्‌। कि च यर 
मल॒ुपैटीनसियाज्वल्क्यैरुक्त विज्ञानेशवरुल्ळूकाऱ्या पण्डितरूपाभ्यामक्षरखरसाजुत 
व्याज्यानेनाथापितं पूर्वोक्तं श्राद्धतपणपदयोरथमात्रमप्यज्षास्यत्‌ तदा TAHA, 
त्रैतदक्तानुपपत्ते! खे कलिकायमानत्वात्‌ | 
ह कती वेदबैनाशिकसय सर्वदोषशेपोञ्यं दोषराजः प्रदश्यते । तथाहि 
चार्वाक एव स्वचार्वाकता प्रच्छादनायेव च वेदस्य नाममात्रं गृह्णाति । वस्तुतस्तु स 
वेदं बिनाशयति तत्रापि मन्त्रभागमर्थेतः त्राह्मणमगन्तु शब्दतोऽपि | स्पष्टमेब चानेन 
भाषा 


कि “द्ध जीवितों ही का श्रुति, स्मृति में कहा है, क्योंकि Tas तो है ही नहीं । इससे उनको) 


a- 


ong मिल सकता है, इत्यादि! ae भी स्यार्थप्रकांश के इस खण्डन से चूर्णित हो गया। ॥ 


इस भूमिका के देखने से वेदवैनाशिक का यह महागुण भी प्रत्यक्ष होता है कि इस ग्रन्धे 
प्रकरण के आरम्भ ही में मनु, पैठीनसि और याज्ञवल्क्य के वाक्यों तथा विज्ञानेश्वर और कुल्कु 
के दुर्भेब व्याख्यानो के अनुसार जो ‘are’ और 'तर्पण' शब्द का अर्थ दिखळाया गया हैस 
साय उक्त महाशय के अन्तःकरण का संबन्ध ( जाग्रत्‌ में कोन कहै £ ) खम में भी कदारितः 
हुआ था | क्योंकि यदि. हुआ होता तो आप ऐसी बौड़ही २ युक्तियों से game के अनुक्त. 
(अनकहे का खंडन / में कटिबद्ध न हो पड़ते और जब “og? “तर्पण” शब्द का अर्थ मात्र मी 
भली भाँति ज्ञात न था तब उसकी उपपत्ति (जो पूर्व में कही जा चुकी है) से इनके गा 
सम्बन्ध की सम्भाबना भी कैसे की जा सकती है £ 


यहाँ तक वेदवैनाशिक के श्राद्ध सम्बन्धी प्रत्येक मतों पर पृथक्‌ पृथक्‌ विशेष हम 
दिखलाये गये | अब इन सब दोषों से अवशिष्ट. सामान्य दोष अर्थात्‌ दोषरांज यह रि 
जाता है कि-- 7 न; 


ठे “(a 
(महादोष )--यह वेदवैनाशिक, अपने मतानुसार थोड़ा विचार करने से भी AMF | ह 


यतिक अर्थीत्‌ एक प्रत्यक्ष ही को प्रमाण मानने वाले मोटे मत वाले नास्तिक ) ही गिर्थिर { 
और अपनी चावोकता के गोपनाथै ही वेद का केवल नाम मात्र ही लेते हैं कि हम वैदिक है | 
वास्तविक में अपने यथाशक्ति वेद का विनाश ही करते हैं और उसमें मी मन्त्रभाग के 

विनाश करते हैं अर्थात्‌ उसको वेद तो मानते हैं परन्तु उसके वास्तविक अर्थ का विनाश हा 


, शर्थ करने से उसको चार्वाक मत में लगा देते हैं और ब्राह्मणभाग को तो यह कहते ह ऐं 


वेद ही नहीं हे” और इनके चार्वाक होने में प्रमाण यह है कि श्राद्ध के विषय में चारत (f 
गाई हुई गीत को यह भी गाते हैं | इसलिये अब चार्वाक और वेदवैनाशिक अथात. गुर d 

दोनों ९ al 
दोनों की गीत लिखी जाती हैं | बुद्धिमान्‌ लोग देखें कि ये गीते अन्योन्य में मिल जाती 
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ave 9 | सामान्यधर्मनिरूपणमुत्तरा्धम jas 


€¢ 5 ० . 
तानामपि जन्तूनां शरदं चेत्तप्रिकारणम्‌ | 
गच्छतामिह जन्तूनां व्यर्थ पा: 
५ १६ अन्तूना व्यथ पाथेयकल्पनम्‌ ॥ १॥ 
स्वगास्थता यदा तृप्ति गच्छेयुस्तत्र दानतः | 
Mss has ताता कस्मान्न दीयते ॥ २॥ 
इति बाहॅस्पत्या ToT TOA ्नुगीयते । कि वा बहुना ? प्रत्यक्षेक्रमाणवादिभिः . 
साबडे णां रष्टात्राथत्वयुच्यते चार्वाकः अनूच्यते चानेनाप्यर्थतः सर्वत्र तदेव 
विद्वांसो मनुष्या एव देवता! ह. “इूविवाका एव यमाः” इत्यादि । 
तदुक्तम्‌ मी? अ० १ Me ३ “विरोधे crated: इति इनन वार्तिके भडपादेः”--- 
लोकायतिकमूर्खाणां नेवान्यत्कम॑ विद्यते । 
TARA तदृष्टाथ हि झुर्वते॥ १ ॥ 
पेदिकान्यपि . कर्माणि इृष्टार्थान्येव ते विदुः । 
अल्पेनापि निमित्तेन विरोध जनयन्ति च ॥ २ ॥ 


माषा 
चार्वाक की गीत यह है कि--. . 

“मृतानामपि ०” यदि श्राद्ध देने से मरे हुए जन्तुओ की भी दप्ति होती है तो विदेश जाने के 
समय पाथेय की गठरी बाँधना व्यथ ही है, क्योंकि घर वाले समय पर श्राद्ध दे देंगे और वह श्राद्ध 
का अन्न आदि समय पर आप ही आप राह में पथिक को मिल ही जायगा ॥ १ ॥ 

“खरगस्थिता०” यदि गृह में हव्य कव्य देने से खर्गस्थित देवता और पितरों की तृप्ति होती 
है तो प्रासादस्थित मनुष्यों को क्यों भोजनाथ नीचे बुलाया जाता है । क्यों नहीं नीचे ही अन्न आदि 
का दान कर दिया जाता कि जिसमें आप ही आप ऊपर पहुँच जाय ॥ २ Il 


वेदवैनाशिक की गीत यह है कि--- 
“विद्वान्‌ मनुष्य ही देवता हैं न कि उनसे अन्य | जीते हुए मनुष्य ही पितर हैं न कि उनसे 


` अन्य | न्यायाधिकारी मनुष्य ही यम हैं न कि उनसे अन्य इत्यादि” | और चार्वाक नास्तिकों का यह 
स्वभाव है कि जितने कर्म, धर्म के लिए किये जाते हैं उनको यह दृष्टार्थक अर्थात्‌ प्रत्यक्ष ही फल के 
लिये मानते और करते हैं । और वेदवैनाशिक मी ऐसा ही मानते और करते हैं जैसे होम से वायु 
आदि की शुद्धि होती है इत्यादि । और यह ध्यान में लाना भूल है कि वेदवैनाशिक का कोई मत 
उनके बिचार से सिद्ध और नवीन है क्योंकि उनका सब मत चार्वाक ही का है और चार्वाक मत 
बहुत पहिले से है जैसा कि खामी शंकराचार्य से प्रथम पूज्यपाद मझ्पाद कुमारिल स्वामी ने ( Jo 
मी० Zo अ० १ पाद्‌ ३ ) “विरोधे त्वॅनपेक्त्य स्यादसति agar?” ॥ ३॥ इस सूत्र के वाचिक में 
छु wat (जो कि संस्कृत भाग में ऊपर लिखे हैं) में यह कहा है कि “लोकायतिक० ” यह प्रसिद्ध 
बात हे कि लौकायतिक मूखों का दूसरा काम ही नहीं है किन्त यही काम है कि पारलौकिक फल 
के देने वाले जितने कर्म हैं उन सबको वे (लौकायतिक) लौकिके ही फल के लिए करते हैं ॥१॥ 

वे यह सममते हैं कि वैदिक कर्मों का मी जलंबायु शुद्धि आदि लौकिक ही फल हैं न कि खंगोदि 
( जैसा कि वेदबैनाशिक का मत है ) और थोड़े से अवसर पाने पर भी वेद में विरोध लगा देते हें | 
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कना ध दीः | 
१२७८ | सनातंनधर्माद्वारे . । ह | 


तेभ्यश्रेत्परसरो नाम दत्तो मीमांसकेः क्वचित्‌ | 
| न च कश्चन सुञ्चेयुधममागं हिते तदा॥ ३॥ 
|i प्रसरं न लभन्ते हि यावत्कचन WHT | 
| नाभिद्रवन्ति ते तावत्पिशाचा वा स्वगोचरे ।॥ ४ ॥ 
f कविदृत्तेजवकाशे हि स्वोत्ेक्षालव्धदामभिः | 
| जीवितुं लभते कस्तेस्तन्मागपतितः स्वयम्‌ ॥ ५ ॥ 
तस्माल्लोकायतस्थानां धर्मनाशनशालिनाम्‌ | 
एवं मीमांसकेः कार्यन्न. मनोरथपूरणम्‌ ॥ ६ ॥ 
लौकायतिकाः चार्वाकाः “चावांकलौकायतिको” इत्यमरः। तस्मात्‌ लौकायतिकप्राये: रङग 
शी रेव कतिपयैलोकेः .परिगृहीतस्य वस्तुतो मिथ्यानर्थान्थकारस्य तादृश्याश्व नास्तिके नाति ` 
| 'कञ्चुकधारणा द्वेपान्तरपरिश्रहात्मिकाया भूमिकाया यदनेन सत्याथ्रकाश इति भाष्यभूि 
च नाम घृतं तत्‌ कुहककुहुरितमेति दिक्‌ | 
३५४--अथ ताथानुसरणम््‌ 
इह तीर्थशब्दः चेत्राभिधायी ऋषिजुटजलाभिधायी च-- 
तीथं शास्तराध्वरत्तेत्रोपायोपाध्यायमनत्रिषु । 
अवतारषिजुष्टाम्भः स्रीरजःसु च विश्रुतस्‌ ॥ 
भाषा 
sid किसी से यज्ञ करते न बन पड़ा इस कारण उसको वेदोक्त फल न हुआ, तो यह कहने शा 
हैं कि वेदोक्त सब मिथ्या ही हैं || २ ॥ इत्यादि यदि कहीं मीमांसकों ने उनको अवसर दे व्यि? 
वे किसी धर्ममाग को नाश किये बिना नहीं छोड़ सकते ॥३॥ क्योंकि बन्दर वा पिशाच जब 
कहीं अवसर नहीं पाते तभी तक मनुष्य पर नहीं दौड़ते ॥४॥ और यदि कोई अपने ही प्रमद 
उनको अवसर देकर उनके मागे में जा पड़ा तो कौन ऐसा है कि जो उनके मारे अपना जी 
लाभ कर सकता है || ५ ॥ 
तस्मात्‌ TH के नाश करने वाले ळौकायतिकों के मनोरथ को किसी छोटे से छोटे ‘al 
भी पूण करना मीमांसकों को कदापि उचित नहीं है इति ॥ ६ ॥ 
यहाँ तक व्याख्यान से यह सिद्ध हो चुका कि चाबीकमाय कतिपय प्राकृत शाख हे 
जनों से खीकृत मिथ्या अनर्थों के अन्धकार ही का वेदवैनाशिक ने जो 'सत्यार्थप्रकाश' नाग é 
तथा वास्तविक में नास्तिक होकर आस्तिक्य कञ्चुक ( वेदिक का जामा ) घारण करनं से al 
अच भूमिका ( वेष बदलना ) है उसका भाष्यभूमिका नाम Gat, सो वेदबैनाशिक के १ 
काम कपट-से कराहना ही हैं | 


2 ३९--तीर्थानुसरण का निरूपण | | 
Gad द के मे दो अ हए सेत ओ दूसरा ऋषि सवित जक। AE 
रहा केवल HA ही नहीं लेते; किन्तु चेत्र आयतन ,पुण्यपर्वत, पुण्य आश्रम और पुण्य 
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इति विश्वप्रकाशकोशात्‌ | अस्मिन्कोशे त्तेत्रशब्देन चेत्रायत 
अत एव भाग० स्कन्ध १२-- | fe 
| त्राणा , चेव सवेषां यथा काशी age । ` 

.. षेष्णवाना यथा Tees पुराणानामिदं तथा ॥ 
इति छोके आयतनभूतापि काशी चेत्रशब्देनोक्ता | अनुसरणं च यात्रावासतदधिकरणङखनान- 
दानादिएुण्याचरणनिधनानि, इदं च चान्द्रायणादिःप्रायश्चित्तरत्याञ्नायः | तथा च पराशरमाधवे 

प्रायश्चित्तकाण्डे . .# | 7 
अनयैव दिशा स्मृत्यन्तरे प्रसिद्धास्तीर्थयात्रादिप्रत्याम्नाया यथायोगमुन्नया; | अत एव 

. देवल/--आभिगम्य च तीर्थानि पुण्यान्यायतनानि च | 
नरः पापात्प्रमुच्येत ब्राह्मणानां तपखिनाम्‌ ॥ 
सर्वाः समुद्रगाः पुण्या! सर्वे पुण्या नगोत्तमाः । 
| सर्वेमायतनं पुण्यं . सर्वे पुण्या वनाश्रयाः॥ इति | 
तीर्थानि, गङ्गा सरखती यसुना नमदा बिपाशा बितस्ता कौशिकी नन्दा विरजा चन्द्रः 
भागा सरयू! उत्पथवती सिन्धुः कृष्णा वेणी शोणा तापी पारावती पाषाणकी गोमती गण्डकी 
बाहुदा पम्पा देविका कावेरी ताम्रपर्णी चर्मण्वती वेत्रवती गोदावरी तुङ्गभद्रा सुचक्षुः अरुणा 
चेति महानद्यः पुण्यतमाः। WATERY कनखलम्‌ शक्रावतारम्‌ सौकरम्‌ प्रयागः गङ्गासागर- 
मिति एतानि गङ्गायास्ती्थानि | क्षम्‌ प्रसवणम्‌ इद्वकन्याकृम्‌ सारखतस्‌ आदित्यतीर्थम्‌ 
भाषा 

उससे ग्रहण हे | इसी से “केत्राणाश्वेव ०” (जैसे सब क्षेत्रों में काशी और सब विष्णु भक्तों में श्री शिव 
जी श्रेष्ठ हैं वैसे ही सब पुराणों में यह श्रीमद्भागवत श्रेष्ठ है ) इस छोक में आयतन रूपी काशी मी, 
क्षेत्र कही है | तीर्थ शब्द के इन उक्त अर्था का अनुसरण अर्थात्‌ उसमें यात्रा, बास, स्नान, दान, 
आदि पुण्य कर्म और उसमें देहल्याग, तीर्थानुसरण है। जैसे पापों के नाशार्थ, चान्द्रायणादि व्रतरूपी 
प्रायश्चित्त हैं वैसे तीर्थानुसरण मी है । जैसा कि पराशर माधव के प्रायश्चित्त काण्ड में माधवाचार्य ने 


नपवेताश्रमारण्यानि Tad । 


अमाण देकर कहा है कि-जैसे एक प्रायश्चित के बदले दूसरा प्रायश्चित्त पूवे में कहा जा चुका है 


ऐसे ही अन्यान्य wat में प्रसिद्द तीर्थयात्रा आदि रूपी, प्रायश्चित के प्रतिनिधियों को यथासम्भव 
समझना चाहिये। इसी से देवल महर्षि ने यह कहा है किं अमिगम्ब० अथात्‌ पुण्यतीर्थो और 
पुण्य आयतनों में जाने से मनुष्य, पाप से छूद जाता है और तपस्वी ब्राह्मणों के सम्बन्धी, समुद्र- 
गामिनी सब नदियाँ, सब पर्वत, सब आयतन और सब बन, पण्य हैं। Tal, सरस्वती, यमुना, 
नर्मदा, विपाशा, वितस्ता, कौशिकी, नन्दा, विरजा, THAT, सरे, उत्पथवर्ती, सिन्धु, कृष्णा, 
देणी, शोण, तापी, पारावती, पाषाणवती, गोमती, गण्डकी, वाहुदा, पा देविका, कावेरी, ताम्र- 
TWH, चर्मण्बती, वेत्रवती, गोदावरी, तुन्नभद्ा, TAT, अरुणा " सहानदियाँ पुण्यतम हैं | गज्ञाद्वार, 
कनखल, शक्रावतार, सौकर, प्रयाग, गज्ञासागर, ये गज्ञा के तीर्थ हैं। साच, प्रवण, वृद्धकन्याक, 
सारखत, आदिल्लतीर्थ, बदरी, TRIG, वैजयन्त, पृथूदक,. TH, विनशन} -चापोदूमेद, प्रभास, ये 
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१२८० ; सनातनधमाद्धारे [ ite 


वदरी पाञ्चालम्‌ वैजयन्तम्‌ प्रथूदकम्‌ नेमिषम्‌ बिनशनस्‌ चापोद्धेदस प्रभास इति 
तीर्थानि। कावेरीसङ्गमम्‌ सरखतीसङ्गमम्‌ गन्धमादनम्‌ इति सासुद्राख्यतीर्थानि पुष्यत 
इति । पुष्करम्‌ ea गयाशिरः इरुेत्रमिति पुण्यक्षेत्राणि | वाराणसी महामैर ३. 
दारुवनम्‌ सौरम्‌ प्राचीनवाहः केदारम्‌ मध्यमम्‌ HEAT महाबलम्‌ महालयम्‌ इुमारप 
यम्‌ रुद्रावतार वङ्गलम्‌ः विष्णुशिवम्‌ महाकालम्‌ पुरुषोत्तमम्‌ जम्बूमाग चेत्येतान्यायतना!! 
हिमवान्‌ उदयः महेन्द्रः विदुरः शतशः श्रीपर्वतः रङ्गपवैतः वेदपवतः विन्ध्यपर्ेतः पारि 
श्चेति पर्वता पुण्यतमाः पापं नाशयन्ति | अन्यानि क्षेत्रायतर्नपंवता भ्रमतीर्थानि पुण्यतमा 
भत्रन्ति इति | ae : | 
धमहेतुहि द्विविधो भवति--आरादुपकारकः संनिपत्योपकारकश्च । तत्राद्यो यथा प्रय. 
जादिः, द्वितीयो यथा द्रव्यदेवतादेशकालकरत्रादिः तस्य संस्कारथ । द्रव्यं AA 
इत्यादिश्रुतिवाक्यविदितं Marie | देवता च “यदाप्नेयोड्शाकपालः' इति श्रुतावाग्न्याति| 
देशश्च (यद्यपि) शुभाशुमोमयकमाङ्गभूतो जम्बूद्रीपो मनुष्यलोक एव । अत एव च मनुत 
योनिरेवास्मिज्लोके शुभाशुभकमेसंचयक्षमा न तु पश्चादियोनयः ae फलयोनय एव न 
साधनयोनयः मनुष्यो निस्तु फलयोनित्वसाधनयोनित्वाभ्याद्ुमाभ्यामाक्रान्ता। घर्ममशात 
च॒ मनुष्याणामेवाघिकारः । तथा च पराशरमाधवे प्रायश्चि्तकाण्डे-- 
भाषा 
सरखती नदी के तीर्थ हैं । कातेरीसङ्गम, सरस्वतीसंगम, गन्धमादन ये समुद्र के तीर्थ हैं । पुषा, 
` मूद्धज, गया कुरुक्षेत्र, ये पुण्पक्षेत्र हैं वाराणसी, . महाभैरव, देवदारुवन, सौर प्राचीनवाह, वेदा 
मध्यम महारुद्र, महाबल, महालय, कुमारमहालथ, रुद्रावतार, वङ्ञाल, विष्णुशिव, महाकाल, पुर 
त्तम, जम्बूमीग, ये आयतंन हैं। हिमवान्‌ , उदय, महेन्द्र, विदुर, ware, श्रीपर्वेत, दप 
fread, पारियात्र, ये पुण्यपवत, पापनाशक हैं । और इनसे अन्यान्य भी आयतन, पर्वत, wh ' 
रूपी तीथे हैं | अर्थात्‌ प्रधान तीर्थों ही की विशेषरूप से यह गणना की गई है इति॥ 
अब यह ध्यान के योग्य है कि धर्म के कारण दो प्रकार के होते हैं--एक दूरी आमोग 
और दूसरा समीपवर्ती उपयोगी । प्रथम जैसे दशादि यज्ञों के प्रयाजादि ag, और दूसरा मे 
दुय, देवता, देश काल, और कत्ती, आदि, और इन द्रव्य आदिकों का मन्त्र आदि से सं 
OS ae जीहिमिरयजेतः इत्यादि वेदवाक्यों से विधान किया हुआ धान A 
देवता, जैसे “यदाभेयोडशकपाल:?” इत्यादि वेदवाक्यों से सुने हुये अप्नि आदि। देशा 
आदि योनि, क्योकि बे योनयो धर ओर eo कर्म करने का अधिकारी है न 
oo ee = भोगा के लिये हैं न कि वर्ग न 
हैव ब शाह प ब ह मी भ स 
CE Ceri मभ्य योनि ही का अधिकार है जैसा कि पराशरा 
स में उदूशुः UK पुराण में कहा है कि--- 
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| 


नक सामान्यधमेनिरूपणमुत्तराडम्‌ | १२८१ 
विष्णुधमोत्तरे--आतिवाहिकसंज्ञस्तु देहो अवति भार्गव | 
पढ़े, TATUM मृत्युकाल उपस्थिते॥ १ ॥ 
ARRAS ATT तत्‌ शरीरं भृगूत्तम | 
नीयते याम्यमार्गेण नान्येषां प्राणिनां द्विज ॥ २॥ 
मुष्याः प्रतिपद्यन्ते स्वर्गं नरकमेव वा | 
नान्ये प्राणिनः केचित्‌ सर्वे ते फलमोगिनः॥ ३ ॥ 
शुभानामशुभानां च कर्मणां भृगुनन्दन । ` 
सञ्चयः क्रियते लोके मलुष्येरेव केवलम्‌ ॥ ४ ॥ 
तस्मान्मजुष्यश्च मृतो यमलोकं प्रपद्यते | 
नान्यः प्राणी महाभाग ! फलयोनौ व्यवस्थितः ॥ ५ ॥. 
याम्यलोकं प्रपन्नस्य पुरुषस्य . तथा यमः | 
योनी् नरकॉब्रेव निरूपयति कमेणा & ॥ इति | 
(तथापि) यज्ञादिरूपधर्माङ्गतवं जम्बूद्वीपेऽपि भारतस्यैच वर्षस्य | तथा च वीरमित्रोदये 
परिभाषाप्रकाशे कालाद्याहतुः शह्लिखितौ-- | | 
तत्र धर्मलक्षणानि देशः काल उपायो द्रव्यं श्रद्धा पात्र त्याग इति | समस्तेषु धर्मोदयः 
साधारणोऽन्यथा विपरीतः । श्रद्वापात्रसम्पन्नो धर्मः कालापेक्षः । श्रद्धा द्रव्योत्पत्तिरिति 
फालस्तन्मूलो देश इति । | 
अस्यार्थ:--धर्मलक्षणानि धर्मनिंपित्तानि। देशो त्रह्मावत्तादिः | कारः संक्रान्त्यादिः। 
भाषा 
“आतिवाहिक०” दे भागव | आतिवाहिक नामक देह होता है, और वह केवल मनुष्यों हीं को 
मृत्युकाल के उपरान्त मिलता है न कि अन्य प्राणियों को, तथा उसी शरीर को यमराज के भ्रत्य 
यमपुरी को ले जाते हैं क्योंकि खर्ग वा नरक मनुष्य ही जाते हैं न कि कोई अन्य प्राणी, क्योंकि 
अन्य प्राणी धर्म वा अधर्म नहीं कर सकते किन्तु अपने मलुष्य शरीर से किये इये धर्म और अधर्म 
के फल. अर्थात्‌ सुख और दुःखे के भोग मात्र में अन्य प्राणी अधिकारी हः! और केवल मनुष्य ही, 
धर्म और अधर्म के करने का अधिकारी है तथा अन्य प्राणियों की नाई सुख दुःख भोगने का मी 
अधिकारी है | इसलिये ager ही मृत्यु के अनन्तर यमळोक जाता है.न कि फछयोनि बाले कोई अन्य 


` प्राणी | ares यह है कि.मनुष्ययोनि, साधनयोति और फलयोनि दोनों है और पञ्च॒ आदि योनि, 


केवल फलयोनि हीं हैं और यमलोक में उपस्थित मनुष्य के लिये यमराज उसके कर्म के अनुसार 
किसी योनि में जन्म अथवा नरक भोग देते हैं इति |.“ 

` तथापि जम्बूदीप में भी भारतवर्ष ही यज्ञादि रूपी बणेधर्म और आश्रम धर्म का अंङ्ग अर्थात्‌ 
उत्पादक है | इसके विषय में वीरमित्रोदय नामके ग्रन्थ के परिमाषा* प्रंकाश-प्रकरण में पण्डित मित्रमिश्र 
नेजो व्याख्यान किया हैं उसको अब मैं ठीक २ उद्धृत करता हँ! धर्म के उपयोगी काल आदि को 
राख और लिखित महर्षियों ने यों कहा हैं कि “तत्र घर्ग० धर्म के कारण ये हैं। देश, बरह्मवर्त 
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१ २८२ सनातनधंर्माद्वारे [ my 
उपाय इतिकर्त्तव्यता | द्रव्यं गवादि । श्रद्धा शाखार्थे इ्ढप्रत्ययः | पात्र विद्यातपोह 
न्नम्‌ । त्यागः खखत्वनिवृत्तिपूवकः परस्वत्वोत्पत्तिफलको PATTY: | समस्ते 
gaia: विशिष्टदानधर्मफलोदयः | उपलक्षणमिद्र्‌ । अन्यष्बाप सर्वाडूसम्पत्नेष्वेव | 
विशिष्टफलोदय इत्याह--साधारण इति । सर्वेधर्मसाधारणोऽयं न्याय इत्यर्थ! | अप 
साधारण इत्यस्यानन्तरं न्याय इत्यपि पाठो शयते । | 

याज्ञवल्क्योऽपि ` tai 
देशे काल उपायेन द्रव्यं श्रद्धासमन्वितम्‌ | 
पात्रे प्रदीयते यत्तत्सकलं | धर्मलक्षणम्‌ ॥ इति। 
अन्यथा SRAM विपरीतः तादशधर्मफलाजनकः | बिशेषविहितदेशो 
गी विनापि शरद्धपात्रविशेषसम्पत्तिमात्रेण पूर्वोक्तात न्यूनां धर्मसिद्धिमाह, भ्रद्वापात्रसम्पन्नो॥ 
|! कालापेचत इति | भ्रद्धापात्राभ्यामेव पूर्वोक्तकालातिरिक्तानिषिद्धकालसापेक्षाभ्यां घः त 
|! द्यते इति वाक्यार्थः । कालमेवाह, श्रद्धाद्रव्योत्पत्तिरितिकाल इति । यस्मिन्नेव ay 
|. द्रव्ये च स एंव कालो$पेक्षणीय इत्यर्थः | एवं भूतकालसम्पन्नों यः कश्चनानिषिद्ो देशो ah 
कारणमित्याह, तन्मूलो देश इति स प्रागुक्तकालो मूलं धर्मजनेन सहकारी यस्येत्यर्थः 
त्रद्रव्यसम्पत्ति्रतिषिद्धौ देशकालौ धमेसम्पत्तिरिति समुदायाथेः तत्र देशो यथा-- 
माकेण्डेयपुराणे-- . | 
भगवत्‌ कथितरत्वेष जम्बूद्वीपः समासतः | 
यदेतङ्कवता प्रोक्तं कर्म नान्यत्र पुण्यद्स्‌॥ १ ॥ 
पापदं वा महाभाग वअयित्वा तु भारतम्‌ । 
इतः any मोक्षश्च मध्यश्चान्तश्च गम्यते ॥ २ ॥ 
| | भाषा | 

आदि | काल, संक्रान्ति आदि | उपाय, धर्म करने की प्रक्रिया | द्य, गौ आदि | श्रद्धा, शाख वे 

पर eq विश्वास। पात्र, विद्या और तप से संयुक्त ब्राह्मण | ये सब कारण जबं इकट्टे होते हैं म 

उत्पन्न होता है यही न्यायं सब धम्मो में है । और इनमें से यदि कोई कारण न रहे तो पर 

से मी उसका फल नहीं होता| जिस काल में श्रद्वा और द्रव्य सम्पत्ति हो वही काल ™ 

उत्पादक है किन्छु यदि वह काल शास्र से निषिद्ध न हो और उस काल से संयुक्त ऐसा देश र 

शाख से निषिद्ध न हो वह भी धर्म का प्रधानकारण है अर्थात्‌ काल, देश का सहकारी | 

हे ae) श्रद्धा, पात्र और द्रब्य की सम्पत्ति तथा वे देश और काल जो कि शाख FRG के 

oS मिडित हो कर धर्म के कारण हैं। और इन धर्मकारणों में से देश रूपी कारण के 

माकण्डेयपुराण में कहा हुआ है कि-- Sa 
“66 9). a ss 

a up a जम्प का संक्षेप कहा गंया जों किं मा ब 

0 हह ड़ न प्रदेश कोई ऐसा नहीं हैं जो कि aE a 

ः । यहाँ से स्वर्ग, मोक्ष, मध्य और अन्त सनं ire होते हे । 
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खण्ड ४ | सामान्यधमेनिरूपणंमुत्तराम्‌ १२८३ 
ण न खट 
योजनांना तात ee कमे विधीयते । 
य॒ दक्षिणोत्तरम्‌ ॥ ३ ॥ 
स्थ किराता यस्यान्ते पर्चिमे. यवनाः स्मृताः | 
a es a हिमवानुत्तरे तथा ॥ ४ ॥ 
| wat द्विजोत्तम | 
Tat ` देवत्वमपि दुर्लभम्‌ ॥ ५ ॥ 
पा त ऽशनुते | 
स्थावराणां च सर्वेषामतो ब्रह्मन्‌ शुभाशुमे॥ ६ ॥ 
ग्रयान्ति कर्मभूनरहन्नान्यलोकेषु विद्यते] 
CATIA पुण्यं पापं च वे तथा ॥ ७॥ 
द्वानामाप विग्रष॑ सदेवेष मनोरथः 
अपि मानुष्यमाप्सामो देवत्वात्मच्युताः- क्षितौ ॥ ८ ॥ 
मनुष्यः Fel यत्तु Tae सुरासुरेः ॥ 
विष्णुएराणे-उत्तरं  यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम्‌ | 
वर्ष तद्‌ . भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः ॥ १ ॥ 
तथा-अत्र जन्म सहस्राणां weary सत्तम। 
कदाचिज्ञमते. जन्तुर्मानुष्य पुण्यसञ्चयात्‌ ॥ 
कमभूमिरियं  खगमपवगं च गच्छताम्‌ | 
भाषा 
और भारतवषे से अन्यत्र किसी भूमि में मनुष्यों के लिये अज्ञादि का विधान. नहीं है | जम्बूद्वीप 
उत्तर दक्षिण चार सहं कोस है जिसमें कि भारतवर्ष है । और भारतवर्ष के चारों अवघि ये हैं कि 
पूरब किरातदेश, पश्चिम यवनदेश, दक्षिण मलयपर्वत, उत्तर हिमवान्‌ पर्वत | बहुत पूर्व समय में इस 
(वर्षे) का starr. नाम था: और जंब से महाराज भरत के अधिकार में यह आया तंब से भारत 
PEI जाता है ॥ ३ ॥ 9 ॥ 
3 हे द्विजोत्तम | वह यहः भारतवर्ष सबका बीजं है. अर्थात्‌ ब्रह्मा, इन्द्र, देवता, मृग, पशु, 
ओबेघी आंदि योनिं अपने .२ कर्मामुसार यहाँ से होते हैं | अन्य प्रदेशों में कहीं यह सामर्थ्ये नहीं 
है। el और मोक्ष मिलना तथा पुण्य और पाप दोनों का फल' मिलना इसी भारतवर्ष के अधीन है 
कि अन्य देश के || ५---७॥ हे विप्रषे | देवताओं के हृदय में भी यह इच्छा सदा ही बनी रहती 
है कि देवत्व से च्युत. होने पर हम मनुष्य हों. क्योंकि मुय ऐसा काम करता है कि जो देवता और 
जय नहीं कर सकते ॥ ८ ॥ 
विष्णुपुराण में मी कहा है कि-- ' gee | 
ह उत्तरं०? समुद्र के उत्तर और हिमवान्‌ के दक्षिण भारतवर्ष है | जिसमें कि भरत महाराज 
3 “ है। हे सत्तम | लाख जन्म लेते २ बढ़े २ ण्यं कें असार, कदाचिंतः जीव को इस भारतवर्ष 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


सनातनधर्मोद्धारे 


गायन्ति देवाः किल गीतकानि. धन्यास्तु ये भारतभूमिभागे। 
खर्गापवर्गस्य फलार्जनाय सेवन्ति भूयः पुरुषाः ` सुरत्वात्‌ ॥ 
कर्माण्यसङ्करिपततत्फलानि सत्यस्य बिष्णोः परमात्मरूपे । 
अवाप्य तां कर्ममहीमनन्ते तस्मिंल्लयं ते त्वमलाः प्रयान्ति ॥ 
भविष्यपुराणे OR 
Faas: परो देश ऋषिदेशस्त्वनन्तरः | 
'मध्यदेशस्ततो न्यून आययावत्तस्त्वनंन्तरः ॥ 
अनन्तर इत्यत्र नज्‌.ईषदर्थे, HITT कन्येतिवत्‌ | अन्तरशब्दो भेदवचनः भेदअ ey, 
तञ्च न्यूनतया । उत्तरोत्तरं न्यूनदेशस्येवाभिधानात्‌ यथा मध्यदेशस्ततो न्यून इति। ण! 
चेषन््यून इत्यरथः । | व्र 4 
मनु/--सरखतीदषद्वत्योदेवनद्योः यदन्तरम्‌ | 
_तं देवनिमितं देश त्रह्मावत्तं प्रचक्षते ॥ ' 
अत्र देवपदं स्तुत्यर्थस्‌ । अन्तरं मध्यम्‌ | ; 
अस्मिन्देशे य आचारः पारम्पय्यक्रमागतः | 
` वर्णानां सान्तरालानां सदाचारः स उच्यते ॥ 
परम्पंरेव पारम्पर्यस्‌ । परम्पराक्रमेशानिदम्प्रथमतयाऽऽगतः | तेनाधुनिकागो 
वारितः। अन्तरालाः सङ्करजातयः। यद्यपि देशान्तरे सदाचाराः सन्ति, तस्मिन्नपि च देशेषु 
पनीतसहभोजनादयोऽनाचाराः परम्परागता बहवो इड्यन्ते, तथापि सदाचारखचणे, रह 
वाक्यस्य तात्पर्यम्‌, किन्तु तद्देशग्रशंसामात्र इति नान्यदेशाचारस्य प्रामाण्यमिति मेधाति॥ 
८ कि भाषा 
में मचुष्य का जन्म मिलता है। स्वग तथा मोक्ष जाने वाळों के लिये यह भारतवर्ष ही एक खो 
करने की भूमि है । देवताओं की ऐसी गीते सुनी हैं कि भरतभूमि के लोग धन्य हैं जो कि. 
शरीर के अन्त में खग और मोक्ष के लिये भारतवर्ष जन्म लेकर परमेश्वर के ध्यान से परमेश्वर गे 
हो जाते हें । भविष्यपुराण में यह कहा हैं कि---“त्यावर्त ०” भारतवर्ष में. अधिक पश 
ब्रह्मावर्त देश है | उससे न्यून ऋषिदेश, उससे न्यून मध्यदेश और उससे -न्यून आर्य 
ब्रह्मावर्ते आदि देशों का स्वरूप मनु ने कहा है कि---सरखती०” सरस्वती और ३ 
. नदियों के बीच के देश को ब्रह्मावर्त कहते हें। | के Sa 
ARAL ० इस ब्रह्मावर्त देश में चार वर्णों और वणसझुरों में 'अनादि परम्परा aa at 
=a आता है वह सदाचार कहलाता है ।-(यहाँ पण्डित मेधातिथि ( मजुस्पृति के टीकाकार) 
कहते हैं कि, म्पि अन्य देशों में भी सदाचार हैं तथा ब्रह्मावर्त में भी जिन लड़कों की * ; 
नहीं इमा है उनके साथ भोजन, करना आदि अनेक दुराचार. देखे जाते हैं तथापि ग Al | 
यह तात्पय्य नहीं है कि Fad ही के आचार सदाचार हैं अथवा ब्रह्मावर्त के. सब आचार eat 
हस हाव की पाते मनु का तात्पय्ये हे इसलिये अन्य देश के भी सदाचार 
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PRG कहते हे । ` ` 


ave ४ ] सामान्यधमेनिरूपणयुत्तराहम्‌ * | न्हा 
4 कसते १२८५. 


» ` ` संकाशादग्रजन्मन! | 
से ख चारन TL प्रथिव्यां सवेमानवाः ॥ 
हिमबद्विन्ध्ययोमेध्ये .. यद्माम्विनशनादपि | 
प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेशः प्रकीर्तितः ॥ 
MAAN . वे पूवादासमुद्रातत पश्चिमात्‌ | 
तयोरेवान्तरं  गिर्योरायांवर्त॑ ae ॥ 
` कृष्णसारस्तु चरति मृगो यत्र. सभावतः | 
स ज्ञेयो यज्ञियो देशो म्लेच्छदेशस्ततः परः ॥ 
एतान्‌ ` द्विजातयो देशान्‌ संश्रयेरन्‌ प्रयत्नतः | 
WR यस्मिंस्तस्मिन्‌ वा निवसेदरुत्तिकर्षितः ॥ 


मत्स्याः विराटदेशः | पाञ्चालाः कान्यकुब्जादिदेशं! | शूरसेनकाः मथुरादिदिशः | अनन्तरः 


ईपद्यूनः | अग्रजन्मनः जाहमणस्य | एतददेशप्रत्रतस्येति वचनं देशग्रशंसापरम्‌ तत्मकरणपाठात, 
नं तु तद्देशप्रस्तेम्य एव धर्मेशिक्षणनियमा्थस्‌। विनशनं सरखत्यन्तद्धानदेशः कुरुचेत्रदेशे 
7 ९ च्छ्देशो | ९ वृत्तिजीविद पीडित 

प्रसिद्धः । यज्ञियो यज्ञाहः। स्लेच्छदेशो यज्ञानहे। । | तया कितः पीडितः 
बृत्या जीवनाभाववानित्यर्थः। | ae << 

चसिष्ठः--धम आरयावर्ते ग्रागदशनाट्मत्यकालकावनादुदक पारियात्राइचिणेन 

। | . , भाषा | 

“कुरुक्षेत्र ०? कुरुक्षेत्र मत्स्य (AULT). पाञ्चाल कान्यकुव्ज आदि देश शूरसेन (धुरा आदि 
देश) यही ऋषिदेश है जो कि waned से कुछ न्यून है। “एतदेश०” पृथ्वी में सब देशों के राजाओं | 
को चाहिये कि इस देश के उत्पन्न ब्राह्मण से अपना २ चरित्र सीखें । यह इस देश की प्रशंसा है 
न कि इसका यह तात्पर्य है कि इसी देश के उतपन्न ब्राह्मण से शिक्षा ले । 

` «हिमवद्‌ ०” मध्यदेश के चार अवधि ये हैं कि पूरव प्रयाग, पश्चिम विनशन ( कुरुक्षेत्र मं 

जहाँ सरखंती नदी गुप्त हुई हैं ), दक्षिण विन्व्यपर्वत और उत्तर हिमवान्‌ पर्वत | Fel अवधियों कें 
बीच के देश को मध्यदेश कहते हैं । | 


ae ail nae विन्व्य और हिमवान्‌ के बीच. के देश को 
“आतमुद्रात्‌ू ०” पूर्वे और पश्चिम रं के तथा विन्ध्य ओर हिमवान्‌ कै नीच 


न विहार करते हैं वह 
“कृष्णसार०” जिस देश में अनादि कालं से SVK ४ मो हैं । 
यज्ञ का देश हे. और उससे अन्यं सबं देश, BG देश अर्यात ८. करे और 
ce | देशों ही में जिस रीति से हो वास WER 
रतान्‌ ७” ब्राह्मण आदि तीन वणे, इन उक्त पुण्य देशों में मी वास कर सकता है। 
यदि इन देशों में अपनी aa जीवनं न कर सके TTS वत में है । अदर्शन देश से 
`` ` वसिष्ठ महर्षि ने भी कहा है कि “धर्म आयवित० धरै शत 
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१२८६ | संनांतनंधर्मोद्वारे [ | 
हिमवत उत्तरेण विन्ध्यस्य धर्मा ये चाचारास्ते सर्वे प्रत्येतव्या न ह्यन्ये मतसो 
धर्माणः । एतमार्यारैमित्याचक्षते गङ्गायशुनयोरन्तराऽप्येके यावद्वा कृष्णमृगो बिक 
तावहरहवर्चसम्‌ । अथापि भान्नविनो निदाने गाथामुदाहरान्त.। 
पञ्चात्‌ सिन्धुवितरणी सयस्योदयिनी पुनः | | 
यावद्रा कृष्णमृगो विचरति तावद्रह्मवचसस्‌ ॥ इति ॥ 
आस्मिस्तु अदर्शनादयः शब्दाः पश्चात्‌ सिन्युरित्याद्युदाहवतथुत्युक्ततरेशपा,, 
न्ये aaa धर्माः प्रतिलोभकक्षधर्माणों विपरीता! अस्फुटखभावाः । क 
धनतृणाइतदेशवचनेनास्फुटता लक्ष्यते । पुनराय्यावत्तानुवादो5न्यथेसंज्ञाप्रदशना! 
र्य्यायो वर्णाः आवर्तन्ते यस्मिन्निति । ततशार्य्यैरत्रेव वस्तव्यम््‌ । ब्रह्मवर्चसम्‌ कष 
स्वाध्यायसम्पत्ति! | भान्नविनः छन्दोगाः। निदानं छन्दोगदत्नस्‌ सिन्धुः प्रसिद्धा। बित 
जनकपर्वतसमीपे मालवदेशे परशुरामेण धनुष्कोटया कुण्ड भिस्वा निर्मितेति जनप्रसिद्व। 
आदिपुराणे--कंष्णसारेयवैदमैंथातुर्व॑र्णा श्रमस्तथा । 
| समृद्धो घर्मदेशस्तमाश्रयेरन्‌' विपश्चितः ॥ 
` शङ्कलिखितौ--देश आर्यो गुणवान्‌ प्रागस्तादर्वागुदयाद्यावदुचचा गिरयो य 
'पुण्याः सरितः प्राक्‌ सिद्धत्वाद्‌ देशः सनातनः पुण्यः । कृष्णसृगो वा यावद्‌ विचरति ता 
दाचारः स्यात्‌ प्राक्‌ सिन्धुसौवीराद्षिणेन हिमवतः पश्चात्‌ काम्पिल्या उदक्‌ पारियत्र 
दनवद्यं अद्मवर्चसम्‌ स्ेषामतोऽन्यदेशङुलजातिधमाणामन्वया इति | 
झक आः भाषा : 2 
पूरब कालकावन से पश्चिम, विन्ध्यपर्वत से उत्तर, हिमवान्‌ से दक्षिण, जो धर्म और आचार भा 
से हैं वे ही विश्वास के योग्य हैं न कि दूसरे; क्योंकि दूसरे धर्म, अधर्म से हिले मिले अर्थात ग 
नहीं हैं। और यही देश आय्यीवर्त है अर्थात आर्य्य अर्थात्‌ ब्राह्मणादि तीन वर्ण इसी में # 
लेते हैं इसलिये इस देश का नाम आर्य्यावर्त हे । इसी से ब्राह्मणादि तीन वर्णों को इसी दे! 
वात करना चाहिये | एक ऋषि का यह मत है कि गंगा और यमुना का मध्य ही weal 
सिद्धान्त यह है कि कृष्णसार मृग जिन देशों में अनादि काल से स्वतन्त्र विचरते हैं उतने दी 4 
ब्रांह्मणादि तीन वर्णों के वास और यज्ञादि धर्मों के योग्य अर्थात्‌ पुण्य देश है न कि अन्य! * 
«में भी कहा इया है “पश्चात्‌ सिन्यु० पश्चिम सिन्धु नदी से पूरब, वैतरणी नदी (मालव हें । 
जनक पवेत के समीप धनु के कोण से कुण्ड को खोद कर परशुराम ने जिसे बनाया ) तक 
देश है अंथवा कृष्णसार मृग जिन २ देशों में खतन्त्र विचरते हैं वहीं तक सब देश wea | 
। बणों के बास और यज्ञादि आदिमों के योग्य अर्थात्‌ पुण्य देश हैं न कि अन्य, आदिपुराण ै 
| कहा है FSA ०” कृष्णसार मृग यव, कुश चार वर्ण और चार आश्रम, जित > 
| खाभाविक हैं बुद्धिमानों ath उचित है कि उसी देश में वास करें । . हें 
| = शङ्ख और लिखित महर्षियों ने भी कहा है कि. “देश आयों०” झस्ताचल से पर / 
उद्याचलं से पश्चिम जिन २ देशों में ऊँचे २ पर्वत और पुण्य नदियाँ हैं वे देश सवात ® 
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अनवद्यम्‌ अविकल्पस्‌ । धर्माणामेतददेशधर्माणाम्‌ । अन्वयाः सन्तानाः प्रत्ये- 
तव्या इति शेषः 
पेठीनसिःआ हिमवतः आ च छुमार्याः सिन्धुवैंतरणी नदी दर्य्यस्योदयनं पुरः 
यावद वा कृष्णसृगश्वरति तत्र धमश्चतुष्पादो भवति इति | 
विष्णुः--चातुवण्यव्यवस्थानं यत्र देशे न विद्यते | 
तं म्लेच्छदेशं जानीयादार्यावपेमतः परम्‌ ॥ 
अन्ये तचत्कमेणि पुण्यदेशास्तत्तत्प्रकाशे निरूपणीयाः | 


अथ नाषदद्शाः 
बौधायनः--अनतेकाङ्गमगधाः सुराष्ट्रा दक्षिणापथः 
 उपाबृस्सिन्धुसौवीरा एते सङ्टीर्णयोनयः ॥ 
अर्वाक कारस्करान्‌ पाण्ड्यान्‌ ` Wer सौवीरान्‌ वङ्गकलिङ्गग्रा्नानिति च गत्वा 
पुनस्तोमेन यजेत सर्वेपष्ठया वा । अथाप्युदाहरन्ति 
पद्धयां स Fed पापं यः कलिङ्गान्‌ प्रपद्यते | 
ऋषयो निष्कृतिं तस्य प्राहु्ेंश्वानरं हविः ॥ 
अनतेका द्वारका यस्मिन्‌ देशे | अङ्गशचम्पाप्रदेशः । अये च निषेधस्तीर्थयात्रां विना | 
तदुक्तम्‌-अङ्गवज्गकलिङ्गेषु सोराष्ट्रमगघेषु च। 
तीथेयात्रां वना गच्छन्‌ पुनः सस्कारमहत ॥ 
| _ भाषा 
और आर्य हैं अथवा कृष्णमृग जिन २ देशों में स्वाभाविक रहते हैं वे ही सब दे सनातन से 
पुण्यदेश और sea हैं अर्थात्‌ सिन्धु नदी से पूरब, हिमालय पर्वत से दक्षिण, काम्पिळी से 
पश्चिम और - पारियात्र पर्वत से उत्तर पुण्यदेश है । और इन्हीं देशों में वर्णधर्म ओर आश्रमधर्म 
हैं । पैठीनसि महर्षि ने भी कहा है कि-““आ हिमवतः०?” हिमवान्‌ पवेत से कुमारी तक, ओर सिन्धु 
नदी से वैतरणी तक, तप, यज्ञ, दान रूपी ध्म अपने चारों चरणों से वास करता है । विष्गुमहर्षि ने 
कहा है कि-“«चातुरवरर्य०?' जिस देश में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शद्द इन चारों वणा की व्यवस्था 
नहीं है उसको म्लेच्छुदेश जाने और उससे अन्य देश आय्योवत है। _ 
अब निषिद्ध अर्थात्‌ अपवित्र देश कहे जाते हैं- 
बोधायन महर्षि ने कहा है कि “श्रनर्तकाड़०” अर्थात्‌ ( जिस देश में द्वारका है ) थक 
( चम्पा प्रदेश ), मगध, gee, दक्षिणापथ, उपावृत, सिन्धु, सौवीर, इतने देश सेकीण योनि 
हैं । कारस्कर, पाण्डय, पुण्ड, सौवीर, वङ्ग, कलिज्न, प्रासून, इन देशों की यात्रा करने से पुनस्तोम 


द अथवा सर्वपृष्ठ यज्ञ करने से शुद्ध होता है। ऋषि लोग कहते कि उसका प्रायश्चित्त वैश्वानर हवि है । | 


के इन उक्त देशों में यात्रा करने का निषेध, उस यात्रा के विषय में है कि जो यात्रा, तीर्थयात्रा 
बिना हो जैसे कि इस वाक्य में कहा है “अङ्ग Wo” अङ्ग, A, कलिङ्ग, सौसष्टू, और 
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आदिपुराणे--आर्याव्तससुत्पन्नो द्विजो वा यदि वाऽद्विजः | 
what सिन्धुपारं च करतोयां न लङ्घयेत्‌ ॥ 
आर्यावर्तमतिक्रम्य विना तीथक्रियां द्विजः | 
रज्ञां चैव तथा पित्रोरेन्दवेन बिशुख्यति ॥ 
कर्म द्यति इति. व्युत्पत्या TART कर्मनाशा | 
मगघेषु बिशेषमाइ--कीकटेषु गया पुण्या नदी. पुण्या पुनःपुनः | 
ess च्यवनस्याश्रमः पुण्यः पुण्यं UATE TAZ ॥ 
कीकटो मगधदेशः । ee 
' वायुपुराण--त्रिशड्लोबेजयेदू देशं सर्वं द्वादशयोजनम | 
उत्तरेण महानद्या दक्षिणेन च कीकटाच्‌॥ 
.. देशस्रैशङ्कवो नाम. श्राद्वकमाणि . गर्हितः | 
. आदिपुराणे--काश्चिकोशलसोराष्ट्रदेशाः कर्णाटकच्छजाः | 
कावेरीकोल्बणोद्धूतास्ते देशा निन्दिता TAZ ॥ 
` कोल्बणः, त्यम्बकगिरिमध्यदेशः कोलवण इति प्रसिद्धः । ` . 
i, पञ्चनद्यो वहन्त्येता यत्र . निःसृत्य पर्वतात ॥ : 
` आराझ नाम ते देशाः न तेष्वाय्योंडन्चह वसेत्‌ । ` 
नमंदासिन्धुंकौशीनां पारं पद्मस्य पाश्चेमम्‌ ॥ 
भाषा 
मगध, देश में तीथयात्रा के विना यदि जाय तो वह पुनः यज्ञोपवीत संस्कार के योग्य हो जाता 
तथा आदिषुराण में भी कहा है कि “seated” आर्य्यावर्व में उत्पन्न मनुष्य ब्राह्मण हो ai 
हि हो ed कर्मनाशा, सिन्धु, करतोया, नदी के पार न जाय, तीर्थयात्रा के बिना भर 
से अन्यत्र जाकर अथवा-माता, पिता की आज्ञा को उल्लंघन कर द्विज, चान्द्रायण व्रत पे | 


१२८८ 


| पुन; नः ०” नदी, च्यवन ऋषि का आश्रम और राजगृह नामक वन पुण्य है | 
' बायु पुराण में कहा है कि “तरिशझे०” महानदी से उत्तर और मगध देश से दक्षिण, £ 
पश्चिम ४८ कोस तक Pager ( आकाश में अधोमुख St हुये. राजा fag के लिये fa 
ने जो oe अधूरा बना कर छोड़ा उसकी छाया में पड़ा हुआ देश) है| आढ BM 
है और उस देश में न जाय । आदिपुराण में कहा है'कि “काम्चिकोशल०? aed वीं” 


wy 
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गत्वा नरकमाझोति तीर्थकालाधिकं वसन्‌ ॥ 
पारं मध्यभागात्परभागः। पञ्चस्य पुष्करस्य | 
AAT MAR ATMA TATA | 
नमंदादक्षिणे यञ्च सिंन्थोरुत्तर एव च ॥ 
पौण्ड्येव सुराष्ट्रथ वैन्ध्यमागधकाः खञ्ञाः। ` 
ue न विवाह तथा Are यज्ञ तेषु समाचरेत्‌ ॥ 
` पापदेशाश्र ये केचिद्‌ व्याधेरध्युषिता जने! | 
गत्वा देशानपुण्यांस्तु कृच्छे पापं समरनुतते ॥ 
कृष्णसारादिरहितदेशाभिप्रायमिदमिति स्मृतिचन्द्रिकाकारः | 
च्यासः--देशान्‌ शूद्रजनाक्रान्तानधार्मिकजनाब्रृतान्‌ | 
म्लेच्छाब्व॒तांन्‌ प्रयतेन बजयेद्वार्मिको द्विजः | 
श्रुतिरपि-- “तस्मान्न जनमियान्नान्तमियादिति’। जनं अन्त्यजम्‌ | कचित्प्रतिप्रसवः, 
स्कान्दे-- RR "se 
अङ्गवङ्गकलिङ्गाश्च TAT -खशॉस्तथा | 
सिन्धुसौवीरसोराष्ट्रान्‌ पारदानान्धमालवान्‌ ॥ 
विवाहने द्विजो नित्यमनापादि विवर्जयेत्‌ | 
| एतानप्यापदि गृही संश्रयेद्वत्तिकर्षितः ॥ 
पितामहः--शूद्रराज्येऽपि निवसेद्यत्र मध्ये तु जाहृवी। | 
सोऽपि पुण्यतमो देशोऽनारयेरपि समाश्रितः Ul 
भाषा 


5 | = 
| ` गौर पुष्कर तीथ से पश्चिम जाकर तीथ के काल से अधिक रहने वाला . नरक पाता है। अन्न, 
a नै, कलिङ्ग, अन्ध्र, मद्र, मालविक और नर्मदा के दक्षिण देश तथां सिन्धु के उत्तर, देश, पौण्ड्‌, 
एरा, विन्ध्य देश, . मागध, खश, इन देशों में पुण्यदेशवासी मनुष्य विवाह, श्राद्ध और यज्ञ न करे | 
हिंसा करने वाले मनुष्यों से मरे हुए और भी जो देश हैं उनमें जाने से मनुष्य को पाप होता है। 
q आपं नेःकहा है किः“देशान्‌०? जिन देशों में शद्ग और पापी अधिक हैं अथवा म्लेच्छ भरे हुये 
q १, धार्मिक द्विज उन देशां में न जाय | वेद में मी कहा है कि “तस्माच०” मलेच्छ जनों से संभाषण 
6 दिन करे । eg देशों में न जाय। ` . हि 
A = अक्ष, ag आदि देशां के विषय में कुछ निवीह, स्कन्दपुराण में कहा है कि “अज्ञ, वज्ञ० ' 
४... पेक्ष, कलिज्ञ, निन्दित प्र्त, खश, सिन्धु, सौवीर, सौराष्ट्र; पारद, अन्ध, मालव, इन देंशें में किसी 
॥ ` पति के बिना, अन्य देशवासी द्विज कदापि न विवाह करें परन्तु यदि+ आपत्ति में पड़ा और 
d जीविका रहित हो तो इन देशां का भी आश्रयण कर सकता है | पितामह (ब्रा) ने कहा है 
क़ि “Susie” Safin, उस ae राज्य में भी .वास करे जिसके बीच गज्ञा गई हों 


है 


|] 
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सनातनधर्मोद्वारे 


कुरुचेत्रनिवासेन ` वाराणस्यां च . मानवः | 


` हिंसकः खानरतः पापं हित्वा दिवं बजेत्‌ ॥ 
न गङ्गया विना वासः सर्षकषत्रक्षयादते | 
काश्यां तु मरणं श्रेष्ठं विना क्षेत्रं प्रजापतेः ॥ 
गङ्गाद्वारे प्रयागे च गङ्गासागरसङ्गमे । 
निवासो. न विना एण्येनराणामिह जायते॥ 
सत्रक्षयो नाम कुरुचेत्रम्‌। इरुचेत्रादन्यत्र गङ्गया विना निवासः श्रेष्ठ | शो 
दन्यत्र काश्यां मरणं शरष्ठस्‌। | 
व्यासः--ते देशास्ते जनपदास्ते शैलास्ते तथाऽऽश्रमाः | 
पुण्या त्रिपथगा. येषां मध्ये याति सरिद्वरा ॥ 
विष्णुधमोत्तरे--प्रमासे पुष्करे _ काश्यां , नेमिषेज्मरकण्टके | 
हे ..ग्ठायां. सरयूतीरे निवसेद्धार्मिको. जनः.॥ इति ॥ . 
अत्र च. वीरमित्रोदयप्रकरणे वसिष्ठोडधतया “पश्चात्‌ सिन्धुवितरणी” ति धुल 
वर्त लक्षयित्वा तस्य पुण्यदेशतां म्लेच्छानां तदेशानां .चागम्यतां प्रतिपादयन्त्या मित्रा 
gam “तस्मान्न जनमियाज्नान्तमियादिति” वृहदारण्यको पनिषच्छुत्या आरर्यम्लेच्येश 
विभागो शुणदोषौ च दर्शिताः | शङ्कलिखितयोः स्मृतौ च देश एव प्रथमं भमत 
नोक्तः | “तन्मूलो देश” इत्यनेन च देशस्य कालः सहकारित्वेनोक्तः एवं च देशत 
5 भाषा 
क्योंकि म्लेच्छों से भरा हुआ भी वह देश, गंगा के कारण बड़ा पुण्य देश है। कुरचेत् औरं 
में हिंसा न कर खानरत हो वास करने से मनुष्य अन्त में ऊर्ध्व गति को जाता है | गंगा वे 
यदि कहीं वास अच्छा है तो कुरुक्षेत्र ही में और प्रयाग के बिना, काशी ही में मरण %' 
हरिद्वार, प्रयाग और गंगासागर में उन्हीं. मनुष्यों का बास होता है कि जिनके पूर्व पुष्य शी 
हैं | (ये पाँच शोक उसी लक्षणाध्यायी पितामहस्मृति के हैं जिसका वर्णन agi! 
THE प्रकरण में पूर्व ही हो चुका है और वह पितामह-स्मृति बहुत दिनों से. लुप्त दै) | रां 
भी कहा है कि “ते देशा०” जिनके मध्य में, सब नदियों से श्रेष्ठ गंगा जाती हैं वे ही दे 
: हैं; वे ही पवत, पर्वत हैं, वे ही आश्रम, आश्रम हैं | विष्युधर्मोत्तर पुराण में कहा है fee 
धार्मिक मनुष्य, प्रभास, पुष्कर, काशी, नेमिष, अमर॒कण्ठक,. गंगातीर वा्‌ सरयूतीर में वास कर! 
यहाँ तक इस उद्धृत वीरमित्रोदय में कही हुई, वसिष्ठ महर्षि की उद्धृत: की ' ’ | 
तिन्युवितरळी ०” इस श्रुति से आय्यीवर्त देश का यज्ञादि 'वर्णाश्रमधर्म के प्रति, योग्यता 
ऐसे हीं पण्डित मित्रमिश्र की उद्धृत “ate” इस श्रुति से म्लेच्छु देशों की अगम्यता ft 
तथा शंख ओर च लिखित महर्षियों की भी “तन्मूलो देशः” द ae ति से यह स्वि 
धर्म करने में देश प्रधान कारण है । इस प्रकार से यह बात सिद्ध हो गई कि देश मे 
विशेष अय होता है कि उसके कारण बह देश gh CE न ह 
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निष्ठः. कर्चिदतिशयो धर्मेजनकतांवच्छेदकतया शास्नगम्योऽवरयमस्तीति स्पष्टमेव लम्यते | 
शास्रं च “ वर्जयित्वा तु भारतम्‌ ` इत्युपक्रम्य “भूमौ कर्म विधीयत” इत्यन्तं सपादपद्यम्‌ - 
मार्कण्डेयपुराणीयम्‌ भारतभूमौ ताहशमतिशयं बोधयति। अन्न हि कर्मपदं वर्णाश्रमधर्मपरमेव | 
तस्य धर्मा धर्मोभयपरत्वस्वीकारे “इतः स्वर्गश्च मोक्षश्च” इत्यनेन विरोधापत्तेः | न हि स्वरः 
मोक्षावधर्माह्धवतः | एवं च भारतारिक्ते जम्बूद्वीपविभागे वर्णाश्रमधर्मप्रयोजकतावच्छेदकः 
शाख्रीयोऽतिशयो नास्त्येवेति “वर्जयित्वा तु भारतम्‌” इत्यनेन स्पष्टमेवोच्यते | तादञ्ञातिः 
शयप्रमापकश्च सम्म्रत्यपि भारतवर्षे प्रत्यक्षः सोमलताम्ररोहः। अत एव “तृतीयस्यामितो दिवि 
सोम आसीत्‌” इति छुरोकावस्थितिमहाविभूतिः सोमबल्लीदयुस्थानप्रतिनिधितया भारते वर्षे 
यज्ञनिष्पादनायावतारिता विश्वसृजा तथा--“यंदि सोमं न विन्देचर्हि पूतीकानभिषुणुयात्‌? 
इति श्रुतसोमाभावे तत्म्रतिनिधित्वेन बिहितानां पूतीकानां प्ररोहोऽपि | न च सोमपूतीकाद्या 
अलौकिका रताविशेषा भारतीमिमां भूमिं जहति, न वा क्वचिदपि खण्डान्तरे कदाचिदप्यासन्‌ 
सन्ति वा । एवस्‌--कृष्णसारङुरङ्गखैरबिहारो यवदभेप्ररोहः चातुर्यम्‌ चातुराश्रम्यं चेति 
भारतव्षमात्रविश्रान्तः सपेलोकम्रत्यक्षोऽथेपरिकरः “ कृष्णसारेथवेदर्भेः ” इति पूर्वोक्तः 
नादिपुराणवाक्येन प्रतिपादितोऽनादिपरम्परायातोऽद्य यावदपि जागर्त्येव | तथा च भारत- 
भूमिः सामान्यविशेषोभयधघमेभूमि! तदन्या तु जम्बूद्वीपभूमिरपि न यज्ञादिरूपवेदविंहित- 
वर्णोश्रमधर्मभूमिः | सत्यादिरूपसाधारणधर्मभूमितवन्तु तत्रापीति विवेकः | अस्मिञ्च दैशिके 
| Sa ड 
होने से दूसरे देश धर्म के उत्पादक नहीं हैं तथा वह विशेष, केवल greet चक्षु से देख पड़ता 
है न कि चर्भचक्षु से । और ठीक भी यही है, क्योंकि जब “धर्मराजसज्जन?” और “वेददुर्गसज्जन” 
uv कहे इये Sie प्रमाणों के अनुसार धर्म, केवल शाख्नचक्षु से गम्य है तब धर्म के उत्पादक देशों 
म॑ उक्त विशेष कैसे चर्मचछ्ञु से गम्य हो सकता है! और पूर्वोद्धत “वर्जयित्वा ठु भारतम्‌” से “भूमो 
कम विधीयते” तक सपाद शोकं मार्कण्डेयपुराण रूपी स्मृति से भी भारत भूमिं में अनन्तरोक्त विशेष 
सिद्ध है और इससे यह भी सिद्ध है कि वह area विशेष, भारत से अन्य देश में नहीं है | 
El “तृतीयस्यामितो दिवि सोम आसीत्‌? (जगत्‌ सृष्टि के अनन्तर सोमलता यहाँ से तीसरे अथात्‌ 
खग ठोक में सोमेलता रहती है अर्थात्‌ सोमलता की सूष्टि युलोक ही में होती है ) इस श्रुति से स्पष्ट 
ही मह निश्चित है कि ब्रह्मदेव यज्ञों के लिये पश्चात्‌ भारत वर्ष में उतारते हैं। और “यदि न 
पमं विन्देत पृतीकानभिषुशुयात्‌” ( यदि सोम न मिले तो sah स्थान पर पूतीक नामक ठृणों 
काम में लावे ) | इस श्रुति में सोम का प्रतिनिधि पूतीक विधान किया हुआ है। इसलिये यह्‌ 
Ne है कि ये सोम और पूतीक तथा ऐसी २ अन्यान्य अलौकिक लतायें इस भारतंभूमि 
लन आ हैं और: इससे अन्य किसी भूमि में न कभी हुई न होती का । ऐसे ही “ इष्ण- 
° इस पूर्वोद्धत आंदिपुराण के वाक्य से, उक्त शास्रीय विशेष के, लोकप्रसिद्ध और प्रथक्ष 
TVET मृग का विहरण यव, कुश, चार वर्ण, चार आश्रम, रूपी अनेक चिद्व, मारतभूमि में 
Ga | १ १ ? र 
शाय गये हैं जो कि अनादि काल से इसी भूमिं पर होते आते हैं और' अन्य भूंमिं में कदापि 
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१२९२ सनातंनधर्मोद्वारे [ a, 


धर्मप्रयोजकतावच्छेदकेडतिशयेडनेकजाती TH खर्गतदतिरिक्तानेकविधनानाएत्वा 
पोज 


. घेजात्यानां मोक्षगतस्य च तरैजात्यस्य देशविशेषग्रयोज्यतावच्छेदकतायाः प्रयोः 


जकभावे व्यभिचारवारणयावश्याश्रयणीयतया तत्तद्वैजात्यावच्छिज्मप्रयोज्यताई 
प्रयोजकतावच्छेदकतया शाल्तलीयतत्तद्वाक्यबोधितानां तत्तद्ेशविशेषाचस्थित 
यानां तारतम्यस्यावश्यकल्पनीयत्वात्‌। सारतेऽपि च यत्र यत्र स्तोकायासङगतप्पि / 
RUMI तदेव तीर्थशुच्यते अत एव तेषु TATE Lae 
चेत्रशब्देन सा कृष्टा भूमिरुच्यते यत्र स्तोकेष्वेव यवगो पूमशाल्यादिवीजेपूपेु म 
यवादिराशय उत्पद्यन्ते | केदारन्यायसिद्धरचायमथेः | तथा च ब्रहमवैवतेऽसिले शी 
रहस्ये काशीकेदारमाहात्म्येऽष्टाविंशे अध्याये 
केदारनाम जगति  सस्योत्पादनभूमिषु | 
प्रसिद्धं तत्कथं त्वत्र शिवच्तेत्रोपपादितस्‌ kil इति प्रतप्रश्न!। 
तत्रैवोनविंशेऽभ्याये-- | जे 
धमोथकाममोज्षाणां BET केदारभूमिका | 
: सस्यवृद्धिकरी जाता विश्वेशनगरी बलात्‌ ॥३४॥ `. 
इति व्यासोक्तमुत्तर च | 


भाषा 


` ` नहीं हुए, न होते हैं और न होंगे । तथा इस पर भी ध्यान देना चाहिये कि ये aa 


गिने इए चिह सब के सब ही यज्ञादि रूपी वर्णाश्रम धर्मों के उपयोगी हैं । इससे यह 
बहुत ही स्पष्ट हो गया कि मारत-भूमि सामान्यधर्म और विशेषधर्म दोनों की wall 
और उससे अतिरिक्त जम्बूद्वीप, वा अन्य द्वीप की भूमि यज्ञादि रूपी विशेष घम्मों की 


. भूमि नहीं है और aera आदि साधारण धर्मों की जन्म-भूमि तो सभी हैं। और 
` भारत-भूमि का शात्रीय विशेष अनन्त प्रकार का है क्योंकि यज्ञादि धर्म, कर्म और उनके [ 


रूपी फल भी अनन्त प्रकार के होते हैं तो उनका सहकारी उक्त शाखीय विशेष भी aa 


| प्रकार का हो सकता है ! तथा इस भारत-भूमि के जिस २ प्रदेश में थोड़े से परिश्रम और मां 
- षमः करने से, अन्य भारत प्रदेश की अपेक्षा बहुत अधिक सुख रूपी फल, और पाप करने ऐ 


अधिक दुःख रूपी फल, धर्म और अधर्म के कर्ता को मिलता है उन्हीं सब प्रदेशों को तीर्थ att 
भी कहते हैं । क्योंकि लोक में Sy उस जोती हुई भूमि को कहते हैं कि जिसमे म ' 
आदि थोड़े से बीजों के बो देने से उनके बढ़े २ राशि उत्पन्न होते हैं | यह विषय उफ ( | 
sts सिद्ध तो है ही परन्तु “केदार” इस शब्द के दृष्टान्त से भी सिद्ध है क्योंकि ' केदार र 
अर्थात्‌ सूत का यह प्रश्न है कि लोक में, यव, गोधूम आदि सस्य जिस भूमि में उसन | ` 
उसको केदार ( क्यारी ) कहते हैं “ऐसी द्‌शा में इस शिवक्षेत्र का कैसे “केदार, ताम है | 
AMET उत्तर यह हे कि “प्रमर्थिकाम ०१” अर्थात्‌ विश्वनाथपुरी के माहात्म्य से कशी र 
प्रदेश में =i, धर्म, काम और मोक्ष रूपी सत्यों की अधिक वृद्धि होती है ।. इससे # 
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लौकिंकक्ेत्रेम्यथ शास्रीयक्षेत्राणां, रोकिकक्मभ्यः शास्त्रीयकर्मणामिवैतावानेव 
विशेषः-यदेकत्र इृष्टान्येव फलान्यन्यन्र स्वानि इष्टानि चेति। यथा च यव्येषु aay 
रसा अपि शालयो न फलन्ति तथेव खगापवर्गादे तत्तत्‌ फलजनकतया प्रतिपादितेषु 
तत्तचीर्थेषु कृतान्यपि TBA न फलान्तरं प्रसुवते | कि च विस्तरभयादिहा्ुपन्यस्य- 
मानेषु परःशतेषु स्कान्दादिवाक्येषूक्तानां तीर्थचिह्वानां बदरीकूमेधाराकेदाररेतःकुण्डप्रभृति- 
सम्भृतानां संवावदूका अनन्यथासिद्धाः साक्षात्कारिणः प्रत्यया नेव साहसमात्रेण प्रामाण्यात्‌ 
प्रच्यावयितुं शक्यन्ते | | 
किं बहुना यत्र प्रत्यन्तवासिनामपि मक्कादिषु देशविशेषंषु तदीयाः शात्रीया अतिशया 
अद्यापि तेषु प्रसिद्धिसचुभवन्ति | | 
। भाषा 
नाम है। और ( जैसे) भोजन, शयन आदि लौकिक कर्मों की अपेक्षा यज्ञादि कर्मों में इतना 
ही विशेष है कि लौकिक कर्मों से इस लोक में तृप्ति आदि दृष्ट ही फलों का लाम होता है 
परन्तु यज्ञादि शास्रीय कर्मों से इस लोक में पुत्र, पशु आदि दृष्ट फलों का और परलोक में स्वग 
ga आदि अदृष्ट फलों का भी लाभ होता है.( वैसे ) लौकिक क्षेत्रों की अपेक्षा mele क्षेत्रों 
में भी यह विशेष है कि लौकिक क्षेत्रों से यव, गेहूँ आदि इष्ट ही पदार्थों का लाम होता है परन्तु 
शास्रीय क्षेत्रो से पुत्र, पछ आदि दृष्ट फलों और स्वर्गीदि Hee Hel का भी लाम होता है । तथा 
जैसे यव के क्षेत्र में यदि शाली बोई जाय तो वह फल नहीं देती किन्तु यदि यव बोये जायें तभी फल 
का लाभ होता है वैसे ही जिस २ शास्त्रीय क्षेत्र में जो २ काम करने से जो २ विशेष फल शाल्न में 


कहा हुआ है उसी तीर्थ में उसी काम से वही फल होता है न कि अणुमात्र भी उससे विपरीत । 


बिस्तार के मय से यहाँ नहीं लिखे जाते हुए पौराणिक और ऐतिहासिक वाक्यों में कहे हुए 
प्रसिद्ध तीर्थचिहों के प्रत्यक्षानुभव मी अद्यावधि ऐसे चले आते हैं कि जिनके देखने से तीर्थनास्तिक्य 
बहुत दूर भाग जाता है जैसे बद्री क्षेत्र के नारायण मन्दिर में गीली लकड़ी से प्रसाद बनता है और 
अनि को प्रज्वलित करने के लिये कूम धारा का जल अग्नि पर छोड़ा जाता है परन्तु उस स्थान से अन्यत्र 
उसी जल से आन्य जळो की नाई अम्नि बुझ जाती है | तथा रेतस्‌ कुण्ड में समीप से “बं! शब्द जे 
वार-कहा जाय ते वार शिवळिङ्गाकार महाबुदूद का कुण्ड जल से प्रादुर्भाव होता है और काशीपुरी 
मात्र में तड़ाग जल के तुल्य गङ्गा जी वेगशत्य हैं ऐसे ही अनेक क्षेत्रों में शतशःविशेष अनुभव सिद्ध 
हैं। और देश का विशेष यहाँ तक लोक प्रसिद्ध है कि वेदबाह्य लोग भी “मक्षा, मदीना” आदि देशों के 
अनुसरण में अपंने २ greta विशेषों के अनुसार अधिक परिश्रम और व्यय करते इए अब भी 
देले जाते हैं । और जिन लोगों के मत में कोई तीथ नहीं है वे भी नियम से fist आदि में जाकर 
अपने दिन की रोटी ( प्रेयर ) आदि मागते हैं न कि अंन्य प्रदेशों में । अब विचार करना चाहिए 
Rist आदि में क्‍या विशेष प्रत्यक्ष है ! कि जिससे वहीं वे लोग “ प्रेयर! आदि करते हैं और 
निर्णय यही है कि जिस स्थान में बहुत दिनों से प्रेयर आदि कर्म हीं होते हैं वह देश पवित्र हो 
जाता है अ्थीत्‌ उस देश में उनके शास्र के अनुसार ऐसा विशेष उत्पन्न हो जाता है कि जिसके 
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७. साली [ स 
अथात्र ्रौतः परिकरः | 

“इस मे गङ्गे AGA सरखति शुतुद्रि स्तोमं सचता परुष्ण्यासू | असिक्न्या मु 
वितस्तयाजींकीये शरुखुद्यासुषोमया” ( ऋ० He १ अ० २ Ge ७४ Ho ५) 

AT सायणः-अत्र प्रधानभूताः सप्त नधः तद्वयवभूतास्तिस्र स्तूयन्ते गे 
Saga! हे सरखति ! हे शुतुद्रि ! हे परुष्णि ! हे असिकन्या अवयबभूतया सहिते मो 
वितस्तया सोमया च सहिते आजींकीये त्वं चेवं सप्त नद्यो यूय मे स्तोमं स्तोत्र. अस 
आसचत आसेवध्वं sure शृणुत च | आरजीकीयाया वितस्तया सुषोमया च्‌ साहि 
निरुक्ते उक्तम्‌--वितस्तया चाजीकीय ITE सुषोमया चेति | अत्र गज्ञागमनादियो 
निरुक्त द्रष्टव्यम्‌ ॥ ४ || न | 

तत्रेव--अभि त्वा सिन्धो शिशुभिन्नमातरो वाश्रा अति पयसेव घेनवः | 

राजेव युध्वा नयसि त्वमित्सिचौ यदासामग्रं प्रवतामिनक्षसि ॥ Ho vy 
सायणः--हे सिन्धो त्वा त्वां शिशुमिन्नमातरः मातरः पुत्रमित्र वाश्राः शब्दन 
इतरा नद्यः अभ्यषेन्ति अभिगच्छन्ति पयसेव धेनवः पयसा युक्ता नवग्रस्तूतिका गाव ह 
किं च युध्वा युद्धकृद्राजेव -त्वरित्‌ त्वमेव सिचो सिच्यमानो भटो नयसि-यत्‌ यदा ग्रा 
प्रवतां त्वया सह गच्छन्तीनां AT अग्रे इनक्षसि व्याप्नोषि सर्वासां पुरो गच्छसि ॥४॥ 
तत्रेव--तृष्टा मया प्रथमं यातवे सजूः सुसर्त्वा रसया श्वेत्यात्या । ` 
त्वं सिन्धो कुभया गोमती ee मेहल्वा सरथं याभिरीयसे ॥ ६॥ 
i. ` भाषा + 
कारण वहीं किये हुए श्रेय” आदि से अन्य प्रदेशों की आपेक्षा अधिक फल होता है। me 
विशेष name और बूतगृह आदि में नहीं रहता बल्कि उसके विरुद्ध दुष्टविशेष इन गृहों में रग! | 
इसके कारण ये गृह उनकी दृष्टि में भी निषिद्ध हैं। इसी से इन गृह्दों में वे लोग प्रेयर AR 
करते | अबे ध्यान देना चाहिये कि बहुत थोड़े दिनों से जहाँ २ अच्छे काम किये जाते है a 
भी यदि कुछ विशेष हो जाता है, तो इन तीर्था में उक्त शास्रीत्र विशेष क्यों न हों ! क्योंगि! . 
तीरों में अनादि काल से वेद रूपी महाप्रमाण के अनुसार तप और अश्वमेध आदि महा १% | 
को अब तक महात्मा करते आते हैं । यहाँ तक उक्त रीति से यह सिद्ध हो गया कि लोक 
SAAC भी इन तीथों का अनुसरण करना बहुत ही आवश्यक है और इसके ऊपर नास्तिको का 
अणुमात्र भी सल नहीं है किन्तु मिथ्या ही है | को 
ms तीर्थो के विषये विशेष रूप से वैदिकप्रमाण दिया जाता है तत्रापि प्रथम ail) ॒ 

Ho” हे गङ्गे | हे यमुने ! हे सरस्वति | हे परुष्णि | हे असिक्ति से गित 4 
= तो 2s सुषोमा से | गभित आर्जीकिये | तुम सात नदियाँ, मेरे पढ़े इए तोत क | 

¢¢ F जैसे 9) 

s जम zn : सिन्धो | जैसे माता पुत्र "अं के अभिमुख जाती है वैसे ही ase “a | 
; TS अभिमुख जाती हैं.। और युद्ध करने वाले राजा के तुल्यं TE 
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| है] सामान्यधर्मनिरूपणसुत्तराद्धम्‌ १२२४. 


१ . 


सायणः--है सिन्धो त्वं कुम कमणीयां गोमतीं. adi याते प्रतियातुं पर्वतादवरूढा 
प्रथम दृष्टा मया नद्या AG सज्ञतासे पश्चात्‌ Treat रसया श्रेत्यात्या कुभया मेहल्वा च 
सह सजूभेव यामिस्त्व सरथ समान रथमारुह्य इयसे गच्छसि ॥ ६ ॥ 
सिन्धुयङ्गामश्तपि SERIES न्दः स्पस्वाधिष्टात्रीणां सिन्धुगङ्गाप्रभृतीनामिन्द्रा- 
दिवद्विग्रदवतीनां नाम्न लोके ग्रसिद्धास्तीथभूयमनुभवन्ति | तदंधिष्टातर्यस्तु सिन्धुगङ्घाम्रभृ- 
तयो देवतास्तु ताम्योऽन्या एव अधिष्ठात्रथिष्ठेययोश्चाभेदमारोप्यैव सिन्धुशङ्गाप्रसृतिषु नदीषु 
सिन्धुरियं ग्गेयमिति लोकिको व्यवहारः | | | 
तथा च मन्त्रौ तत्रेव-स्वश्चा सिन्धुः सुरथा सुवासा हिरण्यमयी सुकृता वाजिनीवती । 
ऊर्णावती युवतिः सीलमावत्युताधिबस्ते सुभगामधुद्रधम्‌ ॥ ८ ॥ 
सुखं रथं युयुजे सिन्धुरर्विनं तेन वाजं सनिषदस्मिन्नाजौ | 
महान्हस्य महिमा पनस्यतेऽदब्धस्य खयशसो विरपूशिनः ॥ & ॥ 
सायण!--सेयं सिन्धुः GAT शोमनाइवोपेता सुरथा शोभनरथा सुवासाः शोभनवसना 
हिरण्मयी हिरण्मयाभरणा सुकृता वाजिनीवती. अन्नवती coat तस्याः समीपे देशे - 
सन्त्यूणाः यासां रोमभिः कम्बलाः क्रियन्ते युवेतिर्नित्यतरुणी सर्वदा अहीनोदका सीलमा- 
बती सीराशि पयौषध्या रेज्युभूंतयां बध्येन्तेः सा सीलमेति निगद्यते कृपीबरैः | ताच्गोषध्यो- 
पेता उतापि च सुभगा सिन्धुर्मधुव्ृधं मधुवर्धकं नियुंब्यादिकं अधिवस्ते आच्छादयति तस्या- 
स्तीरे निर्मुड्यादीनि बहूनि सन्ति ॥ ८ ॥ . 
भाषा | ४; 
उधर के तीर रूपी वीरों को जल से ले जांती हो । तुम्हारे साथ बहत्ती हुई अन्य नदियों के आगे 
तुम चलती हो । “तृष्टामया०” हे सिन्धो | तुम जाने योग्य 'गोमती' नदी से मिलने के लिये पर्वत से 
निकल कर Ger’ नदी से मिली हो पश्चात्‌ सुसद रसा, Aen, कुमा, ata, नामक नदियों के 
साथ कि जिनके साथ एक रथ पर तुम चलती हो | 
'सिन्धु, गङ्गा आदि नदियों के दो स्वरूप होते हैं--एक जल रूपी और दूसरा इन्द्रादि अन्य 
देवताओं के नाई शरीरधारी और.चेतन अर्थात्‌ देवता रूपी है तथा देवता स्वरूपी रूप, जल रूपी स्वरूप 
का स्वामी है। और सिन्धु, गङ्गा आदि नामं, उन देवता रूपी खरूपों हीं के हैं | उनके अप्वीन 
न होने के कारण उनके जल रूपी स्वरूपों का भी उन्हीं के नामों से लोक में व्यवहार होता है कि 
पह सिन्धु हैं और यह गङ्गा हैं इत्यादि । तथा उन जल रूपियों में खानादि करने का फल भी 
उनके स्वामी देवताओं के द्वारा ही मिलता है और नदियों के इन दोनों स्वरूपों में प्रमाण ये दो 
के मन्त्र हैं कि | 
< ae ००7 बह यह सिन्धु अच्छे अश्ववाली, अच्छे रथवाली, अच्छे वखवाली और सुवणे.के 
मरणो से भूषित, अन्नवाळी, ऊनवाली, सदा युवती, “सीलमा” नामक तृणविरोषवाली, और 
Tae, मधु के वर्डूक Git आदि को धारण करती है। “Teo” सिन्धु देवता, अश्ववाले, सुख- 
भेरी रथ को जोतती है | उस रथ से सिन्धु देवता सुके अन्न दे, इस यज्ञ में सिन्थु के इस रुथ 
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| और मधु के सहित अपने पयस्‌ (जलवा दूध ) कोमुमे दे दें। 


१२६६ सनातनधर्मोद्धारे i 
सायणः-सिन्धुर्देवता सुखं सुखकरं शो भनद्वारं वा अश्विनं अश्ववन्तं रथ 
तेन रथेन वाजं अन्नं सनिषत्र प्रयच्छतु अस्मिन्नाजो ग्रामे यज्ञे वा अस्य सिन्पु 
महान्‌ हि पनस्यते GAG कीदशस्यास्य अदब्धस्य अन्अरादस्पस्य VATE: aT 
विरप्शिनः महन्नामेतत्‌ महतः ॥ & Ul फो 
सरखती सरयूः सिन्धुरूमिंमिमहोमद्दरयसायान्तु वक्षणीः । 
देवीरापो मातरः छृदयित्न्वो TITY. मधुमन्नो अचेत ॥ 
(६० He १० अ० ४ छू० ४७ 
सायणः--महो महतोऽपि महीमेहत्यः अत्यन्तं महत्यः ऊर्मिभिः सहिता} सह 
सरयूः, सिन्धुः एतदाद्या एकर्विंशतिसङ्ख्याकाः वक्षणीः इमा नदः अवसा रक्षणे 
आयान्तु अस्मदीयं यज्ञ प्रत्यागच्छन्तु | ततः देवीः देवनशीला मातरो मातृभूताः दद 
प्रेरयिज्र्यः तासामापः तवत्‌ BYR AYA मधुसदितमात्मीयं पयः नोऽसमा 
प्रयच्छत ॥ ६ ॥ | 808: ' | 
ऋषयो वे सरखत्यां सत्रमासत ( ऐत्रेय Ale २ पंचिका ३ अ० १६ Fo) 
पञ्चनद्यः सरखतीमपि ` यन्ति सख्रोतसः | 
 सरखती तु पञ्चधा सा देशे अभवत्सरित्‌ ॥ 
| ( यजु Bo १४ Fo 
अथ।--( सस्रोतस! ) सरखतीसमानग्रवाहा! इृष्द्गती्रभृतय) wa पह 
(अपि यन्ति ) सङ्गच्छन्ति (तु ) अतः अस्मिन्‌ देशे सरखती सरित्‌ पञ्चधा अमय 
महो अणेः सरस्वती प्रचेतयति केतुना | 
धियो विश्वा विराजति ॥ 
( ऋ० Fo १ आ० १ छू० ३ वर्ग eH 
>. भाषा 
'की बड़ी महिमा कही जाती है जो रथ कि किसी शत्रु के तोड़ने योग्य नहीं हैं तथा नामी ait 
'भी-है । “सरस्वती ०” बहुत बड़ी और लहरों के सहित ये सरस्वती, सरयू, सिन्धु गि 
नंद्वियों “आप ०° रक्षा के लिये मेरे यज्ञ में आवैं और हर्ष देनेवाळी माता के तुल्य प्रेरणा | 
८६ 7.9) ~ = ane 
a कषयो Fo” सरस्वती नीं में ऋषि, सत्र करते हैं । “पञ्च नद्य;०” eral 
नदियाँ सरस्वती नदी से मिलती हैं इससे इस देश में सरस्वती नदी पाँच प्रकार की हैं | y 
a “महो अणः इस मंत्र पर सायणाचार्य ने यह व्याख्यान किया है कि सस्ती é 
की हे एक देवता रूपी. दूसरी जल रूपी । उंनमें.से देवता रूपी सरस्वती का ४४१ 
ऋचाओं में हो चुका है। अब इस ऋचा से नदी अर्थात्‌ जल रूपी सरस्वती. का बर्ण व 


द है कि नदी ea सरस्वती अपने वेग से बहुत जल का प्रकाश करती हैं और अपने (४ / 
हस Sfeat को सदा प्रज्वलित करती हैं । सरसवती के उक्त दो खरूपों को fet 4 हे 
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सर्वाणि ्रज्ञानान्यभिविराजतीति । 5 


अंष्टासप्ततिं भरतो दोष्यन्तो यञ्ुनामनु शङ्कायां AUST पश्चपश्वाशतो हयान्‌ 
( ऐतरेय त्रा पञ्चिका ४ अ० २३ कं० ) ॒ 
अत्र च भरतदुष्यन्तशब्दयोर्जातिवाचित्वमेव न तु कालविशेषावच्छिन्नयत्किचित्‌ 
व्यक्तिवाचित्वस्‌ “आकृतिस्तु क्रियाथत्वात्‌” ( मी० अ० १ पा० सरू ३३ ) इति न्यायात्‌ | 
“अबक्नात्‌” इति च न भूतार्थकम्‌ वेदे भूतार्थकलकारामाबस्य लुद्रोपद्रवविद्रावणे वेदवाद्य- 
मतसमालोचने ध्रतिपादितपूवत्वादतो न वेदसादित्वशङ्कावकाशः | 
थे संवत्सराय दीक्षन्ते तेषां तीर्थमेव प्रापणीयम्‌ | 
( शत° ब्रा० १२।२।१।१ ) 
अथः--अतिरात्रयज्ञे ये दीच्तितास्ते तीर्थस्नानफलमाञ्चुवन्तीति | 
भाषा | 
ने कहा है कि “तत्र सरखती ०”? सरस्वती, इस शब्द के दो अथै नदी और देवता, ब्राह्मणमाग में 
कहे हैं । और यास्क महर्षि ने इस मन्त्र का यही अंथ कहा है जो कि में (सायण) ने कहा इति | 
“SATO” दुष्यन्त का पुत्र भरत, यमुना के तीर में ७८ और गंगा के तीर में ५५ 
अश्वमेध करता है | | Ae 
: : - यहाँ यह शंका नहीं करनी चाहिये कि दुष्यन्त और “भरत? नाम लेने से वेद के अनादि 
होने में. विन्न. पड़ता है क्योंकि “ुद्रोपद्रवविद्धावण” में वेदवाह्यों के मतखण्डन के अवसर/पर 
“Tetig Pindar’ ( मी० so १ पा० ३ सू० ३३ ) इस अधिकरण के अनुसार यह 
सिद्ध कर दिया गया है कि गौ आदि शब्द की नाई दुष्यन्त आदि शब्दों का भी साक्षात्‌ कोई एक 
शरीर अर्थ नहीं है किन्तु दुष्यन्तत्व आदि जाति ही है अर्थात्‌ जगत्‌ की सृष्टियो के अनादि और 
अनन्त प्रबाह में कितने दुष्यन्त और कितने उनके पुत्र भरत हो चुके तथा कितने आगे चल कर 
इसकी कोई संख्या नहीं हो सकती और त्रिकालज्ञ के तुल्य वेद ने उन सबको दुष्यन्त आदि 
शब्दों क द्वारा सामान्य रूप से कह दिया है | हे 223 Bae 
= : “ये सस्वत्सराय ०१? user यज्ञ में जो दीक्षित होते हैं उनको तीथ स्नान करने का फल 


Vel यहाँ तक जलतीर्थो के विषय में विशेष वैदिक प्रमाण दिखलाये गये | .. ,. . ६. 


<- 
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१२९८ सनातनधर्मोद्धारे क्क, 
` अथ खलतीर्थेष्‌ ऋक्परिशिध- | 
` ` ऋकसंहितायों! सप्तमाष्टकरय ४ अध्याये २८ वगोनन्तर EIT परिशिष्टम्‌ | 
तत्र श्रेयते--यत्र गङ्गा च यमुना यत्र प्राची सरस्वती | 
र ` ` ` यत्र सोमेश्वरो देवस्तत्र मामम्र्तं कृधि॥ ५ ॥ 
अष्टमाष्टकस्य तृतीयाध्याये षड्वर्गानन्तरमियमेका ऋकू श्रूयते-- 
सितासिते सरिते यत्र सङ्गमे तत्राप्छ॒तासो दिवसुत्पतन्ति | 
ये चै तनं विसूजन्ति धीरास्ते जनासो अमृतत्वं भजन्ते ॥ १ | 
._ देवा ह वे सत्र निषेदुरभिरिन्द्रः सोमो मखो विष्णुविशेदेचा अन्यत्रेवाशिम्या) | 
कुरुत्ेत्रं देवयजनमास तस्मादाहुः इरुचेत्र देवानां देवयजनस्‌ ( शत० कां० १४१) 
चुकू संहितायां सप्तमाष्टकस्य ५ Wo २० वर्गानन्तरस्‌ Was परिशिष्टे aq 
यत्र देवा महात्मानः सेन्द्राथ AAV ४.  . | 
- ब्रा च यत्र विष्णुश्च तत्र माममृत BTU ४ ॥ ` 
इति ब्रह्मग्रधान पुष्करतीथम्‌ । 
यत्र॑ तत्परमं पदं विष्शोलोके महीयते | | 
देवैः सुकृतकमेमिस्तत्र मामझृत॑ कृधि॥ १ ॥ `. 


इति विष्णुपदप्रधानं गयातीर्थम्‌ | 


अथववेदीयगोरपालोचरतापनीयोपानिषदि श्रूयते 
भाषा | ` 
` : अब स्थल ( भूमि रूपी ) तीर्थो के विषय में विशेष. रूप से वैदिक gare ke २ 
जाते हैं | “यत्र गंगा”? हे परमेश्वर ! जहाँ गङ्गा और यमुना भी हैं तथा पूरबी सरखती मी(ई र 
रूप से) हैं ओर जहाँ शिवलिङ्ग सोमेश्वर नामक (प्रतिमा) है वहाँ मुझको मोक्ष दीजिये। 

' . “सितातिते०” जहाँ क्क और कृष्ण दो नदियों का संगम है वहाँ ख़ान करनेवाठे 
mae और जोःघीर बुद्धिमान्‌ Aer के चाहने वाले) मनुष्य वहाँ शरीर छोड़ते हैं वे मो पे 
ये दो वेदवाक्य तीर्थराज श्री प्रयाग के प्रंतिपादक हैं । “देवा ह बै०” अग्नि, इन्द्र, TAM 
विष्णु आदि अश्विनीकुमारों दोनों से अतिरिक्त सब देवता यज्ञ करते हैं और उनका देवर | 
स्थान ) कुरुक्षेत्र को. देवताओं का देवयजन कहते हैं। 4 

“यत्र देवा०” जहाँ इन्द्र और वायुगण के सहित महात्मा देवता हैं और जहाँ कं 
विष्णु भी हैं वहाँ मुझे मोक्ष दीजिये । 7 मम 
. अह वेदवाक्य पुष्करतीर्थ का प्रतिपादक है जिसमें ज्मा प्रधान हैं । : १ 
' ` "थत्र तत्‌०” इस लोक में पुण्यात्मा देवताओं से वह जो प्रसिद्ध विष्णुपद पूजा ना 
मे मोक्ष दीजिये ant 
मु । यह वेदवाक्य गया तीर्थ का प्रतिपादक है. क्योकि उसमें विष्णुपद 
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aie) सामान्यधर्मनिरूंपणमुत्तराद्ध॑म्‌ १२९९ 


सहोवाच तं हि नारायणो देवः सकाम्याः मेरोः भङ्गे यथा सपत पुर्यो भवन्ति तथा 


` नेष्काम्याः सकाम्या भूगोलचक्रे सप्त eal भवन्ति तासां मंध्ये साक्षात ब्रह्मगोपालघुरी 


हीति ॥ २८ ॥ 

सकाम्या निष्काम्या दवाना सपषां भूतानां भवति था हि वे सरसि wa तिष्ठति 
तथा भूम्यां तिष्ठतीति | चक्रेण रक्षिता हि मधुरा तस्माद्‌ गोपालपुरी भवति ॥ २६^॥ 

` बृहङ्ुहद्वनं मधोमेधुवनं तालस्तालवनं काम्यं कामवनं बहुलो बहुलवनं gue कुमुदवनं 

खदिरः खदिरवनं मद्रो ARTA भाण्डीर इति मांण्डीरवनं श्रीवूनं लोहवनं बृन्दाया बन्दावन- 
मेतैराइता पुरी भवति ॥ ३० ॥ 

तत्र तेष्वेव गहनेष्वेव देवता मनुष्या गन्धर्वा नागा; किन्नरा गायन्ति इति 
नृत्यन्तीति ॥ ३१ ॥ 

तंत्र द्वादशादित्या एकादश रुद्रा अषौ वसवः सप्त मुनयो ब्रह्मा नारदश्च पञ्च 
विनायका वीरेश्वरो रुद्रेश्वरो अम्बिकेश्वरो गणेश्वरों :नीलकण्ठेश्वरो विश्वेश्वरो गोपालेश्वरो 
भट्रेश्वरोऽन्यानि लिङ्गानि चतुर्विशंतिभेवन्ति॥:३२॥ 

द्रे वने स्तः कृष्णवनं भद्र्वनं तयोरन्तद्वांदशवनानि पुण्यतमानि तेष्वेव देवास्तिष्ठन्ति 


| सिद्धाः Tabs ग्राप्ता3 ॥: ३३ ॥ 


तत्र . .रामस्य राममूतिः प्रद्युम्नस्य प्रधुम्नमूर्तिरनिरुद्धस्यानिरुद्धमूतिः कृष्णस्य 
कृष्णमूर्तिः ॥ ३४ ॥ 
FATT मथुरास्वेवं द्वादशमूतेयो भवन्ति ॥ ३४ ॥ 
भाषा 
“सहोवाच तं हि०?? श्री नारायणदेव, ब्रह्मा से कहते हैं कि जैसे मेरु पवेत के aw पर 


सात पुरी होती हैं वैसे yea में सात पुरी होती हैं। उनके मध्य में यह गोपालपुरी ( मथुरा ) 


साक्षात्‌ ब्रह्मरूप है || २८ ॥ 

- सब देवताओं और अन्यान्य प्राणियों के लियें विषय भोग और मोक्ष को-देनेवाली यह, जैसे 
ध्य में पद्म रहता है वैसे मथुरापुरी भूमि में है और चक्र से रक्षित है इससे गोपालपुरी है ॥ २२ ॥ 
fos इस मथुरापुरी में ब्रहदूवन, मधुवन, तालवन, काम्यवन, बहुलवन, कुसुदवन, खदिरवन, 
TH, भाणडीरवन, श्रीवन, छोहवन, इन्दावन, ये वन होते हैं ॥ ३० ॥ | 

Fl उन्हीं वनों में देवता, मनुष्य, गन्धर्व, नाग, किन्नर, गाते और नाचंते हैं ॥ ३१ Ul 
उस पुरी में १२ आदित्य, ११ रुद्र, ८ AY, ७ सुनि, ब्रह्मा, नारद, ५ विनायक और वीरेश्वर, 
र, गणेश्वर नीलकण्ठेश्वर, विश्वेश्वर, गोपालेश्वर, मद्रेश्वर आदि २४ fax होते हैं ॥ ३२॥ 

WIT से उस पुरी में दो वनं है-कृष्णवन और भद्रवन तथा उन वनों के भीतर १२ वन बड़े 
। उन वनों में देवता रहते हैं और सिद्ध लोग सिद्धि पाते हैं ॥ ३३॥ | 
जेही राम (बल्भद्र), gan, अनिरुद्ध और कृष्ण की मूर्तियाँ होती हें ॥ ३४ ॥ 
ऐसे ही चनों में और मथुरा में १२ मूतियाँ होती हैं। एंक मूर्ति की रुद्र लोग, दूसरी की 
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सनातनधर्मोद्वारे 


[सु 
एकां हि रुद्रा यजन्ति, द्वितीयां ब्रह्मा यजति तृतीयां ब्रह्मज्ञ यजन्ति चतु | 
यजन्ति पञ्चमीं विनायका यंजेन्ति षष्ठीं वसबो यजन्ति ससमीसरषयो यजन्ति अटी ग 
यजन्ति नवमीमप्सरसो यजन्ति दशमां वै दन्तद्धाने तिष्ठति एका दशमेति सपर्‌) 
द्वादशमेति भूम्यां तिष्ठति ॥ २६ ॥ कि | 
“at हि. यजन्ति ते मृत्यु aa मुक्ति लभन्ते । गर्भजन्मजंरामरणताफपह 
दुःखं तरन्ति ॥ ३७ ॥ का 
तदप्येते छोका भवन्तिः | 
प्राप्य मथुरां पुरीं रम्यां सदा ्रझादिसेवितास्‌। 
शङ्कचक्रगदाञाङ्गरच्षतां मुसलादिभिः ॥ ३८॥ ` 
यत्रासौ संस्थितः SUA शक्त्या समाहितः। 
| रामानिरुदवमुञ्नैरुकिमण्या सहितो ET URS . 
अत्रत्य 'सहोवाच तं ही' त्याद्यष्टाविशतिंतमश्रुतिमूलिकेव । 
अयोध्या मथुरा माया काशी काश्ची अवन्तिका | 
, पुरी द्वारवती चैव ससेता मोक्षदायिकाः ॥ १ ॥ 
इति गांरुडस्था Sita: निरवधिपरम्पराग्राप्ता त्रैलोक्यच्यापिनी ख्यातिश्रांयोध्याश 
ससपुरीणाम्‌ । 


१३०० 


भाषा 
ब्रह्मा, तीसरी की सनत्कुमार आदि ब्राह्मण, welt की वायु लोग, पाँचवीं की विनायक लोग, झर 
की वसु Sh, सातवीं की ऋषि लोग, आठवीं की गन्धर्व लोग, नवीं की अप्सरा लोग पूजा को 
ओर दशवीं मूर्ति वहीं गुप्त रहती है । ग्यारहवीं मूर्ति वहीं ऊपर आकाश में रहती है ait : 
मूर्ति प्रसिद्ध होकर भूमि पर रहती है ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 
इन मूतियों की जो पूजा करते हैं वे अज्ञान को तर जाते हैं और गर्भ, जन्म, मरण : 
जाते हैं | RON | ` 
2 | 
ऐसे ही मंत्र होते हैं कि “To” शङ्क, चक्र, गदा, Mes और मुशलादि ह 
. रक्षित तथा ब्रह्मा आदि से सेवित, रम्या मथुरापुरी को पाकर देवता,. मनुष्य, FH शरा 
वास करते हैं ॥ ३८ ॥ ‘EE 
i (सहोवाच तं हि) 2c ff श्रुति के मूल से गरुड़ पुराण के waned का P| 
है ह ie अवोष्या०” अयोध्या, मथुरा, माया (हरिद्वार), कांशी, काशी (शिव we pe र 
पाल , द्वाख़ती (द्वारका ) ये सातपुरी मोक्ष देनेवाळी हैं और इन रियं की अ af 
rate प्रसिद्धि का -मी “होवाच तं हि? यह उक्त. वेदवाक्य. मूल दै 
इतिय रूपी मूल को लेकर. पुराण आदि में ये छोक हैं कि-- | 
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दणड ४ ] सामान्यधर्मेनिरूपणमुत्तराद्वैम्‌ १३०१ 


एतदुपनिषन्मूलकान्येव च-- 
राजधानी ततः साः्यूत्सरवयादवभूधुजाम | 
मथुरा भगवान्यत्र नित्यं सन्निहितो 'हरिः ॥ 
मधुरेति त्रिवर्णीय॑ त्रयीतोऽपि गरीयसी | 
यत्सानुधावति ब्रह्म॑ न्रह्मेनामनुधाबति ॥ 
अजन्मा यज्ञातः स जनिरजनित्वं च भजते, 
कपाली पालोऽस्याः सकलञ्चवनेकाहुतिकरः | 
सहस्रं वत्सानामपहरति धाता त्रिजगता- 
महो किंकिं चित्रं बितरति न चित्रा मंधुपुरी ॥ 
बृन्दावनं परित्यज्य पदमेकं -न गच्छति । 
द्विजो. राधिकाकान्तो लक्ष्मीकान्तश्चतु्चुजः ॥ 
वरं ज्रून्दावने रम्ये Med .स वाञ्छति | 

. .४ न तु विविषयं मोक्षं गन्तुमिच्छति गौतमः॥ | 

इत्यादीनि वाक्यानिः। न 

एवम्‌ जाबालीयोपनिषदि श्रूयते-- 

त श्रृहस्पतिः शक्रगुरुरुवाच याज्ञवल्क्यम्‌ यदनु कुरुत्षेत्र देवानां देवयजनं सर्वेषां 
भूतानां त्रह्मसदनस्‌ आवियुक्त चे SUT देवानां देवयजनं सवेषां भूतानां ब्रह्मसदनम्‌ अत्र 
भाषा 

“राजघानी०” तदनन्तर मथुरा, सब यदुवंशी राजाओं की राजधानी हुई जहाँ कि विष्णु 
भगवान्‌ सदा सन्निददित रहते हैं । 
“Rio” “मथुरा ये” तीन अक्षर, तीन वेद से भी बहुत बड़े हैं क्योंकि तीन Aq ब्रह्म 
के पीछे दौड़ते हैं और इन अक्षरों के पीछे ब्रह्म खयं दोड़ते हैं । 
_ “अजन्मा०” मधुपुरी (मथुरा) किस २ आश्चर्य को नहीं दिखळाती, क्योंकि इस पुरी में उनका 


जन्म हुआ कि जिन (परमेश्वर) का जन्म ही नहीं होता और जिन (जीव) का जन्म होता है वे 


"हा जन्म से छूट जाते हैं अथात्‌ मोक्ष पाते हैं तथा प्रलयकाल में अपने तीसरे नेत्र के अभि में 
तीर्नो लोको को एक ही आहुति करनेवाले संहार रुद्र, इस पुरी के पालन करनेवाले हैं और तीनों 
लोक के स्वामी ब्रह्मदेव, यहाँ Gaal बछुरो को चुराते हैं । 
` "वृन्दावनं ०? राधिका के. द्वियुज स्वामी और श्रीलक्ष्मी के Tass स्वामी इन्दावन को छोड़ 
केर एक पद मी कहीं. नहीं जाते । 
वरं बन्दावने०!? वह गौतम महर्षि, रम्य वृन्दावन में श्वगाल होना चाहते हैं 'किन्तु विषयों 
अय मोक्ष को नहीं चाहते,. इत्यादि । ऐसे ही काशी पुरी के विषय में जाबाल उपनिषदू के ये 
तीथ कि Gy बृहस्पति:०” इन्द्र के गुरु बृहस्पति, याज्ञवल्क्य से कहते हैं; कि कुरुक्षेत्र नामक 
> देवताओं के देवयजन और सब प्राणियों के मोक्ष स्थान रूपी जिस क्षेत्र से न्यून है . वह 
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हि जन्तोः प्राणेषूतक्रममाणेषु रुद्रस्तारकं Fa व्याचष्टे येनासावसृंती भूत्वा मोदी ग 
तस्मादविधुक्तमेव. निषेवेताविसुक्त न विसुश्ेदेवमेतद्याज्वल्क्य इति । 
| अस्या4/-- FR तदाख्यं चेतरं, "दवाना द्वयजन ATW भूतानां दस 
यत्‌ अलु! देवानां देंत्रयजनात्‌ स्वेषां भूतानां अझसदनात रात्‌ दीनम्‌ AY इ 
कर्मप्रवचनीयत्वम्‌ | ag किं, अस्माद्वीनम्‌ तदाद AE भृ कुरुक्षेत्रस्‌ , अ 
प्रधान कुरुक्षेत्र कस्मात्‌ ? यतः अंविसुक्तस्‌---देवानां देवयजनस्‌, च सवेषां भूतानां, 
` सदनम्‌, च “गामश्च' मितिवदाथः ससुचचयः । तत्‌ Suet तु देवानां देवयजनमेव “तर मा 
` कुरुक्षेत्र देवानां देवयजनम्‌? (० कां °.१४।१।१।) इति श्रतेः न तु तत्सर्वेषां भूतानां 
सदनम्‌ मोक्षदमिति यावत्‌ | अविशुक्तं-तुमोक्षदमपि कथमत्र मोक्षो भवति ! तदा क्र 
हीति | स्पष्टम्‌ | Mh i. 3: . : 
तथा तंत्रै--अयेनमत्रिः पग्रन्छ याज्ञवल्क्यम्‌ य एषो5नस्तो$व्यक्त आत्तातं गन 
जानीयामिति। सहोवाच TACT: सोऽविशुक्ते उपास्यो F एषोऽनन्तो व्यक्त ग्रात 
सो५विमुक्ते प्रतिष्ठित इति ISAAK! कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति वरणायां नास्यां मध्ये प्रति] 
इति का नै वरणा का च नासीति सवानिन्द्रियकृतान्‌ दोषान्‌ वारयति तेन वरणेति सर्वानिति 
कृतान्‌ पापान्नाशयति तेन नासीति इति । | 
' अत्र च द्वितीयकुरुकषत्रंपदेनाविम्नक्तमेवोच्यते 'अवियुक्तं वे” इत्यवधारणार्थकेन के . 
ब्देन भूतानां बह्मसदनत्वोक्तया च तथैव प्रतिपादनात्‌। इदं च सर्व्ुपनिषद्वाक्यम A 
क्षेत्रस्य ब्रह्मसदनत्वे तत्र म्रियमाणानां रुद्रकृततारकन्रह्मोपदेशलामे तेन तत्तज्ञाने प 
र हे. 4: ! “भाषा 
अविमुक्त ( काशी) ही प्रधान कुरुक्षेत्र है क्योंकि कुरुक्षेत्र, केवल देवताओं का देवयजन ही हे 
कि “तस्मादाहुः. कुरुक्षेत्र, देवानां देवयजनम्‌” ( श० का० १४।१।१। ) इस अजति में कहा है बे 
अविमुक्त तो देवताओं का देवयजन. मी है और सब प्राणियों का मोक्षस्थान भी है क्योंकि. हुँ 
सवसाधारण मृत. जीव. के प्राण निकल जाने के; समय-रुद्र, तारकब्रह्म का उपदेश करते है 
` वह आणी तत्तज्ञानी. होकर मोक्ष प्राता है इससे अविमुक्त ही में वास करे, अवियुक्त को वे 
हे याइचल्क्य | यह बात ऐसी ही St “अधैनमत्रि;०” तदनन्तर इन याज्ञवल्क्य से AA ते है 
जो यह. अनन्त और अव्यक्त झाला. है. उसको मैं केसे जानू. ! “याज्ञवल्क्य०” जो प" 
अव्यक्त आत्मा है उसकी उपासना अविमुक्त में. करे क्योंकि यह आत्मा अविमुक्त सें स्थित है| | 
to” वह BED कहाँ: स्थित है! याज्ञ4०--वरणा और नासी (अस्सी) के है! 
अत्रि०-वरणा और नासी नाम क्यों है  याज्ञ०-हन्द्रियों से किये हुए सब दोषों का AT” 
इससे “बसण” नामं है और इन्दियों से किये इए सब पापों का. नाश करती है इससे "र्ण 
fle वेदवाक्यों से इतने विध्नय: स्पष्ट होते हैं कि अविमुक्त नामक क्षेत्र, मोक्ष की ye 
वहाँ मरने वाले प्राणियों को श्री शिवजी से तारक ब्रहम का उपदेश मिलता है शौर उससे ५ 
होता है और उससे मोक्ष होता है तथा 'नासी' इस नामान्तर से यहाँ कही हुई अती. 
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प्रोक्षीमावे झेत्रस्यावियुक्तस्य निघेव्यत्वापरित्याज्यत्वयोः वरणानाम्न्या नद्याः परोक्षनासीति 
नामान्तरनिर्दिशसीनामकनद्याश्र मध्यस्थेत्वे क्षेत्रस्यान्वर्थाविग्नुक्तनामकत्वे च स्फुटतरमेव | 
तत्परम्‌ सर्वस्येतस्याथेजातस्य काशीखण्डादौ महता प्रबन्धेन बहुशो निवेदितस्य प्रत्यमि- 
अ्थान्तरोतग्रेक्षायाश्व पुराणाद्युपबृंहणाभावेनानुपादेयत्वाद द्रविमुक्तपदेन सोपाधि- 
केश्वरोपासनविवक्षायामपि सिद्धवत्कृत्वा अत्र: निर्दिस्येत्केत्रमाहात्म्यस्य a किञ्चिदपचीयते, 
उभयत्रापि सामञ्जस्येन समन्वयसंभवात्‌ | कि च काशीखण्डे लेज्ञमात्स्यकौर्माधनेकपुराण- 
वाक्यानां प्रत्यक्षेजोबालिवाक्यरेव सह मूलमूलिभावकल्पना न्यायबलोपोबलितत्वाज्ज्यायसी 
नतु परोध्षैवाक्यान्तरेः, कल्पनागौरवम्रसङ्गादिति मूलमूलिभावान्यथानुपपत्याऽपि जाबालि- 
वाक्यानामेषाम्थोन्तरपरत्वशङ्का निरस्यतेतराम्‌ | अपि च-- | 
रामतापन्यां चतुर्थकण्डिकायासपि-- 
अथ हैनमत्रिः पप्रच्छ याज्ञवल्क्यम्‌ इत्यारभ्य समानमेव समाम्नाय अथ तं प्रत्युवाच 
स्वयमेव याज्ञवल्क्यः ° | 
श्रीरामस्य मनु काश्यां जजाप इषभध्वजः | 
मन्बन्तरसहस्रं तु जपहोमार्चनादिभिः ॥ 
भाषा 


$ . बरणा नदी के वीच में अविमुक्त क्षेत्र है तथा परमेश्वर से कदापि विसुक्त नहीं होता, इससे इस क्षेत्र 


का “अविमुक्त? नाम है । और ये सब विषय, स्कन्दपुराण आदि के काशीखण्ड, आदि भागों में 
स्पष्टता के साथ निरूपण किये गये हैं इसलिये. इन उक्त दोनों वेदवाक्यों का यही अर्थ निश्चित है 


जो कि कहा गया क्योंकि पुराण आदि से वेदार्थ का निश्चय करना, इस कारण उचित है कि 


उनका मूल वेद ही है | और जब किं पुराण भागों में वाराणसी के नाम अविमुक्त, और “काशी? 
आदि कहे है तब इसमें कुछ सन्देह नहीं हो सकता कि ये वेदवाक्य काशीतीर्थ में प्रमाण हैं। 
` प्र०--ये वाक्य ईश्वर की उपासना रूपी अर्थ में क्यों न लगाये जायें £ 


So १---यदि उसमें लगाये भी जाये तो कुछ हानि नहीं हो सकती क्योकि काशीक्षेत्र में मी 
े वाक्य पूणे रूप से लगते हैं । | | ॒ 
. उ० Reeds” शब्द के अहण से स्पष्ट ही सिद्ध होता है कि AER, कुरुक्षेत्र की 
नाई स्थल-तीर्थ हे) | म | 
. . उ० ३---जब कि स्कन्दपुराण का काशीखण्ड, लिब्नपुराण, मत्स्यपुराण, कूमपुराण, आदि 
के जो २ वाक्य आगे चल कर दिखलाये जायँगे उनमें ये पूर्वोक्त विषय स्पष्ट कहे हुए हैं जो कि इस 
वेदवाक्यों में कहे हैं तो ऐसी दशा में यह अवश्य कहना पड़ेगा कि ये दो वेदवाक्य उन पुराण- 


“पयो के मूल हैं क्योंकि, वेददुर्गसज्जन के "स्मृति प्रामाण्य! प्रकरण में कहे इए सिद्धान्त के अनुसारं, 


वैदवाक्य रूपी मूल के बिना, पुराण आदि eae, प्रमाण नहीं हो सकती और जब ऐसा है तब 
न वेदवाक्यों का वही अर्थ उचित है जो कि काशीखण्ड आदि के बाको में कहा है । 
Fog ---रामतापनीय उपनिषदू की चौथी कंडिका के,अलुसार मी इन जाल गा उह 
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आपके इस अरविमुक्त चेतर में सब प्राणी मात्र की मुक्ति के लिये इस क्षेत्र की पाषाण-प्रतिमा 


सनांतनधर्मोद्धारे 


ततः TAA भगवान्‌ श्रीरामः प्राह शङ्करम्‌ । 
बृणीष्व. यदभीष्टं तदास्यांमि परमेश्वरेति॥ 
सहोवाच--मणिकर्ण्या मम क्षेत्रे गङ्गायां वा तटे पुनः | 


| fad देहि तजन्तोम्न॑क्ति नातो वरान्तरम्‌ ॥ 

अथ सहोवाच श्रीरामचन्द्रः र ae 
aise तव देवेश ! यत्र कुत्रापि वा पुंनः | 
कृमिकीटादयोप्याशु झुक्ताः सन्तु च AAT ॥ _ 
अविमुक्ते तव क्षेत्रे सर्वेषां सुक्तिसिद्धये | 
अहं संनिहितस्तत्र पाषाणप्रतिमादिषु ॥ 
ेत्रेऽस्मिन्योऽचयेद्धक्या मंत्रेणानेन मां शिव | 
ब्रह्महत्यादिपापेभ्यो मोक्षयिष्यामिः मा शुचः ॥ 
त्वत्तो वा अझणो ` वापि ये लभन्ते षडक्षरम्‌ | 
जीवन्तो -मन्त्रसिद्धाः स्यु्ुक्तानां प्राम्ञुवन्ति ते ॥ 
ुमूषषोदेक्षिणि कर्णे यस्य कस्यापि वा खयम्‌ । 
उपदेक्ष्यसि मन्मत्र स मुक्तो भविता शिव ॥ 
इति परासृश्य योविमुक्त पश्यति स जन्मान्तरितान्‌ दोषान्‌ .नाशयाति ITER 
एवं चताभ्यां पराम्षापसंद्दाराम्यां समानविषयकत्वाय, ` मध्ये समाम्नातस्य दवितजाबात ` 
भाषा _ | 
है जो कि काशी सम्बन्धी और अनन्तर में कहा गया है । और उक्त कंडिका का वेदवाक्य et 

` #अ्रयेनम्रत्रि०” यहाँ से आरंभ कर “नात्तीति०” यहाँ तक जैसा वाक्य जाबालि उपनिषद 

है वैसा ही रामतापनीय उपनिषदू की चौथी कंडिका भी है । परन्तु उसके अनन्तर उस कंडिका ग 
कहा है कि “अथ तं०” इत्यादि ।- जिसका यह अर्थ है कि तदनन्तर अत्रि से याइवलय ९ 
कहते हैं कि काशी में प्रथम सहस्र मन्वन्तर तक श्रीरामजी के मन्त्र का शिवजी जप और होम 


१३०४ [ aq | 


ay 


'भी करते हैं । तदनन्तर श्रीराम जी प्रसन्न होकर श्री शङ्कर से कहते हैं कि हे परमेश्वर | जो 


अमीष्ट हों सो मागे, मैं दूँगा । श्रीसिव०- मेरे चेत्र में मणिकर्णिका अथवा गङ्ञातट में जो प 
प्राणी को आप झु कीजिये इससे दूसरा वर मेरा नहीं है। श्रीराम०-है देवेश | इस आपके है 
में' जहाँ कहीं कृमि, कीट आदि तक जो प्राणी मरें वे. तुरन्त मुक्ति पावे, यह ऐसा ही we 
मैं अपनी समीपता रखूँगा तथा हे शिव | इस चेत्र में इस मंत्र से भक्तिपूर्वक जो मेरी पूर्ण 
उसके ब्रद्इस्यादि पापों को मैं छुड़ा दूँगा, आप चिन्ता न कीजिये । आपसे वा ब्रह्मा से ae 
TORE भत्र का उपदेश पावेंगे वे सिद्ध हो जायेंगे और शरीर छूटने पर सुके पावेंगे तया 
oe a a जिस किसी पाणी के दक्षिण की में आप खयं मेरे मन्त्र का उपदेश करेंगे “| 
ए | जो अविसुक्त का दर्शन करता हे वह अपने जन्मांतर के दोषों का नाश करता है| 
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थोपनिषत्समानालुपर्वीकस्यरामतापनीयवाक्यस्य क्काश्यपरनामकाविसुक्तक्षेत्रनिरूपण- 
परताया अतिविशदतया तत्समानाचपूर्वीकस्योदाहृतजाबालीयोपनिषद्वाक्यस्यापि काश्यः 
परनामाविशुकतक्षेत्रनिरूपणपरत्वमेत द्वाक्यैकवाक्यतंयेव सुस्पष्टमिति न तस्यार्थान्तरपरत्व- 
शङ्कापीति सकलमेव इ्लिष्यते | एतदाख्यायिकातात्पय्यं च क्षेत्रस्यास्येवभनुपमं माहात्म्य 
शिवविष्खूभयसंमतमतो AT शैवेन पेष्णवेन वा विप्रतिपत्तव्यमू , श्रीरामस्य च परमेश्वरत्वम्‌ | 
अत एव महादेवेनापि श्रीरामाञुग्रहादेव काश्यां तारकोपदेशेन जन्तु्ुत्तीक्रियत इति श्रीराम 
एव सेव्य इति विद्यास्तुतौ बोध्यम्‌। तापनीयटीकाकृतस्तु त॑ प्रत्युवाचेत्यादिपूर्ववाक्यनिर्दिटैः 
साधारणेविशेषशेः काशीक्षेत्रस्य सोपाधिकन्नह्मणश्च साधारणमिदं निरूपणम्‌ | 
अत एव ब्रह्माण्डपुराणे 
मोक्ष दुलेभं ज्ञात्वा संसारं चातिभीषणम्‌ । 
अविसुक्त समासा तत्रैव निधनं व्रजेत्‌ ॥ १ ॥ 
इत्युक्तं तस्मात्‌- अधिभूतं साधिदेषमध्यात्ममविश्चक्तकम्‌ । 
आत्मा arated) सौलस्यन्तृत्तरोत्तरम्‌ ॥ १ ॥ 
समष्टि व्यष्टिकं पूर्वे समष्टावेव चोत्तर्म्‌ः। 
व्यष्टावेव तृतीयं स्यात्‌ त्रिषु चैकं न सन्त्यजेत्‌ ॥ २ ॥ 
इति संग्रह इत्याहुः | हरिवंशेऽपि १ पर्षणि २९ अ०-- 
तस्मात्तदविशुक्कं हि प्रोक्तं देवेन वे स्वयम्‌ ॥६५॥ इति 
अत्र नीलकण्ठः--अत्राप्रकृतस्याविम्ृकृस्य कीतेनसुपरिधारणन्यायेन वाराणस्या | 
मुख्यमविमुक्तत्वं दशयति यथाहि जाबालाः 'सोअवियुक्ते प्रतिष्ठत’ इत्यविमुक्तप्रतिष्ठत्वमात्मन 
- भाषा ० 
अब यह ध्यानं देने के योग्य है कि अत्रि के प्रश्‍न से आरम्भ कर “अथ तं” इत्यादि वाक्यों 


से जो काशी और अविमुक्त नामक क्षेत्र के विषय में मंत्रोपदेश कह कर अन्त में “aga” नाम 


से प्रकृत विषय जो समाप्त. किया गया उसके अनुसार “य एषो5नन्तो०” इस मध्यवर्ती वाक्य का वही 
अर्थ लगाया जायगा जो कि. अविमुक्त नामक काशीक्षेत्र से सम्बन्ध रखता हे और इसी बात के 
अनुसार, इसके तुल्य आकारवाले, जाबालि उपनिषद्‌ के उक्त द्वितीय वाक्य का भी वही अर्थ 
लगाया जायगा जो कि अविमुक्त नामक कुरुक्षेत्र का सम्बन्धी और पूर्व में कहा भी गया है । इससे 
अब उन दोनों वेदवाक्यों का अर्थ इस वेदवाक्य के अर्थ से मिल गया । और इस वेदवाक्य में 


जो श्रीराम और श्री शिव के सम्बाद रूपी आख्यायिका है उसका तातपर्य्य यह है कि काशीक्षेत्र का 
ऐसा अद्वितीय -माहात्म्य है जो कि श्री शिव और श्री विष्णु दोनों के सम्मत है तथा श्रीराम परमेश्वर 
है क्योंकि श्री शिंव भी उनके मंत्र के द्वारा मोक्ष देते हैं । इति | 


So ५--हरिंश के १ पर्व में २९ वें अध्याय में भी कहा हैं कि “तस्मात्तदवि०” पूर्वोक्त 
भारेण से काशीक्षेत्र को श्री शिव जी ने “अविसुक्त' कहा है। यहाँ तक स्पष्ट हो गया कि अवि- 


Si) शब्द का वाराणसी क्षेत्र अर्थ है | | 
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१३०६ सनातंनधर्माद्वारे 
उपंच्षिप्य “कुत्र तदविसुक्कमित्याकांद्वार्‍यां “वरणायां नास्या च मध्ये प्रतिष्ठित 
मौतिकंमविसुक्तमुक्तवा 'कतमचास्य स्थानम्भ्नवोर्धाणस्य च सन्धिः’ इति प्र 
तंत्स्थानं ्रूघ्राणसन्धिरित्यामनन्ति इति | उपरिधारणन्यायस्तु ( Yo मी० द्‌० ` 
पा० ४ ) “विधिस्तु धारणेऽपूर्वत्वात्‌” इति | 
अत्र शाख्रदीपिका-स॒ताम्निहदोत्रे एवं श्रूयते “अधस्तात्समिधं धारयन्‌ न 
RE देवेभ्यो धारयतीति” किमयं जीवदग्निहोत्राविधिः उत अनुवाद इति | पूर्वेग hs 
नुवादः कुतश्च प्राप्तिः आचारात्‌ स्मभ्याहित द्रव्यं प्रच्छाधेवान्यत्रन नेतव्य 
रातम्‌ अतो 5मिहोत्रद्रव्यमांपे गाहेपत्यादाहवनीयमानीयमानमाच्छादायितब्यम्‌ त्त्‌ 
सामेद्वारणविधानात्‌ तन्नियमादृष्टार्थ भवति सामिधाप्रच्छादयेदिति सा चोपरि 
प्रच्छादनक्षमा नान्यथेति प्राप्रमुपरिधारणमन्‌द्यते इति ATH ब्रूमः विधिरपूवत्वात्‌ न दाबा 
परिप्राप्िः आच्छादनासमर्थत्वात्‌ 'छुदण्डे समिधयुपसंग्ह्ये, ति च भ्र 
घारायितव्येति ङुतोऽनया हविषः प्रच्छादनम्‌ अतोऽप्रासत्वात्‌ हि शब्दपरित्यागेन ff 
अनुवादानुपपत्या हि विधिकल्पनमिति | र 
नीलकण्ठेन तु :विधेंयम्प्रधानं भवति इत्यभिप्रेत्य प्रकृते वाराणस्याः ATTY 
क्तत्वयुक्तमिति ध्येयम्‌ | तदेवं श्रुतिसिद्धे वाराणसीक्षेत्रमाहात्म्ये तदुपदृंहणानि पुराणा 
न्यप्यनुसन्धेयानि | तत्राविसुक्तपदं वाराणसीक्षेत्रपरमिति ताबदविवादम्‌ वाराणसीमाहम 
परेषु पुराणप्रदशेष्वविसुक्तनाम्नेवे शतशो व्यवहारदशनात. ब्रह्मसदनत्वं च वारण 
सवेषामेव तत्र मृतानां जन्तूनां ्रह्मसायुज्यलक्षणमोक्ष््रापकत्वाद्‌ बोध्यम्‌ इदे ! 
AMAA कुरुक्षत्राद्‌ व्याइत्तम्‌ तत्प्रतिपादिकायां Sat ह वेः (qo का० १४।१।१) 
ू्वांदाहृतशतपथश्चुतौ कुरुक्षेत्र देवयजनत्वमात्रस्याभिधानात्‌ अत एवात्र द्वितीयं इसके! 
पत्परमून कि च आवियुक्त वे कुरुक्षेत्र मित्यवधारणादापि न तत्परम्‌ इत्यनुपदमेवोकत! 
अत्र च संज्ञ-इद्‌ गुद्यतमं क्षेत्र सदा वाराणसी मम | 
THA जन्तूनां हेतुर्मोन्तरय सर्वदा ॥ 
नॅमिषे च कुरुक्षेत्रे गङ्गाद्वारे. च पुष्करे । 
अन्येषां सेबनात्‌ खानान्न मोक्षः प्राप्यते यतः ॥ 
र भाषा 
£६, 
5 oa हैं कि प्राणियों के मोक्ष का संदा देने वाला यह मेरा att 
मोक्ष नहीं मिलता और यहाँ वह ey . FE "सरिता ae 
भोजन, शयन, क्रीड़ा आदि ताणा यद सेन अन्य चोरों से ओह है] अ 4 
, भाजन, शयन, ९ अनक काम : करते २ भी अविमुक्त में प्राणत्याग करने से । 
पाता. है | धर्म की श्रद्धा. छोड़. विषयों के पीछे लगा हुआ मनुष्य भी इस चेत्र में इ 
ae, | सहो जन्मों में योगी जिसको न पा सके उस परम मोक्ष-को थर 
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इहं से प्रांप्यते यस्मात्तस्मादेतद विशिष्यते। 
काम VAL खपन्‌ क्रीडन्‌ कुर्वन्‌ हि विविधा! क्रियाः ॥ 
अविशुक्त त्यजन्‌ प्राणान्‌ जन्तु्माक्षायं कल्पते | 
विषयांसक्तचित्तोऽपि ्यक्तथर्मरतिर्नरः ॥ 
इह aa मृतः सोऽपि संसारे न पुनर्विशेंत्‌ | 
जन्मान्तरसहस्रु ये न योगी समाञ्चयात्‌ | 

- तंमिहेवे पर॑ मोक्षं ` मंरणादेधिगच्छति ॥ ईति । 

ननु कथमत्रं मरणादेव मोक्ष उच्यते तत्वज्ञांनान्मोक्ष इति सर्वास्तिकॉसेद्धान्तविरोधात्‌ 
“तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय’ इति श्रुतिविरीधाचचेति चेन्न; “तारकं 
ब्रह्म व्याचष्टे’ इत्युपनिष IAAT रुद्रऊंतेतारकीपदेशंसमधिगततंत्वसांध्षात्कारद्वारेवात्र सृतानां 
मुक्तिप्रतिपादनेन विरोधाभावातू | 

तथा च काशीखण्डे ३ अध्यायै-- 

अंविमुक्त महाक्षेत्रे सर्वेषां -सुक्तिहेतुकें | 
तारंकंस्यीपदेशाथं ` विश्वेञ्चाधिष्टिते ˆ स्वयम्‌ ॥ 
इति देवाँन्‌ प्रतिं त्रह्मवाक्यंस्‌ | 
तत्रेव ५ अध्याये . र 
सहोवाचेंति जाबारिंरारुणेऽसिरिडां मता | 
वरणा पिङ्गला नांडी तदन्तंस्त्वविसुक्तकमं |! 
भाषा 

प्र०--जब कि सब आस्तिकों का यह सिंद्धान्त है कि तत्वज्ञान ही से मुक्ति होती है और 
‘ta विदित्वा ०” परमेश्वर ही के ज्ञान से मोक्षं पाता है और कोई दूसरा उपाय मोक्ष के लिये नहीं 
है, यंह वैदिक वाक्य भी है, तब कैसे इस foe पुराण कें अन्तिम वाक्य में कांशी में मरणं से मोक्ष 
कहा है ? 

So ६---जॉबॉलि उपंनिषद्‌ के पूर्वोक्त प्रेथम वाक्य में स्पष्ट ही यह कहा है कि काशी में 
भरण के अनन्तर रुद्र के किये हुएं तारक we के उपदेशं से तत्वज्ञानी होकर मोक्ष पाता हैं, तब 
Tel तात्पर्ये इस पुराण वाक्य का भी है जैसा कि 

“अवियुक्तें०” अविमुक्ते नामंक महक्षेत्र, सब प्राणियों के मुक्ति का कार है क्‍योंकि परमेश्वर 
तारक के उपदेशार्थ इस क्षेत्रं में स्वयं स्थित हैं यह देवताओं के प्रति ब्रह्मा का वाक्य है | तंथा 
“SOT.” संहोवाचं इत्यादि जाबालि उपनिषद्‌ है और अस्सी नदी, इडा नाम की नांडी है तथा 
रेशा, पिङ्गल नाड़ी है औरं इन दोनों के बीच में अविमुक्त क्षेत्र सुना नाडी है तथौ ये तीनों वै 
नाराणसी क्षेत्र है! | इसलिये इस चेत्र में मरने पर सब प्राणियौं के कण में श्री शिवजी तारकं रह्म का. | 

शे करते” हैं Gea वे प्राणी ब्रह्म रूपी हो जाते हैं । यह अगस्ति कां वाक्य दै जिसमें कि 
बि उंपनिंधदू के उक्त प्रथम वाक्य का नाम लेकरं उसका अर्थ स्पष्ट यह कहा है कि कांशी में 
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१३०८ सनातनधर्मोद्वारे ` | | 
सा सुपुम्नापरा नाडी त्रयं वाराणसी त्वसौ । भै 
तदत्नोत्कमणे सर्वजन्तूनां हि श्रुतौ हरः॥ . 
तारकं ब्रह्म व्याचष्टे तेन Aa भवन्ति हि । 
इति प्रोक्तजाबालिवाक्योदाहरणपुरःसरं, तारकोपदेशेन मोक्षं प्रतिपादयत्‌ अगि 
अनेनापि च वाक्येन जाबालिवाक्यानां क्ेत्रविशेषनिरूपणपंरत्वं स्पष्टमेव Site 
तत्रेव ७ अध्याये-- | | | 
संसारिचिन्तामाणेरत्र TTT संजनकरिकायाम्‌। 
___ शिवोडमिधत्ते सहसा$न्तकाले तद्गीयतेऽसौ मणिकर्णिकेति ॥ इति | 
तत्रेव २१ अध्याये-- _ | 
विपन्नानां च जन्तूनां यत्र विश्वेश्वरः स्वयम्‌ | 
कर्णजापं प्रकुरुते कर्मैनिर्मूलनक्षमम्‌ ॥ 
यत्नतोऽयत्नतो वापि कालात्यक्त्वा कलेवरम्‌ | 
तारकस्योपदेशेन काशीसंस्थोऽपृतो भवेत्‌ ॥ 
वाराणसी समरसीकरणाहतेऽपि योगादयोगिजनताजानितापहन्त्री | 
तारक श्रवणगोचरतां नयन्ती TRA दुर्शयाति येन पुनभेवो न | 
तथा-यदाहुः परमं Te यदाहुर्नह्सत्तमम्‌ | 
स्वसंवेद्यं यदाहुश्र ततत्रान्ते दिशाम्यहम्‌ ॥ 
निर्वाणश्राणने यत्र पात्रापात्रं न चिन्तये | 
आनन्दकानने तन्मे दानस्थानं दिवानिशम्‌ ॥ 
भाषा | 
मरण के अनन्तर मोक्ष होता है । और यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिये कि जाबालि अमि 
पूर्वोक्त वाक्यों का age नामक वाराणसी क्षेत्र ही में तात्पर्य्यं इस अगस्ति वाक्य के 00 
स्पष्ट | तथा-- [ ह 
aR” जो यह मणिकर्णिका कही जाती है वह संसारी जीवों के लिये fa 
| (पारस TOR) है क्योंकि अंत काल में प्राणियों के कर्ण में श्री शिवजी यहाँ तुरत तारक ब 
करते हैं | तथा-- 
द्दः विपन्नाना w ~ न 
है FR af री a के कर्ण में खयं विश्वेश्वर, ऐसा र 
शरीर छोड़कर यहाँ (काशी में) प्राणी ae te 
Rat भी प्राणी को योगी के cen मोक्ष पाता है । यह वाराणसी तारक को छुनबाती 
A के तुल्य ब्रह्मज्ञान कराकर संसार दुःख को नाश करती दै जिस 
` जन्म नहीं होता | तथा ये शिववाक्य हैं कि--- SF J 4 
८६ ०” जि > Fe है: ः 
: ae oe a तस कहते हैं, और सर्वोत्तम ब्रह्म कहते हैं तथा क 
Ug । जहाँ मोक्ष देने में मैं योग्य, अयोग्य sete ' ' 
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भवाम्बुधौ महाऽगाधे प्राणिनः परिमज्जतः | 
भूत्वैव कर्णधारोऽन्ते यत्र सन्तारयाम्यहम्‌ ॥ 
महासमाधिसम्प ननेदान्तार्थनिषेविभिः । 
दुष्प्रापो यत्र वै मोक्षः झोच्यैरपि स लभ्यते ॥ 
कूमपुराणे- 
यत्र साक्षान्महादेवो देहान्ते स्वयमीश्वरः | 
व्याचष्टे तारकं ब्रह्म तदेवमविमुक्तकम्‌ ॥ 
एवं महाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षंधर्मे २२७ अध्याये युधिष्टिर प्रति भीष्मः 
अन्तकाले बलोत्कर्षाच्छनेः ङुरयादनातुरः | 
एवं युक्तेन मनसा ज्ञानं यदुपपद्यते ॥ 
अन्न भारतभावदीपे नीलकण्ठः हे 
`  एर्वविधसाधनसंपत्यभावेऽपि मोक्षे उपायान्तरमस्तीत्याह--अरन्तेति | तत्‌ ज्ञानं अन्त- 
काले बलोत्कर्षात्‌ FAT यज्ज्ञानं योगयुक्तेन मनसा शनैरुपपद्यत इत्यन्वयः। अयमाशयः_-- 
आदिंपर्वेणि विष्ण्वजग्रहादेवा अमृतं लेभिरे, Ug छलेनामृतार्थी देवपङ्धिस्थो देहभेदेन 
सहैव TAA इत्युपार्यातम्‌। तत्राख्यायिकानां A तात्पर्य्यांभावात्ततः करिचिद्‌ विधेयोऽथं 
उन्नेयः | स च यथोक्तसाधानाबुष्ठानात्‌ सात्विका मुक्तिभाजः स्युः, असात्विकोऽपि मोक्ष- 


क्षेत्र मरणकाले सुक्तिमाप्नोति इति | 


तथा आइवसे विके संवर्षमरुतीये काश्यां वसतः संवपैस्य शवदर्शनेन शिवदर्शनसिद्धिः 
afta | तेन काइ्यां मृतस्य शिवत्वेन तत््तिमाबत्तच्छरीरस्य fet eat । तथेहापि 
बलोत्कर्षादन्तकाले ज्ञानं कुर्या दित्युच्यते तेन सर्वेणेतेन वाक्यसन्दर्भेण “अत्र हि जन्तोः प्राणे- 
| माषा 
का विचार नहीं करता | वह आनन्द वन ( काशी ) मेरा रात दिन मोक्ष के सदाब्रत देने का स्थान 
है और दुःख रूपी अगाध समुद्र में gad इए प्राणियों को जहाँ अन्त संमय सें मैं कर्णघार होकर 
पार, उतार देता. हुँ । और बड़े बड़े समाधि वाले तथा Sarat के अर्थ विचारने वाले लोगों के लिए 
भी दुर्लभ मोक्ष रूपी पुरुषार्थ को जहाँ स्वयं पापी लोग भी पा लेते हैं । तथा-- 
2 धय ०27 वह alan ऐसा है कि जहाँ स्वयम्‌ SAC महादेव, मृत्यु समय म तारक AG का 
साक्षात्‌ उपदेश करते हैं | तथा-- क 
.. “आन्तकाले०'? युधिष्टिर के प्रति भीष्म ने यह बात कहा हे कि निव्यानिल्य विवेक आदि 
चार साधनों से अतिरिक्त एक यह भी मोक्ष का उपाय है कि जो ततान, योगाभ्यास आदि | के 
दारा धीरे २ हो सकता है उसको अन्तकाल में बल के उत्कर्ष सें उत्पन्न करे | 'मारतभावदीप' नामक 
भारत की टीका में पण्डित नीलकण्ठ ने इस श्लोक का यह भांव कहा है कि जैसा साधन वेदान्त 
रीन में कहा हे वैसे साधन के अनुष्ठान से सालिक महुषय, मोक्ष पाते हैं we जो मय सालिक 
Tet हैं वे भी मोक्ष के क्षेत्र में अपने मरण के समय मुक्ति पाते हैं जैसा कि जाबालि उपनिषदू में 
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१३११ ` _ सनातनधमुंड्रारे | 
पूत्क्रममाणेषु रुद्रस्तारकं ब्रह्म व्याचष्टे येनासावमृती YOU मोती भवति तर “a 
निषेवेताविदुक्तं न विमुश्वेदि“त्यस्या! श्रुतेरर्थः कारयां प्रिय्रमाणस्य साचार 
मुक्तिग्राप्तिरिति समस्तपुराणोपब्रॉहितः सचित इति गम्यते | बलोत्कपोदतियत्तेन | 
वासादन्तकाले ज्ञानं कुर्यादीशोपदेशात्‌ संपादयेत्‌ इति Ul २० || धे 
इत्येबमनेकपुराणादिवाक्येस्तारकोपदेशाज्ज्ञानम्रातिस्त द्वारा मोक्षप्रापेरिते है 
तारकं च प्रणव एव, तार एवं तारकमिति रूव्यनुग्रहीताया! समाख्याया बत्‌ | hi 
काशीखण्डे--न वर्षयते कै; किल काशिकेयम्‌ जन्तोः स्थितस्यात्र यतोषन्तकाते | 
पच्नेलिमे! प्राक्तनपुण्यमारेरोङ्कारमोङ्कारयतीन्दुमौ लिः ॥ 
इति वाक्येनोपब्रहणाचच | रामतापनीयपयोलो चनया पद्मपुराणे 
अहं [दिशामि ते मन्त्रं तारकं भ्रह्ममाचकमर्‌ ।.. 
श्रीराम राम रामेति एतत्तारकसुच्यते ॥ 
इति वाक्येन च श्रीशब्दसहितत्रिरावृत्तरामशब्दरूपस्य मन्त्रस्य तारकत्वलाभसु ५ 
तादात्म्थ्ेन रासूमन्त्रवेभवबोधने पर्यत्स्यति। येन मन्त्रेण भगवता वाराणस्यामुपदेश!॥ 
स IAT अणब्रतादात्म्यातिशयो राममन्त्रे रामतापनीयया Te न च अका 
wag | अतृ एब संनत्कुमारसंहितायास्‌-- 
* अनिलो सृगनामिरेणुगन्धिरधिकाशिप्रणवोपदेशकाले । 
हरत मरणश्रमं नराणां हरवामारद्वुचोत्तरीयजञन्मा ॥ 
ह i 7 भाषा | 
| काशी छ पजन्य में का है | इससे इस छोक का यह निचोड़ है .क्रि बल के उत्कर्ष ( प्रयते 
वास ) से अन्तकाल में श्री शिवजी के उपदेश कें द्वारा ब्रह्मज्ञान का लाभ करै | इति । 
इन पूर्वोक्त पुराण और इतिहास के वाक्यों से भी यह निर्विवाद सिद्ध हो गया कि का 
मरे हुए प्राणियों को तारक के उपदेश से अल्ज्ञान के द्वारा मोक्ष मिलता है । | 
९ ) ही है क्योंकि संसार दुःख से जो तार दे वही तारक कहलाता है। ® 


सार इ से तारनेबाला, ॐकार से परे कोई मन्त्र नहीं हे । तया काशीखण्ड में मी यह कढ ऐ 


६६ वर्ण्यते 9 का i ¢ 
bee : ° --काशी का वर्णन कौन नहीं करता है ! क्योंकि यहाँ oN 
महापुण्य राशि के परिपाक से प्राणी के मृत्यु समय में उसको श्री शिवजी “कार नाते ह| 
कक Tosa क्रि पूर्वोक्त रामतापनी उपनिषद्‌ से यह सिद्ध है कि काशी में श्री हि i | 
अश करते हैं तथा पण में भी शिवजी का वाक्य है कि अर 
4 +S का वाचक तुम्हारा तारक मन्त्र में देत w : iia Tee क , 
“कार ही प्रक्रत में Ts श्रीराम, राम, राम यह तारक /“.. 
है | तब कैसे “कार प्रकृत में तारक है ! EIT 
So १---यदि पूर्वोक्त रामतापनी द 3: के ag af: 

॒ ae उपनि रक Sax ६ पुरण é 

दू में तारक षडर कहा है तो पथा € 


गत में.जो णक का स्वरूप कहा है उसमें सात अक्षर क्यों हैं £ तथा अनन्तरोक्त- . 
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इति प्रतिपदोक्तमेव प्रणवोपदेशः प्रतिपाद्यते कि च 'तारकं ae ति श्रुतौ तारकपदस्य 
्रमपद्सामानाथिकरण्यादाप तारकपदून प्रणव एवोच्यते 'ओमित्येकाक्षरं aa fa भगवद्भीतावा- 
gia अह्षमप्रतीकतया ATT ARIA च ब्रह्मपदव्यवहाराईस्य प्रणवस्येवार्थानुगमसमन्वितत्वात! 
अपि च प्रणवस्य सवेसन्त्रशिरस्तया पूर्वोक्तराममन्त्रस्यापि प्रणवश्िरस्कताया आवश्यकतया 
तदुपदेशे5पि त्रह्मत्वसाक्षात्कारजनकतावच्छें रुद्रकतृककाइ्यघच्छिन्नप्रणवो पदेशत्वमव्याह- 
तमेवेति न कश्चिद्विरोधः | जाबालिश्रुती “अत्र हि जन्तो; प्राणेरुतक्रममाणस्येःत्यपि कचित्पाठ:। 
अथ काशीमृतानां पुण्यात्मनामस्तु नाम॒ प्राणोत्क्रमणसमये तारकोपदेशः, परन्तु काशीकृत- 


. पापानामननुष्ठिततत्मायश्चित्तानां काश्यां AMARA समय एव तारकोपदेशो भवाति उत 


यातनाव्यवधानेनेति चेत--अत्र सुरेशाचार्या/--“अत्र हि जन्तोः प्राणेरुत्कममाणस्य रुद्रः 
भाषा 

कै; ०” इस उक्त काशीखण्ड के वाक्य में ॐकार सुनाते हैं, यह क्‍यों कहा गया £ और सनत्कुमार 
संहिता में * अनिलोमूग०' काशी में प्रणव ‘Sea के उपदेश समय में श्री शिवजी के वामार्थ 
(श्रीपाबती) के अँचले के कस्तूरी से सुगन्धित वायु, मनुष्यों के मरण खेद को हरण करता है । 

इस वाक्य में प्रणव मात्र का उपदेश क्यों कहा है! इन विरोधों के परिहार के लिये यही 
व्यवस्था करनी पड़ेगी कि “अहं दिशामि;०” इस उक्त पद्मपुराण के वाक्य में उस सात अक्षर के 
मन्त्र को “यह लड़का सिंह है” इस वाक्य .की नाई तारक SPR के सदृश समक कर तारक 


कहा है । अर्थात्‌ उस सात अक्षर के मन्त्र की प्रशंसामात्र है न कि उसका यही तात्पर्य है कि यही 


तारक मन्त्र है । और उसी से इस वाक्य में यहं नहीं कहा है कि “यहं तारक है” किन्तु यही कहा 
है कि “यह तारक कहा जाता है” उक्त रामतापनी उपनिषद में जो काशी में षडक्षर मन्त्र का उपदेश 
कहा है उसका तात्पर्य यह है कि उस षडक्षर मंजर का उपदेश आदि में “ॐकार? लगाये बिना . 
नहीं हो सकता | क्योंकि ॐकार सब मन्त्रों का शिर है तो जब षडक्षर का उपदेश होगा तब उससे 
पहले ही ॐकार का उपदेश होगा जिससे कि ब्रह्मज्ञान के द्वारा मोक्ष होगा, तो ऐसी दशा में इस 
षडक्षर मंत्र के उपदेश में भी ean ही का उपदेश ब्रह्मज्ञान को कारण.इंआ। और इसी से 
न वर्ण्यते कैः०?' और 'अनिलो मृग०! इन काशीखण्ड और सनत्कुमार संहिता के उक्त वाक्यों में स्पष्ट 
रूप से ओंकार ही का उपदेश कहा है | और इसी कारण उक्त जाबालि उपनिषद्‌ में भी केवल 
तारक” नहीं कहा है किन्तु 'तारक ae’? का उपदेश कहा है | क्योंकि Aa’ नाम ओंकार ही का 
है । जैसा कि “ोगित्येकात्तरं ब्रह्म व्याहरन्‌” ( ओं इस एक अक्षर के ब्र को कहता हुआ.) इस 
भगवद्रीता में कहा है। इसलिये यह. निर्णय है कि रामतापनी उपनिषदू में पूर्वोक्त आख्यायिका और 
पुराण के वाक्य का षडक्षर मंत्र के प्रशांसा मात्र में तात्पर्य है ओर उक्त पद्मपुराण के वाक्य 
में श्री शब्द प्रशंसा ही के लिये लगाया गया है न कि उसको मिलाकर मंत्र है और इसी रीति से 
उस मंत्र के छुः ही अक्षर होते हैं जैसा कि रामतापनी उपनिषदू में कहा है | परन्तु वास्तविक मे 
नही सिद्धान्त है कि काशी में मृत प्राणियों को श्रीविश्वनाथ जी ओंकार ही का उपदेश करते हैं॥ अब 
(हैं विचार किया जाता है कि काशी में मृत प्राणियों को कब ओंकार का उपदेश होता है ! 
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१३१२ : सनातनधमोद्वारे ._ ra | 
स्तारकं ब्रह्म व्याचष्ट” इत्यस्यायमथ/--वाराणसीमध्यवत्तिनां मनुष्यातिरिक्ताना : भो 
स्थावराणां च वाराणसीप्राप्रिस्थितिफलकारणानां पुण्यकर्मणां भूयस्त्वां 
क्रियमाणयोः पुण्यपापयोरसंभवात्‌ प्रारब्धस्य कर्मणो भोगादेव क्षयात्‌ ATTA 
सर्वशक्तिः सर्वान्तर्यामी परमकारुणिकः परमेश्वरः स्वतः सिद्धमात्मरूपमविधापाण 
व्यंज्ञयति अवगमयतीति यावत्‌ | | | 
तथा च श्रूयते SR 
यो देवानां ग्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षि! | 

RIT जनयामास पूर्वं स नो Feat शुभया संयुनक्तु इति ॥ 
. ` ईश्वरस्य सर्वशक्तिमत्वं च श्रूयते 

न तस्य कार्य करणं च विद्यते न तत्समथास्यधिकश्च इश्यते | 

पराऽस्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते खाभाबिकी ज्ञानबलक्रिया च ॥ इति 
| meray ये जीवन्सुक्तांस्तेषां प्राणोत्कमणं नास्ति “न तस्य प्राणा उत्कामनि at 

समवलीयन्त” इति शरतेः। ते यत्र क्कापि निवसन्तः ्रारब्धकर्मक्षये विदेहकेवल्यं रुन 

oe के भाषा | 
Re विषय में पूज्यपाद खामी सुरेश्वराचार्य का यह व्याख्यान है कि जाबालि उपनिषद्‌ के ए! 
प्रथम वाक्य में यह जो बात कही है “'क्योंकि यहाँ प्राणी को प्राण निकलने के समय में रद, ताह 
AG का उपदेशं करते हैं” इसका यह तात्पप्ये हे कि मनुष्य से अतिरिक्त काशी में रहने बाहे q 
आदि जंगम | और gale स्थावर जीवों को, मरणं के समयं में संवैज्ञ, सर्वशक्ति, संबके अन्तर्यामी, बे 
कारुणिक HUN, अज्ञान को नाश कर आप ख सिद्ध आत्मा के खरूप का तारक के अके 
द्वारा पंलक्ष ज्ञान करा देते हैं क्योंकि काशी में उनकी स्थिति कराने वाले, पूर्वजन्म के पुण्य बढ़े प्रत 
च oe oe के कारणा, पुण्य तथा पांप का इसी शरीर के द्वारा सुख और ह 
es Tel और वे अपने इस वर्तमान शरीर से नवीन पुण्य और पाप भ॑ 
त = कि उनकी योनि ही केवलं फेलयोनि है न कि साधनयोनि, और उक्त कों at 
ह a a ग कर्म, तारक उंपदेश को नहीं वारण कर सकते है 
केर्मकोशों के नाशार्थ ही न a a A ae ति 
` उक्त प्राणी काशी में प्राण निकलने के il से @ उनका नाश हो ge आ. हे 
और कार्शीवासी मलयो मे भी जो जहान प आन के उपदेश gay के अधिकारी हो * 
ae रानं के जीते ही मुक्त हैं उनके लिये काशी में WE 


KM तारक का भी उपदेश नहीं होता और नं उपदेश से उनको प्रयोजन है क्योंकि “7 । 


मे sabe a विन सुक्त के प्राण नहीं निकलते किन्तु शरीरस्थ ge 

उनके माण निकलते ही हि a के अता निश्चित है कि वे चाहे जहाँ शरीर णो 

प्रारब्ध कर्म तो सुख दुःख के भोग. ae संचितं कंमो का, अंह्ज्ञान ही से नाश हो जाता é 
SESS के भोग हसे नह हो जाताहे इस कारणा शरीर qed २ उपदे 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


दण्ड 8 | सामान्यधमै निरूपणसुत्तराद्गम्‌ १३१३ 


सगुणबन्रह्मोपासकाः ये च केवलं TAWA सन्तः श्रुतिस्मृत्युक्तखस्तवर्णाश्रमोचितकर्मा 
तारस्तेषां सर्वेषां चत्वारिशत्संस्कारेरशेपैरसंस्कृतत्वेऽपि दयाक्षान्त्यादिभिरष्टमिरात्म- 
ुशर्युक्कानां कारयां ग्राणग्रयाणसमे isa भगवान्‌ परमेश्वरस्तारकंबरह्मोपदिश्ञति 
न्येषामप्यशेषाणां मनुष्याणां गङ्गावगाहनदेवदर्शनाम्यां यज्ञदानतपोमिश्च यारच्छिकै 
quad: Gad: HAA: | 
ऊषरः पुण्यपापानां धन्या वाराणसी पुरी | 
इदं प्रिये ! त्षेत्रमति प्रियं मे संसारबीजोषरमूषराणाम्‌ | 
इति वचनाभ्यामूषरत्वेन प्रसिद्धस्य क्षेत्रस्य प्रभावेण चं नष्टेभ्योज्वशिश्टानां पापकर्मणां 
काम्यस्य च पुण्यकमंणः “पयुक्तिमेकेन जन्मना” इति बुक्तेरवश्यंभावित्वात्‌ प्रारब्ध एव 
शरीरे भोक्तव्यत्वोपपत्तः काश्यां कृतयोः पृण्यपापयोरत्युत्कटत्वात्‌-- 
अत्युत्कटे; पुण्यपापेरिहेव फलमश्नुते । 
इति वचनेन TWAT एव शरीरे भोक्तव्यत्वनियमात्तयो; पुण्यपापयोः फलदानाय | 
भाषा 
ही वे आप से आप मुक्त हो जाते हैं | और जो मनुष्य सगुण ब्रह्म के उपासकू हैं अथवा जो उपासक 
नहीं हैं परन्तु श्रुति, स्मृति में कहे हुए अपने बर्ण और आश्रम के धर्म को प्रति दिन करते हैं तथा. 
इन दोनों प्रकार के मनुष्यों में जो सत्य दया आदि गुणों से युक्त हैं उनको भी “काशी में प्राण 
निकलने के समय ही में पूर्वोक्त रीति से भगवान्‌ परमेश्वर, तारक मंत्र का उपदेश करते हैं । और 
अन्य मनुष्यों को भी काशी में मरण समय के अनन्तर, तुस्त ही तारक का उपदेश होता है 


. क्योंकि उनके वतमान जन्म के किये हुए पापों का भी उनके जीवन समयं के अम्यन्तर ही इसी रीति 
से क्षय हो जाता है कि बहुतेरे पाप उनके, गंगारान, देवदर्शन से और बहुतेरे यज्ञ, दान, तप से 


और aR काशी क्षेत्र के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं । क्योंकि-“ऊषर” goat और पापों से फल 
उत्पन्न होने के लिये यह वाराणसी पुरी ऊषर है अर्थात्‌ यहाँ किये हुए पुण्यां और पापों का फल 
नहीं मिलता इससे यह पुरी धन्य है । 7 
. “द्‌ ्रिये ०? श्री शिवजी कहते हैं कि हे प्रिये (पावंती) | संसार रूपी वृक्ष के बीज के 
लिये. ऊसरों में अधिक ऊँसर यह काशी क्षेत्र मेरा बड़ा प्यारा है। इन वाक्यों के अनुसार काशी 
पण्य: और पाप के लिये.ऊसर है | और उक्त नष्ट पुण्य और पाप से अन्य जो बँचे बचाये पाप और 
किसी फल की कामना से किये हुए पुण्य हैं उनका भी भोग वत्तैमान ही शरीर में दो+जाता है क्योंकि 
सुक्तिमेकेन जन्मना?” ( काशी में एक ही जन्म से प्राणी मुक्ति पाता है ) पुनः जन्म नहीं लेना 
पडता, इस पद्मपुराण के वाक्यानुसार जब मुक्ति अवश्य होने वाली है तब वत्तेमान शरीर ही में 
अनन्तरोक्त पाप और पुण्य के फल का भोग होना उचित है। और काशी में किये हुए पुण्य 
र पाप, अति उत्कट ( बड़े प्रबल ) होते हैं इस कारण से भी उनका भोग वत्तमान ही शरीर में 
जाता है क्योंकि-- 
““यत्युत्कटे; ०” इस स्मृति वाक्य में यह कहा है कि अति उत्कट पुण्य और पापों का इसी लोक 
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संनातनधर्मोद्धारे, . (६ | 3 
Lae By 
ईश्वर! सर्वभूतानां हृदेशे$्युन तिष्ठति | । 
आमयन्‌ सवभूतानि यत्रारूढानि मांयया ॥ 
` माथां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ ॥ 
` ` इति वचनांम्यां मायावी परमेश्वरः प्राणप्रयाणसमयात्‌ पूर्व क्षणेनेकेनेकानेकभविकेश 
निखिलकर्मफलोपभोगयोग्यशरीरान्तराजुप्रवेश माययेवो ङराव्येानिष्टान्‌ RRR ah 
ननुभाव्य पश्चात्‌ पूर्वोक्तन्यायेन तारकंत्र्मोपदिशतीत्यवश्यमेवाभ्युंपगँन्तव्यस्‌। ` 
तथा च छंतंसंहिंतोयामू-- - कर 
Seah परंमा निष्ठा गुरोः साक्षान्निरीक्षणात्‌ | 
कर्मसाम्ये त्वनायासात्सिष्यत्येव न संशयः ॥ इति | 
THAT. कर्मणोः सुकृतदुष्कृतयोः फलभोगेन साम्ये सतीत्यथः । अन्यथा पर्त 
श्रुतिविरोधात्‌ “प्राणैरत्क्रममाणस्ये”तिं वतमानार्थबिहितम्रत्ययंसामर्थ्यात्‌ “पक्त 
जंन्मॅने”ति वचनात “अत्रेव सृतिमात्रेणे” त्यादौ मात्रशब्दग्रयोगंचाहुल्यात्‌ “कालेन च 
भाषा | 
` में फल मिलता हैं । इसलिये उक्त जाबालि उपनिषदू के वाक्य का यही अंमिप्राय निश्चित है किकी 
“मरे हुए, जीवन्मुक्त से अन्य सब प्राणियों को मरण के अनन्तर तुरत ही तारकं का उपदेश होता 
प्रे=_काशी में किये हुंए अति उत्कट ऐसे पुण्यों और पांपों को फल भोग कैसे जीवनं ए 
„ tal जाता है कि जिनमें से एक २ कें फल मोग कें लिये weal वर्ष का समय चाहिये! . 
' ` ` -उ6-माया के खामी परमैश्वर, मरणं के समय के पूर्व ही अपनी माया के बल से कशि 
Si सब पापी औरं पुण्यो के फले फोग के योग्य,-एक अन्य शरीर में उस जीव का माया ही सें 
कलपना करं खमे के तुल्य, Gal और दुःखा का क्षणमात्र में भी उस जीव को भोग केक 
HY के अनन्तर ही उत्त प्राणी को तारक का उपदेंश करते हैं यही व्यवस्थां इस विषये में shel 
क्योंकि यदि ऐसा न हीं तो पूर्वोक्त जाबालि उपनिषद्‌ के साथ इस कारण बिरोध पड़ें जायेग मि 
यह स्पष्ट कहा है कि*'ग्राण निकलते समय तारक का उपदेश होतां है” तथां बहुत से भोग 
जाने वाले जो ऐसे पुरांण वचन हैं जिनमें मरण के अनन्तर ही तारक काँ उपदेश कदा है 
* साथ भी विरोध पडूं जायेगा । जैसा कि “भुक्तिमेकेन जन्मना ०?” (काशी में एक ही जन्म से सु 
है | “अत्र ममात्र” (काशी: में मृत होते ही सब प्राणियों को तारक का उपदेशं कर्ता : 
ह ier चातो व्यवधानवन्ति ०” वाराणसी से अन्य तीर्थो में मरण के उपरान्त ही हति | 
ती किन्तु कालान्तर में होती है और वाराणसी में मरण के अनेन्तर ही मुक्ति होती है | 
और मंरण के अनन्तरं श्री शिव के दन तथा तारक के उपदेश से तर्षण मुक्तं होने की प 
अवश्य है जैसा कि सूतसंहिता में कहां है कि-- en री 
के नन हे ss दर्शन से पह उत्तम दशा ( मोक्ष त. प्राप्त a $ 
ee नोपप दोनों ९ ब 
पने एक ही क्षण में सब कमा के gist को भोग कहा गंय 
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Sh स्कर्ट 


heel :. सामान्यधमैनिरूपणमुत्तराद्धम्‌ Rey 


ति इति वाराणसीशुक्तेः कालान्तरव्यवधानाश्रवणात्‌ श्रुत्यनुगुणानामन्येषामपि 
भूयसां वचसां सभवाच-- 
“ह्माणवन्त्यदृष्टाने कल्प्यानि सुबहून्यपि | 
बालाग्रशतभागोऽपि न कल्प्यो निष्प्रमाणकः” 
इति न्यायात्‌ “पीनो देवदत्तो दिवा न we" इति वाक्ये रात्रिभोजनमन्तरेण पीनत्वा- 
नुपपत्तेयथा रात्रिभोजन कल्प्यते तथेवात्रापि श्रुतिस्मृत्यन्यथानुपपत्त्या मुक्तिरेकेन जन्मना 
जन्तोरेष्टव्या । जाग्रत्स्वप्नयोः कमेफलमोगे च न कश्चिद्विशेषोऽस्ति | 'तस्य त्रय आवसः 
थाखयः खप्ना इति श्रुतेः मायाविमोहितानां क्षशेनेकेन विग्रहान्तरपरिग्रहाद्विचित्राश्रानु- 
भवाः श्रूयन्ते । 
उक्तं च वासिष्ठे-यथा AA मूर्ते स्यात्‌ संत्रत्सरशतश्रमः | 
तथा मायाबलादेव जायते जाग्रति भ्रम! !। 
संक्षेपशारीरके--सुप्तो जन्तुः खल्पमात्रेऽपि काले कोटीः पश्येद्गत्तसंवत्सराणाम्‌ | 
कोटीः प्येदेवमागामिकानां जाग्रत्काले योजयेत्सवेमेतत्‌ ॥ 
जैवागमेऽपि--कपालमिन्दुः करिचमेनागाः काशीपुरी कण्ठगतमूय जन्तोः | 
मूच्छासु मूर्च्छासु परिस्फुरन्ति संज्ञासु संज्ञासु तिरो भवन्ति ॥ 
काशीखण्डेऽपि--कृत्वा कर्माण्यनेकानि कल्याणानीतराणि च । 
तानि क्षणात्समुरिक्षप्य काशीसंस्थो5मतो भवेत्‌ ॥ 
| भाषा te : 
है क्योंकि स्रप्त और जागरण के भोगों का वर्तमान दशा के अनुसार अन्योन्य में कोई विशेष नहीं होता 
और माया से मोहित पुरुषों का शरीरान्तर के धारण द्वारा सुख और दुःखों के विचित्र अनुसव, अनेक 
स्थानों पर सुने जाते हैं जैसे कि योगवासिष्ठ में-- = ve 
“यथा स्वप्ने? जैसे स्वप्न में मुहूर्त मात्र मी सौ वर्ष ज्ञात होता है वैसे जागने में.मी कदा- 
चित्‌: माया ही के बल से बहुत थोड़े से काल में बहुत ag काल का भ्रम होता है। और संक्षेप- 
शारीरक में कहा है कि--- - § 
(cere जन्तुः ०” जैसे सोया. मनुष्य, थोडे से काल में करोड़ों व्यतीत aut को देखता है तथा . 
करोड़ों आगामी “वर्षों को देखता है वैसे ही जागरण काल में भी माया के बल से वेसा ही भ्रम कर्दा- 
चित्‌ हो जाता है । और शैवागम में मी कहा है कि-“कगालमिन्डुः०” काशीपुरी में कण्ठगत प्राण 
ने के समय प्राणी की प्रत्येक मूच्छाओं में. कपाल, चन्द्रमा, गजचर्म और नाग ( सप. विशेष) प्रकाश 
होते हैं अथात्‌ वह जन्तु अपने को शिव रूपी देखता अथवा श्री शिव को देखता है---और संज्ञाओं 
( चैतन्यों ) में वे कपालादि गुप्त हो जाया करते हैं । तथा काशीखण्ड में कहा है कि £“ त्वा 
PATO अनेक पुण्य और पाप कर काशी में मृत्यु के समय उन सब कर्मों को क्षण मात्र मे निकाल 
र, माणी मोक्ष पाता है । पापों के बडे २ राशियों को नाश करने वाली, पुण्य को बढ़ाने वाली, 
TS समय में भोग और मरंण के अनन्तर मोक्ष देने वाढी, काशी को 'ऐसा कौन बुद्धिमान्‌ है कि 
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१३१६ सनातनधर्मोद्वारे | 


'महापापौषशञमनी पुण्योपचयकारिणीम्‌ | 
भक्तिमुक्तिप्रदामन्ते को न काशीं सुधीः श्रयेत्‌ ॥ 
सनत्कुमारसहितायास्‌- | 
अत्रैव पांपैः सह चेन्सृतो5सौ न TAT लभते त्ववश्यम्‌ | 
कालेन मे यामगंगेः फलेषु नियोजितस्तत्सकलं प्रभुज्य | 
अल्पेन कालेन समस्तमेव As पुरा रुद्रपिशाचरूपेः। 
तव प्रसादेन कृतोपदेशः 'पिशाचयोनेरपि मुक्तिमेति ॥ 
यथाऽत्र पुण्यं कृतमक्षयं स्यात तथात्र पापं न तयोर्विशेषः | | 
इति तु स्तुतिनिन्दार्थवादः अन्यथा सर्वेषां मंचुष्याणां पुण्यपापयोरल्पयोः संमा 
रक्षयत्वस्वीकारे न कस्याप्रि क्तिः स्यात्‌ तदत्र सुक्तप्रतिपादिकयोः थुतिस्मृत्योपेयधे 
स्यात्‌ अतः काश्यां कश्वित्कालपरुषित्वा बहिंगेत्वा यो Grad तद्विषयमेव तदित्यवगनन 
वाराणस्यां कृतं पापं वज्जलेपो भविष्यति | | 
इत्यपि वचनं तथैव मन्तव्यस्‌ अथ पापकर्मा कश्चित्काञ्यां भ्रियते पुण्यकर्मा बहि 
इति कथसिति चेत्‌ तेवं विज्ञानतरद्भिविचारणीयम्‌ एकस्मिन्नेव जन्मनि कृतयोः पष्प 
, परिच्छेत्तारो हि वयम्‌ अनादौ संसारे मनोवाकायेः कृतयोः पुण्यपापयोः परिच्छेत्ता तुझे 
एव तथा च अगस्त्यं प्रति स्कन्देनोक्तस्‌ | 
४ | भाषा 
जो अवकाश मिलने पर अन्त काल में आश्रयण न करे । और यह पूर्वोक्त प्रकार सनकुमार म 
'में स्पष्ट ही कहा है कि---“अन्रेव पापे, ०” श्री कालभैरव ने श्री विश्वनाथ जी से कहा | 
काशी में यदि कोई पाप के साथ मरा तो भी ae कदापि जन्म और मृत्यु नहीं पाता कित 
` गणों से नियोजित होकर रुद्रपिशाच हो उन सब पापों के फलो को थोड़े से काल में भोग्का श 
तारकोपदेश करने के कारण पिशाच योनि से भी छुट कर मोक्ष पाता है | 
| प्र०--चिश्वात्र gay ot काशी में किया हुआ पुण्य जैसे अक्षय होता है वैसे ही गह शि 
हुआ पाप मी अक्षय होता है | इस वाक्य की क्‍या गति होगी ? 
oe ल. तय, स्तुति और Fra at अर्थवाद मात्र है क्योंकि यदि ऐसा ग ग § 
peste Ss हला में से कोई ऐसी न होगा कि जिसके goa और पाप कुंछ भी भोग as 
oe oe की मुक्ति दन होगी | 'तब यहाँ मनुष्य के मुक्ति भ 
निश्चय है कि जो हि br व्यर्थ ही हो जायेंगे | ६ 
विव इछ काल तक काशी में रह कर प्रारन्धवश बाहर जाकर * 
पाप वज़लेप हा 4 he । और ऐसे ही “ वाराणस्यां ad पापं?” वाराणसी मॅ 
’ क्य भी उसी विषये में है । “al 
म८--यह कैसे होता है कि बहुत से पापी भी काशी में मरते हैं और बहत से “ 
काशी से बाहर जाकर मरते हैं । | a 
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३ द्वण ४ ] सांभान्यधमेनिरूपणयुत्तराद्धम्‌ १३१७ 
ब्रहमवेवर्ते--न ज्ञायते BEAT हि किंचित्‌, कर्मीस्ति लोकस्य सुदुविभाच्यम्‌ | 
योगादियज्ञादितपोमिरुग्रेयुक्तस्य ते at नास्ति काळी ॥ 
न ज्ञायते कस्य किमस्ति पुण्यं स्वल्पोऽपि काश्यां तनुभृत्सदाऽऽस्ते | 
देवादयोऽपि प्रभवन्ति नेव स्थातुं क्षणं काशिकायां किमन्ये ॥ 
अतः कृतप्रयत्लसापेक्षस्तारकं त्र्ोपदिशतीत्यवगन्तव्यम्‌ अन्तरं बहिः करोतीति च 
प्रतिनियतैव बस्तुशक्तियंथा वहेदोहशक्तिः तथा काश्यां मोचकशक्तिः प्रतिनियतैच तथा च- 
पा्रे--यथा शुक्तो पयोबाहात्पतिता जलविन्द्वः | 
युक्ताः स्युः संस्थिताः काश्यां तथा सर्वेऽपि जन्तवः | 
कीटाः पतङ्गा मशकाश्च वृक्षा जले स्थले ये विचरन्ति जीवाः | 


मण्ड्कमत्स्याः कृमयोऽपि काश्यां त्यक्ता शरीरं शिवमाप्नुवन्ति ॥ 
म्‌ पुण्यानि पापान्यखिलान्यशेषस्‌ सार्थं adit सशरीरमार्य | 
इहेव संहृत्य ददामि. बोधम्‌ यतः शिवानन्दमवाप्नुवन्ति ॥ 
i सूच्यग्रमात्रमपि नास्ति ममास्पदेऽस्मिन्‌ स्थानं सुरेश्वरि मृतस्य न यत्र मोक्षः | 
शं भूमौ जले वियति वाऽशुचिमध्यतो वा सर्पाप्रिदस्युपविभिनिहतस्य जन्तोः ॥ 


7 भाषा | | 
उ०--एऐसा विचार, बुद्विमान्‌ को नहीं करना चाहिये क्योंकि एक ही जन्म के किये हुए 
पुण्यों और पापों का निश्चय हम कर सकते हैं और इस जन्म मृत्यु के प्रवाह रूपी अनादि संसार 
ह में मन, वचन और शरीर से किये इए सब goat और पापों का निश्चय करने वाले तो, विश्वेश्वर ही 
¦ हैं जैसा कि जह्मवैवर्तपुराण में अगस्त्य. ऋषि से श्री स्वामिकार्तिकेय ने कहा है कि--- 

|. “न ज्ञायते०” लोगों के कर्म कोई २ ऐसे भी qua होते हैं कि जिनका ज्ञान महात्मा जीवों 

हे को भी कदापि नहीं हो सकता । देखिये ! ऐसे उम्र योग आदि यज्ञ आदि और तपस्याओं से आप 

भरे हुए हैं तथापि इस समय आप के लिये काशी नहीं है । यह नहीं ज्ञात होता कि किसका क्या | 

# WIR! क्योंकि छोटे से छोटे कीट पतंगादि भी काशी में सदा रहते हैं और दूसरों की क्या कथा 

है! देवता आदि भी काशी में aU मात्र भी नहीं रह सकते | “sale 

हे इसलिये यही निश्चय है कि अनेक जन्मों के किये इएं सुण्यो को समझकर श्री विश्वेश्वर, प्राणियों 
॥ मो.काशीवास, काशीमरण, तारकोपदेश देते हैं । और जैसे अग्नि आदि वस्तुओं में दाह आदि करने 
£ भै शक्ति है वैसे ही कासी में तारकोपदेश के द्वारा, ga प्राणियों को मोक्ष देने की शक्ति है। जैसा 

(क्षि पद्मपुराण में कहा है कि-- 

| “यथा शुक्ती ०१7 जैसे स्वाती नक्षत्र पर जब सूर्य रहते हैं उस समय सागर की सीपियों में मेध 
(PR हुए जलिन्दु भुक्ता? (मोतिया) हो जाते हैं वैसे काशी में मरे इए सब माणी ( सुक्ता: ) 
पैक्ति को प्राप्त हो जाते हैं । जल अथवा स्थल के जितने प्राणी; मेढक, मछली आदि अथवा कीट, 

॥ SR, मशक और वृक्ष आदि जीव हैं वे यदि काशी में शरीर छोड़ें तो श्री शिव को पाते हैं। तथा 

। शिवजी ने श्री पार्वत्वीजी से कहा है कि हे आर्ये ! सब पुण्यों ओर पापों तथा शरीर को इसी काशी- 
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` सनातनधर्माद्धारे 


 स्थिराकाड्यामिहैवैका प्रतिज्ञा हि मया कृता | 
अत्रैव मृतिमात्रेण तिरश्चामपि देहिनाम्‌ ॥ 
` भक्तानामप्यभक्तानां पुण्यपापात्मनामपि | 
मुक्ति दास्यामि स्वेषां भक्तानामेव तां बहिः ॥ | 
विनापि योगैः सहितोऽपि भोगेः विनापि पुण्यैः सहितो5पि पापेः | 
मृतः प्रयात्येव हि यत्र तत्र मामेव निदेग्धसमस्तदोषः || 
अन्यत्रापि--अत्र साक्षान्महादेवो देहान्ते स्वयमीश्वरः | 
व्याचष्टे तारकं ब्रह्म जन्तूनामपवगेदः ॥ ह 
सनत्कुमारसंहितायाम्‌ | 
महत्मनां वापि तपोधनानाम्‌ शापो झुनीनामपि यत्र अञ्चः | 
तत्तेत्रमासाद्य महद्युनद्याः पिबन्पयोऽप्यत्र वसन्‌ SAT: ॥ 
योगोऽत्र निद्रा क्रतवः प्रचाराः खेच्छा55सने देवि महानिवेद्यम्‌। 
लीलाऽत्मनो देवि पवित्रदानम्‌ जपः प्रलापः शयनं प्रणामः ॥ 
' , मोक्ष aged मत्वा संसारं चाति भीषणम्‌ । 
अश्मना चरणौ हत्वा वाराणस्यां वसेन्नरः ॥ 
' तथा-इदं कलियुगं घोरं सम्प्राप्तं पाण्डुनन्दन । 
गतिमन्यां न पश्यामि सुक्तवा वाराणसीं पुरीम्‌ ॥ 
क हे भाषा 
क्षेत्र में नाश कर मैं प्राणियों को ब्रह्मज्ञान देता हूँ, जिससे वे प्राणी शिवानन्द (मोक्ष ) पे 
और हे सुरेख्वर! मेरे इस पाताल से लेकर सत्यछोक पर्यन्त पाँच कोश के मण्डल-रूपी स्थान ' 
` जल, और “आकाश, मल, मूत्र आदि से अपवित्र भी सूची के अग्र मात्र भी कोई ऐसा 
नहीं है कि जिसमें सर्प, अझ्नि, die, विजुळी आदि के द्वारा दुष्ट मृत्यु से भी मरे हुए किती गा 
को ate Tel | क्योंकि एक इंसी काशी ही में मैंने यह अटल प्रतिज्ञा किया है कि भक्त शरी . 
तथा धर्मात्मा या पापात्मा कीट, पतङ्ग पर्यन्त प्राणियों को यहाँ मरते ही मैं मोक्ष दूँगा और 
अन्यन्न तो भक्तों ही को मोक्ष देता: हूँ | ऐसा ही अन्यन्न भी कहा है कि-- 

क “रत araro” मोक्ष देने वाले खयं ईश्वर महादेव, यहाँ काशी में देहान्त ‘i 
को-तारक HE का साक्षात्‌ उपदेश देते हैं। और सनत्कुमारसंहिता में भी कहा है कि “ cre 4 
ध्यास आदि तपखी महात्मा मुनियों का भी शाप जहाँ ze (निष्फल हो) गया है उस | 
म॑ बस कर गगाजल पीता हुआ मनुष्य कृतार्थ at जाता है । योग से रहित और मोग कै q 
va) धर्म से रहित और. पापों के. सहित भी प्राणी क्यों न हो परन्तु इस क्षेत्र में जहाँ cel " 4 
दोषों का नाश कर मुझको पाता है | हे देवि | इस क्षेत्र में निद्रा ही योग है, चलता ad 
बैठना ही नेवेद्य है, विलासं ही पवित्र दान है, बोलना जप है, लेटना प्राणायाम है, aa y, 

Si संसार दुःख को भयानक समझ कर मनुष्य को चाहिये कि पत्थर से चरणों को तोड 
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जपध्यानपिहीनानां ज्ञानवजितचेतसाम्‌ | 
त्रतखाध्यायहीनानां गतिवाराणसी नृणाम्‌ ॥ 
अस्यत्यसिवारयति प्रवेशे कर्माणि जन्तोरणा वरेण्या | 
वाराणसी मध्यगता तयोश्च निःशेषयत्यूपरता प्रभावात ॥ 
अनिदञुदयमाद्यं धामवामाद्भकान्तम्‌ 
सखमहिमरसिकत्वात्स्वानुभूत्येकमानम्‌ | 
अनवरतंमपास्तद्वेतमात्मावबोधम्‌ , 
A प्रकटयति पशूनां कालपाकेन काश्याम्‌ ॥ 
जन्मान्तरसहस्नेषु मोक्षो भवति वा न वा | 
_  काश्यन्तु लभते जन्तुमुक्तिमेकेन जन्मना ॥ 
गभाधानाद्यखिलमपि यत्कर्म जातं द्विजाना- 
मेकं न्यूनं मुनिमपि ga पातयिष्यत्यवश्यम्‌ | 
नो चेत्‌ स्वगादिषु.फलमंदः सबेशास्ने प्रसिद्वम्‌ | 
तस्मात्‌ काश्यां कथमपि वसेहुद्विमान्‌ ane ॥ 
तीर्थानि सवोण्यपि मोक्षदानि श्रुतानि शास्त्रेष्वखिलेषु राजन्‌ | 
वाराणसी प्राप्तिफलानि शीघ्रम्‌ कालेन चातो व्यवधानबन्ति ॥ 
भाषा 
में बसे । तथा सनत्कुमारसंहिता ही में युधिष्टिर के प्रति ऋषि ने कहा है कि--हे पाण्डुनन्दन | यह 
घोर कलियुग प्राप्त हुआ | अब में वाराणसी पुरी को छोड़ कर दूसरा शरण नहीं देखता क्योंकि जप 


' और ध्यान से रहित तथा ज्ञान से वर्जित तथा ब्रत और वेदाध्ययन से हीन. मनुष्यों की गति वाराणसी 


है। और वाराणसी में प्रवेश करने वाले प्राणी के कर्मों को असी नदी निकालती है और वरणा नदी 
उन कर्मों को वाराणसी में जाने से वारण करती है तथा उन नदियों के मध्य में स्थित वाराणसी पुरी 
अपनी ऊसरता के प्रभाव से उन कर्मों का समूल नाश कर देती है । और सबका आदि. कारण, 
प्रकाश, ज्ञान और आनन्द रूप तथा नित्य और Bad तथा वामार्ड में त्री, दक्षिणाद्ध में पुरुष, 
पह चैतन्य रूपी तेज ( पशुपति ) काशी में मरते हुए पञ्च रूपी जीवों के लिये अपने को प्रकट कर 
देते हैं । और सहस्रो जनह किसी को मोक्ष मिलता है वा नहीं, पर काशी में तो प्राणी एक ही 
जन्म से मोक्ष पाता है.। और यह बात सब Mel में प्रसिद्ध है कि “गर्भावान आदि सब कर्म जो 
कि त्रेवर्णिको के लिये किये : जाते हैं उनमें से एक भी यदि न्यून हो तो उसके बदले त्रैवर्णिकों 
को परलोक मै. अवश्य ही दुःख मेलना पड़ता है और यदि किसी भाग्य से वे सब कम पूरे पड़ जायें तो 
भी उनसे खर्ग आदि ही फल मिलते हैं जो कि सदा स्थिर नहीं रहते” इसलिये बुद्धिमान्‌ को चाहिये 
कि किसी प्रकार से काशी में अवश्य सदा वास करे | | 
“तीर्थांनि०'” हे राजन्‌ | mat में बहुत से तीथ, मृत प्राणियों को मोक्ष देने वाले सुने जाते 
WY उनमें मरण से तुरत मोक्ष नहीं होता किन्तु तुरत ही एक जन्म ऐसा होता है कि जिसमें 
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इति व्याचख्युः | सारस्वतपाठकहरिकृष्णस्ठु (आषा” Fe ३ बुधे सं० १६३१) eh 
काशीतत्वविचारे श्रीसदाशिवदचिणामूर्तिपरमालुग्रहलब्धतारकमन्त्रोपदेशानां arth 
ताहशमन्त्रश्रवणमात्रिण TAT एव जह्मात्मेक्यसाक्षात्कारान्य क्तभवतीति Tag 
मनननिदिध्यासनाभ्यां विना श्रवणमात्रात्कथ साक्षात्कार इति वाच्यस्‌ असंभावना i 
भावनात्मकपुरुषापराधमाजन एव तयोरुपयोगंः साक्षात्कारस्तु श्रवणादेवेति 
“आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः? इत्यादिश्रुतावात्मदर्शनसुद्िश्य पूर्व श्रोतव्यः, इति भरग, 
बिधीयते अनन्तरं चाविकारितारतम्यमचुसन्धाय “मन्तव्यो ` निदिध्यासितच्य इति ग 
निदिध्यासनं च । तत्र चोत्तमोऽधिकारी जनकादिरिव श्रवणमात्रेण साक्षात्कारी हर 
मध्यमस्तु मननमप्यपेक्षते इतरो निदिध्यासनमापे न तु सर्वत्र त्रयमेव विधित्सितम्‌ a 
न्तानां एथगुपादानात्‌ तदर्थमेव च प्रदेशान्तरे | 'आत्मेत्येवोपासीते ” त्युपासना पि 
कारयां तु निरुपधिकरुणावरुणालयो भगवान्‌ स निदधदेव कषपिताशेपप्राणिकसमग 
खयं सन्निहितो भूत्वा तारकस्रुपदिशतीत्यसंभावनाद्यङ्करोदयस्य केव कथा । लोकेऽपि 
देशरिपरमाप्तत्वेन ग्रहीते सति न श्रोतृणां संशयादेरवसरो भवति तिश्च “येनासावमृती फू 
मोक्षी मवती”ति तारकोपदेशमात्रेण साक्षात्कारान्मोक्षमाह अमृती भूतवेत्यस्य हि Te 
| : भाषा 
अन्तकाल में काशी मिलती है जिससे कि तुरत ही मोक्ष होता है । यह व्याख्यान श्री सुरेशा 
| जी का है । और उनके पश्चात्काठिक अन्य पण्डितों की तारकोपदेश के विषय में यह ब्य 
! कि यह सामान्य बात है कि काशी में मृत जन्तुओ को श्री सदाशिव के परम अनुप्रह से ताक 
| * . कोश्रवण करते ही arg ब्रह्म और जीव की एकता प्रसक्ष होने से मोक्ष हो जाता है. 
प्र ०--उक्त मंत्र के श्रवण मात्र से कैसे ब्रह्म और जीव की एकता प्रक्ष होती दै! सा 
श्रबण के अनन्तर मनन ( अनुमान और तर्क.) और तदनन्तर, निदिध्यासन ( ध्यानधारा ) 3 
‘gee का होना वेदान्त वाक्यों में कहा है, * | | 
. उ०--यह सिद्धान्त है fem प्रसक्ष, वेदान्त वाक्‍य के श्रवण मात्र से होता है प्त 
श्रोता को श्रवण के पश्चात्‌ मी यह शंका रह जाती है कि जीव, केसे ब्रह्म ही है £ उसके " 
शंका के वारणाथे मनन का उपयोग हैं. और जिसको मनन करने पर भी “जीव ब्र से मि 
यह लौकिक वासना पूर्ण रूप से नहीं Ged उसके लिये निदिध्यासन का मी उपयोग है | £. 
के अनुसार सब श्रोताओं के लिये श्रवण-हीः का वेद्रान्तों में विधान है और मध्यम अधिकारी ‘ 
fea मनन का भी तथा. अधम अधिकारी श्रोता के लिये निदिध्यासन का भी। और. काशी कीं 
| करुणा वरुणालय भगवान श्री सदाशिव के दर्शन होते होते काशी के मृत प्राणी कां ह. | . 
| बन हो जाता है तो ऐसी दशा में किसी प्रकार की शंका के अंकुर का भी की 4 
इसलिये मनन और निदिध्यासन का कोई प्रयोजन नहीं पड़ता किन्तु तारक के अवण र शं 
वद. हो जाता है | इसी से बाबालि उपनिषद के उक्त प्रथम वाकय में तारक के 
AGRA हो कर मोक्ष कहा है | 
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तारो भूत्वेत्यर्थः यद्वा काश्यां मरणस्य मज्नलरूपत्वात्तत्र मरणादिपदप्रयोगो नोचित इति 
बोधयितुम्‌ अशत भूत्वेत्युक्तम्‌ तच त्यक्तदेहो भूत्वेत्यर्थकग अथ तारकोपदेशेन मुक्तीभावे- 
हूपपन्ने किमित्योत्सर्गिकत्वमास्थीयत इति चेत्‌ न वयं झुक्तयभावं कस्यचिदमिगरेमः किन्तु 
काऱ्यां देहत्यागस्याव्यवहितोत्तरक्षणे व्यवहिते च काले यथायथमधिकारिभेदेन दुक्तिरिः 
त्येव व्यवधानं च तीज्रपातकिनां रुद्रापिशाचभोगप्रयुक्तस्‌ “यातनाऽन्ते दिशेन्मति” मित्या- 
दिवाक्यैर्यातनावसान एव तारकोपदेशवोधनात्‌ तञ्च भोगकथनं नान्यथा नेतुं शक्यते भूयस्तु 
प्रदेशेषु स्थितत्वादभ्यासगतिसामान्यत्वाम्यामभ्यासे चार्थभूयस्त्वामिति न्यायेन प्रबलत्वात्‌ 
अभ्यॉस आवत्तिः गतिसामान्यत्वं चानेकपुराणसंप्रतिपत्नत्वम्‌ | 
तथाहि Tat तावत्‌--अस्यां निवासो निर्वाणं साधयत्यंजसा यने | 
अधर्मिष्ठस्य तत्क्षेत्रे यातना5न्ते दिशेन्‌ मतिम्‌ ॥ 
वाराणस्यां निवसतिरपवर्गफलप्रदा | 
द्वित्राणां च पवित्राणां कल्पते सत्वरं बले ॥ इति ॥ 
सत्वरं देहपातसमनन्तरक्षणे-- 
- काशीखण्डे--वाराणस्यां स्थितों यो वे पातके पुरतः सदा । 
योनिं ग्राप्यापिशाचीं वर्षाणामयुतत्रयम्‌ ॥ 
भाषा 
प०--जब तारकोपदेश से मोक्ष का होना वेदवाक्य में स्पष्ट ही कहा है तब क्यों यह कहा 
जाता है कि “तत्क्षण मोक्ष होना सामान्य बात है ।” क्योंकि इस कथन से यह ज्ञात होता है कि 
कोई और भी विशेष बात है | 
उ०---“सामान्य बात है? इस कथन का यह अभिम्राय है कि काशी में मृत प्राणियों की 
मुक्ति अवश्य होती है परन्तु विशेष इतना ही है कि किसी मनुष्य को मरते ही मुक्ति होती है और 
किसी को कुछ काल के व्यवधान से, और ब्यवंधान का कारण, बड़े पापियों को रुद्रपिशाच होकर 
यातना का भोग ही है | क्योंकि “यातनान्ते दिशेन्मतिम्‌”” इत्यादि वाक्यों से यही निश्चय होता है 
कि यातना भोग के अनन्तर, तारक का उपदेश होता है । और ये यातना भोग के वाक्य ऐसे हैं 
के जिनका अर्थ किसी प्रकार से बंदला नहीं जा सरकता क्योंकि यह यातना भोग अनेक पुराणों के 
अनेक स्थानों पर अनेक वार स्पष्ट रूप से-कंहा हुआ हैःजैसा कि पद्मपुराण में । 
.. “अस्थां०” हे सुने ! इस काशी में निवास, अवश्य ही मोक्ष का कारण है परन्तु विशेष इतना 
री है कि काशीमृत के पूर्व धर्मों की केवल अपेक्षा कर श्री शिवजी, तारक का उपदेश करते हैं 
सातू इस क्षेत्र में तीक्ष्ण पापों को कर, मरने वाले को यातना के अन्त में तांरक का उपदेश होता 
पो ' वाराणसी में वास करने और मरने से दो वा तीन अर्थात बहुत थोड़े पवित्र जीवों को मरते ही 


मे ॒। 
मिलता है । और काशीखण्ड में भी कहा है कि 


“ORIYA जो पुरुष, वाराणसी में अधिक से अधिकं पाप ही जीवन भर कर चुका है 
भी काशी में मरण के आनस्तर, अपने उस पाप कर्म के अइुसार काशी ही में अधिक सेः अधिक 
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aay सम्यग्भोगान्ते-- 


सनातनधर्मोद्वारे | | 
१३२२ न [ my, 
पुनरत्रैव निवशन्‌ ज्ञानं प्राप्स्यत्यलुत्तमम्‌ । 
तेन ज्ञानेन संप्राप्ते मोक्षमाप्स्यत्यशुत्तमम्‌ ॥ इति ॥ 


Les 


waded च“ हिरण्यगर्भनाञ्नः कस्यचित्‌ दाम्भिकपाहुपतस्थानेकविधदुजतक | 
निर्मत्सनपूर्वककारराजेदचासुतत्रयसंवत्सरव्यापि ATTIRE TST ay 
नन्तरं महादेवेन तारकोपदेशः कृतः इति | | 

यातनान्तकालिकोपदेशः स्पष्टमाख्यायते | काशीखण्डेऽपि दण्डपाणये 
समये तस्मै यातनाग्रदानाधिकारसमर्पश स्मर्यते अतो यातनाभोगान्त एव पापिनां am 
पदेशः | एवम काश्यां सुकरतस्याप्यक्षयत्वस्मरणाचुल्ययुक्‍त्या भोगवासनावतां aah 
कैलासप्रामिमगवत्सारूप्यप्राप्तिपूर्विका विदेहकेवल्यग्राप्तिः उपदेशस्तु तेषामुत्कमण | 
एवं | तत्मतिबन्धकपापाभावात्‌ तावत्कालं च जीवन्युक्तत्वेन तेषामवस्थाने विरोधा 
अत एवं काशीखण्डे-- iin 

महानन्दनाम्नो द्विजस्य चाण्डालदत्तप्रतिग्रहेण प्राप्तकाशीपरित्यागस्य TET 
कीकटदेशगतस्य त्रैव मृतस्य कुकुटजन्मान्तरं काशीं प्राप्य मृतस्य TA सा 
तट्टीका कृता च 'भोगवासनाप्राबल्यादस्य तथाविधागतिरिति समाधीयतेस्म तथा तै 

भाषा 

तीस wea वर्ष तक पिंशांचयोनि पाकर यातना को भोग करता है । तदनन्तर तारको! 
मोक्ष पाता है | | 
तथा ब्रह्मवैवर्त में स्पष्ट ही कहा है कि अनेक पाप के कत्ती हिरण्यगर्भ नामक दा 
शैव को श्री कालभैरवं की दी हुई तीस सहस्र वर्ष यातना के अनन्तर श्री महादेव ने तारकोपदेशर्श 

तथा काशीलण्ड में स्पष्ट ही कहा है कि श्री शिवजी ने कालमेरव को, यातना at 
अधिकार दिया | इन सब वाक्यों से यह सिद्ध है कि काशी के पापियों को यातनामोग बे 
ही में तारक का उपदेश होता है । । ; 

` , ऐसे दी स्मृतिवाक्यों से यह भी सिद्ध है कि काशी में किया हुआ पुण्य मी कषये 

हैं । इसलिए काशी के धर्मात्मा को यदि मरते समय भोग की इच्छा अवशिष्ट रह ग 
कलासवांस के अनन्तर भगवान्‌ का सारूप्य होता है | तदनन्तर विदेह मोक्ष होता है| 


` तारक का उपदेश उसको मरण समय में हीं होता है क्योंकि उसमें पाप नहीं रह al d 


अनन्तर और विदेहमोत्त से पूर्व वह जीवन्मुक्ति की दशा में रहता है । इसी से काशीस प 
ब्राह्मण को, काशी मे चाण्डाल के दान लेने से काशील्याग के अनन्तर मगध से FS पान 
कुकुट (सुगी) जन्म के अनन्तर काशीमरण से कैलास की प्राति कही हुई है और ॥ 
टीकाकारों ने श्रह समाधान किया है कि काशीमृत्य के समय उत्त ब्राह्मण को भोग ad 
थी इसी से उसको कैलास की प्राप्ति हुई और ऐसा ही काशीखण्ड में कहा भी है ति 
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वाराणसी स्फुरदसीमगुणेकभूमियत्र स्थितास्तनुभृतः शशिभृत्प्रभावात्‌ | 
सर्वे गले गरलिनोऽक्षियुजो ललाटे वामाद्धवामतनवो5तनवस्तथान्ते Ul 
काशीपुरीपरिसरे मणिकर्णिकायां त्यक्त्वा तनु तनुभूतस्तनुमाभवन्ति | 
भाले विलोचनवतीं ' गलनीललक्ष्मी वामाईबन्धुरवधू विधुरावरोधाः ॥इति॥. 
विधुरावरोधाः गतावरज्ञानाः “पञ्चास्यो वाऽथ जायते” इत्याद्विचनात्‌। 'द्वित्राणा- 
मित्युक्तवचनस्वारस्म्राच्च यथोक्तमेव साधु | नीलकण्ठचतुडूरकृते मन्त्रकाशीखण्डेऽपि (छन्दत 
उभयाविरोधात्‌) (Ako Me ३ पा० ३ पू० २) इति सत्नमुपन्यस्य 'यद्य॒पासकः पूर्व- 
वासनया भोगमलुरुध्यते तदा ज्ञाततत्वोऽप्ययं जीवन्युक्तवत्‌. समनस्कत्वाद्धोगान्भोक्तुं 
गतिमनुरुध्यते यदि निर्वासनस्तर्हि निर्मनस्कत्वात्सद्यः कैवल्यमश्रुत इत्युभयाविरोधादि- 
च्छयाऽत्र गत्यगती TY इति ग्रन्थेनायमेवार्थः समर्थितः । , 
अत एवोक्त शिष्टेः-- | 
काश्यां शरीरं त्यजतामवश्यं शरीरिणां नास्ति पुनः शरीरम | 
यद्यस्ति कण्ठे.गरळं ललाटे विलोचनं चन्द्रकला च मौलौ ॥ इति ॥ 
भाषा 
“वाराणसी ०” वाराणसी के गुणों को कहां तक कहा जाय कि जहाँ के मृत सब प्राणी गले 
में विष और ललाट में: नेत्र तथा वामाद्वे में श्री को धारण करते हैं और अन्त में उस शरीर से भी 
रहित हो जाते हैं और. पुनः भी कंहा है कि काशी पुरी के प्रान्त में मणिकर्णिका पर शरीर छोड़ने 
बाले प्राणी ब्रह्मज्ञानी होकर ऐसा शरीर पाते हैं किं जिसके ललाट में नेत्र और गले में कालिमा 
तथा वामाद्ध में सुन्दरी वधू रहती है । ऐसे ही asset बाऽथ जायते” अथवा काशी में मरने से पंच- 
वक्त ( पाँचमुख ) हो जाते हैं इत्यादि कहा हुआ है । तथा “दो तीन पवित्र प्राणियों के काशी 
में मरण से क्षण में मुक्ति होती है” इस पूर्वोक्त वाक्य पर भी अनन्तरोक्त व्यवस्था' ही ठीक है | 
पण्डित नीलकण्ठचतुर्धर ने भी “मन्त्र काशी खण्ड! में अनन्तरोक्त व्यवस्था का ही समर्थन 
किया है क्योंकि उन्होने “छन्दत उभयाविरोधात्‌?” इस सूत्र को लिख कर इसके अर्थ के अनुसार 


'पह कहा है कि काशी में मृतपुण्यात्मा उपासक, यदि अपने पूर्व वासना के अनुसार विषय 


भोग करना चाहता है तो तारकोपदेश से ब्रह्मज्ञान होने पर भी जीवन्मुक्त के : तुल्य उसका 


OS इन्द्रिय नष्ट नहीं होता इसी से. वह कैलासवास आदि गतियों को 'प्राप्त होता है और यदि 
' वासनाः के न होने से.वह प्राणी विषय का भोग नहीं चाहता तो. उसका मन इन्द्रिय नष्ट हो 


जाता है इसी से मरते ही विदेह मोक्ष पाता है और उक्त सूत्र के अक्षरों का भी प्रकृत विषय में यह 


BAS कि “gre” ( काशी में मृतधर्मात्मा पुरुष की इच्छा ) से “gaa” ( कैलास वासादि और 
बिदेह्‌ मोक्ष दोनों ) के “विरोध ( संभव ) होने से प्रकृत मं भोग और विदेहमोक्ष की a 
फनी चाहिए, इति।  * ह गक मय 


“कारयां शरीरं” काशी में शरीर छोड़ते प्राणियों का पुनः शरीर नहीं होता यह AAS और यदि 


"शरीर होता है तो कण्ठ में विष की कालिमा ललाट में नेत्र और उस नेत्र से उपर चन्हकला भी रहती है] 
१७ 
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कंपांलमिन्दुः करिचर्मेनागाः इत्युक्ततैवागमवाक्यमपि सवान्य 
एवं च 'पूर्वोदाहृतवाक्येभ्यः 
तथां~-कृत्वापि काश्यां पापानि झार्यामेवं म्रियेत चेत्‌ । 
; भूत्वा ` रुद्रापिशाचोऽपि पुनर्खेक्तिमवाप्स्याते || 
काश्यां संतानां जन्तूनां देवात्पापक्तामाप | 
`.न पातो नरके तेषां तेषां शास्ताऽहेमेव यत्‌ ॥ 
ये हि स कुलस्तम्भो यत्र श्रीकालंसैरवः | 
क्षेत्रपापंकृतः शास्ति दशेयस्तीत्रयातनाम्‌ ॥ ` `. . 
अन्यंत्र यत्कृतं पापं  तत्कांइ्यां पंरिशश्यतिं। 
nat तु aaa पापं पञ्चक्कोशे विनश्यति ॥ - 
पञ्चक्रोशे कृतं पापमन्तर्शहे प्रणश्यतिः। -': ` 
wae कृतं. पापं पेशाचनरकावहम्‌ ॥ 
“पिशाचनरकप्राप्तिगच्छत्येंव बहियेदि | 
न कल्पकोटिभिः काश्यां कृते कर्म प्रभुज्यते ॥ 
fed रुद्रपिशाचत्वं ` जायतेऽञ्रायुतत्रयम्‌ | 
अहो रुद्रपिशाचत्वं नरकेभ्योऽपि दुःसहम्‌ Il 
कृत्वा पापंसहस्राशिः पिशाचत्वं at नृणाम्‌ । 
'न तु शक्रसहस्रत्वं स्वग काशीं पुरीं विना ॥ 
इत्यादि स्कान्दंरैङ्गादिवाक्येभ्यश्चोक्ताव्यवस्थया व्यवधानाव्यवधानकल्पनमेत अ 
भाषा र 
“कपालमिन्दु:” यह पूर्वोक्त' वाक्य मी भोगेच्छायुक्त पुण्यवान्‌ जो काशी में मता ह$ | 
विषय में है न कि काशी मृत सब मनुष्यों के विषय में, क्योंकि यदि ऐसा स्वीकार किया गां । 
रे 
र 


a. > ay hh fr Sf OO} 


=~ ewe / =, at 


BY ox | 2% | ay or 


यातना भोंग के कहने वाले पूर्वोक्त अनेक प्रमाणा का विरोध पड़ जायगा तथा “कलापि 

पाप करके भी यदि काशी में मरे तो रुद्रपिशाच होने के अनन्तर बह भी मुक्ति पावेगा। काश 

पापी से पापी प्राणियों को भी नरक नहीं जांना पडता क्योंकि उनका शासन में 

क्योकि यह वही कुलस्तम्भ ('लाठमैरव ) हैं 'जंहाँ कि श्री कालमेरव तीक्ष्ण यातंना pet | 
काशी में पापिर्यो का शासन करते हैं। अन्य देश में किया हुआ पाप काशी में १ | 
किया हुआ पापं पंचक्रोश में तथा पंचक्रोश में किया हुआ पाप अन्तर में नष्ट द्व ° 
किन्तु अन्तग में किया हुआ पापं रुद्रपिशाच रूपी नरक का देने वाला है | उत 2 क र 
यदि अन्य देश में जाकर किया चाहे तो कोटि क्यों में मी नहीं हो संकता कि” ६ 
अधिक से अधिक तीस सहस वर्षों तक रुद्रपिशाच रहता हे | ओहो ! रुद्रपिशाच fl 
मी अधिक दुःख है। तथा काशी में सहखो पाप करते हुए भी. मर कर रुदपिशा र 
है Weg काशीपुरी के बिना सग में WET बार ,इन्द्र होना नहीं अच्छा हे | gait 
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। उत्कममाणेष्विति श्रौतोबतमानार्थकशानच्य्त्ययस्तु द्वित्राणां हि पवित्राणामिःत्युक्त- 
विषये चरितार्थे इति न यातनान्तिकस्तारकोपदेशस्तेन विरुध्यते । एतेन यातनाश्रवणं 
्विमीविकामात्रस्‌। श्रुतिवाक्य उत्क्रममाणेष्विति वतमानार्थकप्रत्ययस्यानुरोधेन स्मृतिवाक्यानां 
वार्थ परत्वामावादिति "निरस्तम्‌ | नह्मभ्यासादितात्पयग्राहकलिङ्गानुगृहीतानां सिद्धवदेव भैरवीं 
यातँनां निर्दिशतामेंषां स्मृतिवचसां सहसेव नमूलता कल्पयितु शक्यते किंत्वैतारक्कििच्छ्ति- 
वाकयमस्तयेवेत्येवेभिरवगन्तुम्‌ शक्यते। न चौदुम्बरी सर्वा वेष्टयितव्येति स्मृतेः औहुस्बरीं 
सुष्ोदवयेदि'ति श्रुत्या लोममूलतंवादिकल्पनंपंयवसन्नस्तार्थच्युतिरूपो बाघञ्शावरे मते यथा 
बति तथाऽऽत्रापि वतेमानाथेशानच्छूत्या पूवादाहृतस्मृतीनां वाधोऽस्त्विति वाच्यम्‌। वैषम्यात्‌ 
नहि तत्र स्मृतेः किचिततात्पयग्राहकमारित। निश्चिते च तात्पर्य नान्यपरत्वं करपयितुं शक्यते । 
कि च “आंनथेक्यंग्रंतिहेतानां विपरीत बलाबलमि ति न्यायेन प्रवलस्यापि श्रुत्यादेः प्रमाणस्य 
दुबेठेरप्यनन्यगतिकलिंद्वादिभियंथा बाधो5भ्युपगेम्यते तथेव प्रकृतेऽप्यस्तुं । किंच यातना- 
प्रदशन विभीषिकामात्रमिति Stat श्रोतृणां पापानिभेयतां सम्पादयता काश्यां पापाचारस्य 
विवृत्तद्रारतेव विहिता स्यात्‌। AT केचित्‌ मरणक्षणं एव स्तम्रती त्याऽयुतत्रयवत्सरावच्छिन्न- 
HS रुद्रपिशाचयातनामजु भवन्तीति वतमानांथशानच्म्रत्ययोषरत्वव्यपदेशयोयातनाश्रवणस्य 
गति कल्पयित्वा व्यघंधानकट्पनस्याप्रांमाणिकतामातिष्ठन्ते-तत्रेदसुच्यते, सवस्यापि 
प्रपञ्चस्य ग्रांतीतिकत्वेनांत्र ग्रियमाणपुरुषस्य प्रातीतिकताइशकालावच्छिन्नमोगास्युपगमे 
फलतो न कश्चिद्विशेषः यतः स्वदृञ्यम्रपश्चस्य Mea सत्वमिति न तत्रानुभवितणां 
भाषा 

और लिज्गपुराण आदि के वाक्यों के अनुसार भी अनन्तरोक्त व्यवस्था ही ठीक है और पूर्वोक्त॑ जावालि 
उपनिषदू के वाक्य का विरोध भी इस अवस्था में इस कारण नहीं है कि उसमें जो यह कहा है 
कि “ मरते समयं तारक का उपदेश होता है” वह कथन पवित्र मनुष्यों के ही विषय में है | इन . 
पूर्वोक्त युक्तियों से यह कथन भीं परास्त हो गया किं “यातना मोग का सुनाना केवल डर दिखाना 
है। क्योंकि जावालि उपनिषद्‌ में मरने ही के समय तारक का उपदेश कहा है” और इस मत में 
पह एक और भीं दोष है कि यह मत क्या हैं £ मानो काशी में पाप करने के लिए संबंको आज्ञा 
देना है और यह भी जो किसी ने कहा है कि “काशी में मरने के समय एक ही कण में परमेश्वर 
माया से तीस wee वर्षों का पाप भोग हो जाता है । यदी रुद्रपिशाच की यातना है क्योंकि . 
एण्य पाप का ऊसर है और जावालि उपनिषदू में मरंते समय तारक का उपदेश होना कहा 

। इस कारणं काशी के पापियों को भी मरने ही के संमय तारक का उपद्श होता है |” इस मत पंर 
विचार है कि जब सब जगत्‌ ही वेदान्त दर्शन कै अनुसार मांया मात्र है और यातना भोग भी 
माया मात्र ही हुआ तो एक क्षण और तीस सहन वर्ष के भोग में क्या विशेष हुआ ? इसलिए 

ठीक नहीं है; किन्तु अनन्तरोक्त व्यवस्था ही ठीक है | 

और 7 --यदिं रुद्रपिशाच होकर कांशी में भी यातना हीं भोगना पड़ता है तो काशीपुरी घुण्य ` 
के ऊसर कैसे है £ 
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१३२६ [ Ry 
पुरुषाणां दृष्टि प्रमाणयितु शक्यते । योगवासिष्ठे च सवत्र दृष्टिरेव प्रपञ्चस्य ससे परमा | 
च हेतुरिति घण्ठाघोषः | कल्पना चेताइशी a क्रियते| 4 
तस्तु सर्वस्पेव प्रपञ्चस्य . दृष्टिमात्रविलसितत्वात्तदृष्य्याञ्डतन ATS भोगे aig 
क्षणमात्रमक्षणमात्रम्रिति विशेषपरीक्षया | अतो यथोक्तमेव साधु | अथ “उपर; gy पाप 
धन्या वाराणसी पुरी? इत्यादिवाक्यानां का गतिरिति चेत्‌-काशीसंस्थस्य मोक्षावश्यंमाद | 
ताम्‌ । अत एव काशीखण्डे “नाङ्कुरयन्ति हरचण्ज्वलितानि तेषामिं त्यादिवाक्यं पुन 
| सम्बन्धाभावमाज बोधयति, नतु यावनाधमावमपि । विरोधात्‌ यथा च बरह्म, स्वतो निगुणंगा 
सम्बन्धात्‌ स प्रपञ्चमिव वस्तुतो निष्प्रपश्चमेव तथा तरह्मस्वरूपमिद TATA an 
पुण्यपापद्वद्विकरमिवाभाति यद्वा काशीतो बहिराचरितानों पापाना RAT TTA ah 
वाक्याजुरोधात्मवेशमात्रेण पुण्यानां च काशीम्रापकतामात्रेण क्षीणत्वात्तरष््येवोपरतवव्यपदेश|. 
यक्ष काशीमध्यवतितीर्थायतनखानदर्शनादिमिरेकद्र्‍यादिजन्मळृतपापनिडत्तेः भण्‌ ह 
येऽन्यत्र सृताः सुक्ृतवशात्काश्यां लब्धजन्मानस्तद्विषयसू 'निगते शुह्यते पुनरिति वार! 
ated न Rese विधेरर्थवाद एव । ag चण्डेश्वरादििङ्गपूजनततत्तीथ्तानाी 
Se भाषा व 

go १---ऊसर कहने का इतना ही अमिम्राय है कि काशीपुरी में मरण होने पे गे 
अवश्य होता है और यह अभिप्राय नहीं है कि तीस सहल वर्षों तक यातना नहीं भोगनी Gl 
इसी से काशील्षण्ड में ' 'नाङ्कूरयन्ति” इस वाक्य में यातना न भोगना नहीं कहा हे किन्तु यदै 
हे कि काशीपुरी के मरे हुए प्राणियों के पाप रूपी बीज अंकुरित नहीं होते अर्थात्‌ पुनर्जन्म a 
होता क्योंकि जैसे चना आदि बीज अप्नि में जब भूने जाते हैं तब वे भोजन के काम में तो ae 


हैं परन्तु अंकुरित होने की शक्ति उनमें नहीं रहती वैसे उक्त कर्म शिव जी की इटि से हग 
हैं इससे यातना भोग वह दे सकते हैं परन्तु पुनजन्म की शक्ति उनकी मारी जाती है | 
` उ० २--अथवा ऊसर कहने का यह अभिप्राय है कि जैसे वास्तविक में परहा यथ 
ओर निराकार हैं तथापि केवल माया के बल से परब्रह्म में यह जगत्‌ सत्य सा भाषित होत 
यह काशीचेत्र भी परब्रह्म रूपी होने से यद्यपि ऊसर है तथापि माया ही .से इसमें किं“ x 
पुण्य अक्षय से ज्ञात होते हैं । | | 
_ „ उ० ३--अथवा ऊसर कहने का यह तात्पय है कि काशी के बाहर का पा 
करने मात्र से नष्ट हो जाता है जैसा कि “काशीप्रवेशादनघ;” ( काशी में प्रवेशमात्र से १ | 
पाप नष्ट हो जाते हैं ) इत्यादि कहा है और बाहर किए हुए पुण्य भी काशी में प्रवेश कर 4 
जाते हैं क्योंकि उनका फल यही है कि काशी में प्रवेश हो गया | इस रीति awe 
ओर पापों के लिए काशी ऊत्तर हे| | Z A 
= तथा काशी के मध्यवर्ती अनेक तीथों में ज्ञान और दर्शन आदि से जो. नेक p 
पो का नाश दोना शिखा हे वह उन्हीं पुरुषों के विषय में है जो पुरुष कि अरी. 
अपने पुण्य के प्रभाव से काशी में उत्पन्न होते हैं | | 
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सनातनधर्माद्धारे 


प काशी A 
aft! 
at 


ov] सामान्यधर्मनिरूपणसुत्तरादधम्‌ | १३२७ 


तदन्ढोकगतिरूपफलस्मरणसद्धावे5पि किमिति सोक्षमात्रेकफलत्वमुच्यते इति चेत्‌-उच्यते 
नहि तततद्वाकयेषु म्राणोत्क्रमणवाचकं पद्‌ प्रयुज्यते येन विरोधः स्यादिति काशीकृततत्तत्पूजना- 
दिमन्ती येऽनयत्र खृतास्तेषां तल्लोकगतिरिति | वस्तुतस्तु परमानन्दस्वरूपमोचतरयैच तत्पदान- 
न्दानामेकदेशत्वं यथा तथा सञ्ुदितरूपेण मोक्षप्रद्स्य काशीच्ेत्रस्य तत्तदवान्तरप्रदेशानां तत्त- 


-दरिम्रदत्वस्‌ | अत एव सर्वेषामेव तल्लोकाधिष्ठातृणां काश्यां कृतेन तपशचर्यालिङ्गस्थापना- 


दिना तचदथिकारमासिः स्मर्यते किं च यथा. संयोगएथकत्वन्यायेन ग्रातिस्विकबिधिवाकयैः 
ज्ञादीनां तत्तत्फलग्रा्तौ विनियोगसत्वेऽपि विविदिषावाक्येन सामस्त्येन यज्ञादीनाभेकत्रार्थे | 
विनियोगः सम्पाद्यते तथा तत्तत्सेवनादेः . सत्यपि . तथात्वे सम्पूर्ण्ेत्रस्य मुक्तिप्रदत्वे 

न. विवादः | यद्वा अङ्गवाक्येषु श्रूयमाणानामपि ,फलानामङ्गिवाक्यश्रूयमाणफलान्नातिरिकः 
कहप्यते तेषां तत्रेवोपकारजननेन चारितार्थ्यात्‌ तेनैव प्रकारेण तत्र तत्तत्फलानां मोक्षानन्द 
एवान्तर्भावस्तदर्थं च न एथग्यतितव्यमित्येव शाखत्रतात्पयं नन्वेवं काशीमृतानां मोक्षसद्भावे 
निश्चिते तदुद्देशेन यदौ ध्वेदोहिकं कमे बान्धवैः क्रियते तत्‌ कि तदर्थं खार्थ वा मादयस्तेषां 
क्तत्वात्‌ न द्वितीयः स्वोदेशेनाविहितत्वात्‌ अतो न तत्‌ कार्यमिति चेन्न । शिष्टाचारात्‌ 


निषेघश्रवणाचच 'तस्माच्छाख प्रमाणं ते कार्याकायेव्यवस्थितो” इति भगवदुक्तेयेत्कायत्वेन 


माषा | ै 

. “निर्गते Tat पुनः” ( काशी में प्रवेश करने से जो पाप छूटे रहते हैं काशी से निकलने 
पर वे पाप पुनः पकड़ लेते हैं ) | यह वाक्‍य तो जाबालि के. पूर्वोक्त वाक्‍य में जो अविमुक्त (काशी) 
छोड़ने का निषेध किया गया है । उसी का अर्थवाद' है अर्थात्‌ इससे काशी के त्याग करने में 


पाप आने का भय दिखलाया गया है । 


प्र ०--चडेण्धर आदि छिंगों का पूजन तथा काशी के मध्यवर्ती तीथों में ख्रानादि का स्वग 
आदि फल भी जब पुराणों में कहा हुआ है तब क्यों काशी का मोक्ष ही एक फल कहा जाता है। 
उ० १-_जहाँ उक्त पूजन आदि का स्वर्ग आदि. फल कहा है वहाँ कहीं काशी में मरण 
की चर्चा नहीं हे । इसलिए उस पूजन आदि का स्वर्ग लोक आदि फल उसी के लिए है कि जो 
उक्त पूजन आदि कर देशान्तर में जा मरा । 
... उ० २--काशी. में जो मनुष्य उक्त पूजन आदि कर काशी ही में मरा उसको जब परमा- 
Feet मोक्ष मिल गया तब उक्त पूजन आदि का फल भी मिल ही जाता है । क्योकि उन लोकों 
का आनन्द. मोक्षरूपी आनन्द में अन्तर्गत हो जाता है। इसी से उन otal के खामी देवताओं 
का काशी में लिङ्गस्थापन आदि के द्वारा उन लोकों का. अधिकार पाना काशीखण्ड आदि में 
भेहा हया है | । 
.. भ०--जब की काशी में मृत मनुष्यों का मोक्ष ही हो जाता है तब उनका श्राद्ध कर्म क्यों 
या जाता है १ 
_ उ० १--जेसे are और सूर्यमरइण में जब चन्द्र 
गाते हैं और ज्योतिषशास्र से निश्चय मी रहता है कि “अब मोक्ष हो गया होगा' 
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दरमा और सूर्य, अहण THA अस्त हो 
तब भी भोजन के निषेध 


१३२८ सनातनधर्मोद्धरे 
भुतं तत्कार्यमैव यथा च ग्रस्तास्तचन्द्राहरयोपरागादी ज्योतिःशाख्नरीत्या त, 
काठैरपि भोजनानिपेंधवाक्रयंभिया नं भुज्यते तथा प्रकृतं काशासंय्यांनां भत्ते 
निञ्चितेऽपि नौदैहिक निवर्तते, निवर्तते चालब्धतत्वशाक्षात्काराणां परेबाजकान i 
तेऽपि मोक्षसद्धांवे । अतश्च का्यत्वेनाकायेत्वेन वा यच्छुत.''तत्तथवाचरंणी पे 
चेत्‌ सिद्वान्तः | किं च यथा चन्द्रेस्वरादिनामएुरस्कारेणापि कृत पूजनं पे 
सर्वाधिष्ठांतरि पंयैवस्यति, तथेदं शाख्रविहितमोध्वदेहि्क कमीपि तत्तन्नाम पुरस 
तत्रैव पंयेवसांस्योति फलिष्यति च। तस्यैव सेंवेसुक्तपुरुंषस्वंरूपत्वात्‌ अपि च fry 
नामेव मरंणाव्यवंहितोत्तरकाले मोक्षो भवतीति प्रार्व्यंवंस्थापितमू CART, 
वेर्षायुंतंत्रंयं पेरंमोडवधिं! . नं तु सर्वेषामेव पापिनां काशीसंस्थिंतानां तांवत्पर्यस्ता शा 
नेति “नियम! किन्तु काशीकृतपापलाघवगोरवांनुसारेणेकं क्षणमारभ्य TT Ray 
संत्वेयनवत्सरादितेच्तत्कालांवच्छिन्ना ` यातंमा ` भंवन्ति अन्यथा5विवेकोञ्च्छेदागा] 
तद॑नुरोधादेवः च तंत्तद्रातनापयवसाने तारकोंपंदेशस्तत्वसाक्षात्कारो.. NIT भवनि 
चें तेत्तेन्मोक्षकाठाना मनुध्योरविशिष्य निर्णेतु अशक्यतया रुद्रापिशाचयांतनाशड्या शा 
शिष्टपरिंगृहीतस्थीध्वेदेहिकस्य BAY: तचद्यातंनादेहेषु  क्षुत्पिपासा दिदुःखनिवृतापुपय 
भवत्येवेति नोध्वेदेहिककमंनिवृतिरेष्टळ्या न च पापिनामपि काशीवासिनामन्तगएंक्ो 
शीप्रदक्षिणीकंरंणादिंना प्रायश्चिते सम्भवति कुतस्त्योऽसौ यातनासंभव इति वाच्यम्‌ | ग्र 
तांनामेवं Wid, तथाऽव्यकतेव्यतया विहितानां तत्तत्तीथनित्यवार्षिकादियात्राणार शा 
भांषा 
वाक्य के भय से दिन वा रात्रि में भोजन नहीं किया जाता 88 ही काशी में मंत मनुष्यों का ग 
से मोक्षः निश्चय हीनें पंर मी श्राद्धविधान के वाक्यों के भय से श्राद्ध किया जाता है क्योंकि का 
मरे ga grea श्राद्ध का निषेध नहीं किया है तंथा संन्यासी होकर जो ब्रह्मज्ञानी. नहीं है उसके 
Waa ae निश्चय है कि उसको मोच नंदी हुआ तब भी उसका श्राद्ध नहीं किया जाता लँ 
सन्यासी के दधः का निषेध हे वैसे ही प्रकृत में मोक्ष. निश्चय होने पर भौं श्राद्ध किया जाते"! 
So २--काशी में मरे हुये मनुष्यों में भी पवित्रो ही को मरते a हये मोक्षं का है 
ही*सिंद्ध हो gare और . कांशी के पापियों के विषय में भी यह नियम नहीं है किं तंब 
सहस वर्ष की यातना हो क्योंकि ऐसा अन्येर नहीं हो सकता कि सब धान बाईस RO 
a a. अधिकता के अनुसांर॑ एक क्षण से लेकर तीस dea = j 
5 a समय तक यातना भोगनी पड़ती है और तदनन्तर तार. ॥ 
संबन्धी को कॅब मच a | a द के विकी सता किता रे 
यातना में मी हो तो उसकी we Wal अवश्य श्राद्ध करना चाहिये जिंससे ae 
४ ““ग्र०-अन्तगीह lo a FE ate 
भा माह नाते र चक्रोशी-की यात्रा आदि अनेक प्रायंश्चितों से काशी 
तंबं उनको यातना -मोग कैसे ही. सकेता है ! 
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ग्रादितः परित्यागेन जनितानामेच च पापानां निबतिचुददि्य प्रतिमासमन्तर्गहयात्रायाः 
वाराणस्याः अति संवत्सर च पञ्चक्रोशयाः प्रदक्षिणीक्रियाविधानात्‌ अन्येषां काइयां 
कामकृतानां AMET पापिनां सुक्तयातनोपाधायकत्वे वाधकामावातू-- ` 
तथा च पाद्रे- ग्रामादिकस्य लोपाय प्रतिभूतं विभोगृहम्‌ । 
कुग्रोतम्रदाक्षण ` नित्यः .तत्करमषजिहीषया ॥ 
अयन॒द्वितये कुयात्‌ वाराणस्याः प्रदक्षिणम्‌ | 
प्रातिसंवत्सरं. चापि काशीमप्यभितश्वरेत्‌ ॥ 
एवं शिवरहस्येऽपि महता प्रबन्धेन वीरेश्वरकेदारेश्वरादीनां कियतामपि लिङ्गानां तीर्थानां 
च पूजनखानादेः परित्यागेन प्रत्युक्तस्येव दुरितजातस्य निवृत्तिमुद्धिर्य पञ्चक्रोशी प्रद्तिणी- 
क्रिया विहिता | अतस्ततो$धिकानां पापानां निविवर्तयिषया तत्तारतम्यानुसारात्पृथक्‌ प्रदक्षिणा 
वृत्यनावृत्ती यथोचितं कंल्पनीये “उपपातकमभ्यस्त महापातकतां जेत” इति स्मार्तन्यायेन 
प्रायश्रित्तेष्वप्यावृत्यनावृत्तिकल्पनात प्रायश्रिताथथ च तत्तदनुष्ठाने प्रायश्रित्तशास्त्रोपदिष्टविधिना 
मुण्डनोपवासादिकमपि विधेयम्‌ तदशक्तो च तदनुकल्पः | अतोऽप्युर्वरितानां येषां च धर्म 
Tay प्रायश्चित्तानंयनोद्यत्वभुक्त यथा “Han नास्ति निष्कृति” रित्यादि तेषां च पापा- 
नामवधितत्वात्तेरेव रुद्रपिशांचादियातना भवतीति व्यवस्थापयामासुः | अद्य यादपि रुद्रपिशा- 
चानां गयाश्राद्वयाचनादिकमेतिद्यारुंढमेतद्‌ व्यवस्था संवावदूकमिति तु ध्येयम्‌ | 
भाषा 
` उ०-~-उन य्रात्रा .आदि कर्मों से उन्हीं पापों का नाश होता है जो कि अज्ञान से हो जाते 
हैं अथवा जो आलस्य से होते हैं जैसे तीर्थयात्रा, देवदर्शन न करन्प.आादि, जैसा कि पद्मपुराण में 
mere कि-. | | 
“प्रामादिकस्य ०? प्रमादकृत पाप के नाशार्थ प्रत्येक.चतुदेशी तिथि में अन्तगृह की और प्रत्येक 
अयन. ( उत्तरायण औरं दक्षिणायन छु २ मास ) में वाराणसी की तथा प्रतिवर्ष पूण काशी की 
प्रदक्षिण यात्रा करे । और शिक्रहस्प में मी विश्वेश्वर आदि कतिपय लिङ्गका दशन और. क्रलिपय तीर्थ 
का खान व्यागने के अपराध की निवृत्ति के लिये पञ्चक्रोशी यांत्रा कही है | इससे यह स्पष्ट है कि 
माशी में जान बूक कर किये हुए ब्रह्महत्या आदि पापों का यदि शाखोक्त प्रायश्चित्त नहीं किया गया 
उनके: कारण Baa ही रुद्रपिशाच यातना भोगनी पड़ती है । इति | 
इस व्याख्यान में, काशीवासी पापियों के विषय में श्री ghee जी के व्याख्यान से विरोध 
या. गया अर्थात्‌ यह सिद्धान्त किया गया है कि काशीत्रासी पापियों को काशी में मरते ही तारक 
गा उपदेश नहीं होता किन्तु रुद्रपिशाच यातना कें अनन्तर होता है और पह सिद्वान्ल ठीक ज्ञात 
पा है क्योंकि 'काशी मृतपापी रुद्रपिशाच होकर गया द्व मांगते हैं' ऐसा सुनने मै आता हैः 
“` मुझे तो यहाँ यही तीन बातें वास्तविक समझ पड़ती हैं एक यह काशी के पापी सी डे, 


नाशी केदारेश्वर के अन्तगह में मृत्यु पाते हैं उनको कदापि भेरवयातना नहीं होती जैसा कि 


ARS काशी मूल रहस्य, काशीकेदारमाहात्म्य के अध्याय ९ ३ में कहां BAe केदार 8९ 
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` मृतपापियों को भेरवी यातना नहीं होती । हे मनु्यो | पुरानी मणिकर्णिका और pee 


i सनातनधर्मोद्धारे | 
१३३ [ शष 


मम तु प्रतिभाति काढ्यां क्ृतपापानामछततत्मायश्रितानामपि क | 
निधनसुपेयुषां मैरवयातना नेव भवति तथा च बरह्मयैवतेखिले काशीमूलरहस्पे aN 
माहात्म्ये १३ अध्याये वामदेवमूर्षि प्रति भगवान्‌ सनत्कुमार ` `... 
पुरा केदारनाथस्य wade स्थितम्‌। 
पूर्व्यां दिशि weet तीर्थसमन्वितम्‌ ॥ 
TTA चामिदिशि लोलाकेशान्तदक्तिणम्‌ | 
सर्वपापप्रशमनं , ARTS ITAA ॥ 
पर्चिमे वैद्यनाथान्त॑ रमातीर्थान्तवायुदिक्‌ । 
उत्तरे शलर्कान्तमेशान्यां  कोशमर्थकस्‌॥ 
एतन्मध्ये तिलाभाण्डलिंगादीनि बहूनि च। 
दुर्गाविष्णुगणेश्ञानां मूत्तेयोऽप्यमिताः स्थिताः 
तत्राप्युत्तमपण्यदाऽखिलशिवाऽऽघानां निहन्त्री नृणां 
. प्राचीना मणिकर्णिका शुभकरी केदारनाथस्तथा | 
काइयां भेरवयातनाऽस्त्यमकृतां सर्वत्र नास्त्यन्यथा | 
` _ .तत्रापीशदयावशात्परिहृता केदारसद्माभितः ॥१०४॥ 
पश्यध्वं मशिकर्णिकां चिरतरां केदारलिङ्गं जना- 
गाहध्व मणिकर्णिका शुमजलेऽप्यचध्वेमीश्ं सदा | 
्रापध्वं भुवि शुक्तिमन्तसमये युक्ति सुरेदुलेभा- 
मित्युद्दामसुवाक्यभैरवविभो केदार एवास्त्यहो ॥१०६।॥ 
3 भाषा _ 
केदारनाथ का WHE प्राचीन क्षेत्र हे जिसकी ८ सीमाएँ हैं कि-पूरब आधी गङ्गा के नीचे हे 
पर्यन्त, अग्निकोण आधा कोश तक, दक्षिण लोला्केश्वर पर्यन्त, लङ्काकोण. शह्बोद्धार (सा. 
पर्यन्त, पश्चिम वैद्यनाथ पर्यन्त, वायुकोण लक्ष्मीकुण्ड पर्यन्त, उत्तर शलटंकेश्वर पर्यन्त और ई 
अघे कोश तक इसके मध्य में तिलाभांडेश्वर आदि अनेक शिवलिज्ञ और दुर्गा आदि देवताओं * 
मूतियाँ भी स्थित हैं । तथा इस अन्तर्गह में भी.पापों के नाश करने वाली पुरानी मणिर ff 
केदारनाथ लिङ्ग भी हैं । उस. पर भी यह आश्चये है कि इस केदार ही के विषय में विश ( aff 
यांतना के खामी) कालभेरव का उद्दाम (अमूल्य ) अथात्‌ Reais दया से पूर्ण यह छु (र 
वाक्य है कि यद्यपि काशी के अन्य प्रदेशों में मृतकाशी के पापियों को भेरवी यातना 


है, तथापि ईश (श्री शङ्कर) की दया से केदारेश्वर के अन्तर्गह के ( चाहे किसी i 


| 
| 
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अत्र हि कार्यां विश्वनाथस्यान्तर्गृहादन्यत्‌ ग्राचीनं केदारनाथस्यान्तगृहे साष्टसीम 
्रतिपदोक्तमेवो्तवा “तेत्र िलामाण्डादिलिङ्गानां दुर्गाविष्णुप्रभृतीनां देवतानां चामितानां 
स्थितिं वर्णयित्वा तत्राप त्यपिना _विश्वेश्वरान्तर्गृह सझुञ्चित्य 'प्राचीना मणिकर्णिकेति 
विश्वेश्वरान्तग्रह वत्‌ केदरेश्वरन्तगृहेऽपि मणिकर्णिकान्तरामिधानेनान्तर्गृहयोः साम्यं बोध- 
यित्वा विश्चेश्वरान्तगृंहापेक्षया काशीकेदारान्तगहे विशेषाभिधित्सया “तत्रापीशदयेत्यादिकः 
मिति शब्दान्ते कालभेरबवाक्यं यथाश्चुतमनूध् वाक्यस्यास्य यातनाधिपत्यरूपवि- 
अुत्वविशेषितकालभैरवोक्तत्वं निव्याजकरुणापूर्णत्वरूपमुद्दामत्वं सहजभूतोक्तित्वरूपं शोभ- 
नत्वं चेति विशेषेण त्रयमाषेत्वाल्लुस्तसुना वाक्येतिशब्देन विशेष्य चाभिधाय "केदार 
एवे' त्येवकारेणास्य वाक्यस्य काश्यपरिच्छेदपरिच्छेदकतां व्यवच्छिद्य प्रकरणमिदम्‌ 'अहो' 
इति साश्चर्थञ्चुपसंहृतस्‌ | अत्र ' काश्यां भैरवे? त्यादिस्लोकादें मदुक्तोऽः स्पष्ट एव | अथ 
'केदारसद्याभित' इत्यत्र केदारसद्यशब्दस्य पूर्ण केदारेश्वरान्तगंह नार्थः, तथा सति वाक्य 
स्यास्य तह्ठहिभूतकाशीभागविषपकतापत्या केदार एवेत्यवधारणविरोधप्रसंगात्‌ | नापि 
केदारेश्वरलिङ्गस्य मन्दिरमेव तदर्थः । एवं सति कियददरपैन्तमिति विशेषानभिधानेन न्यून- 
ताऽऽपत्तेरिति चेन्न; केदारसन्भशब्दस्योक्तसीमाष्टकत्रिभक्तकेदारनाथान्तगृहपरत्वात्‌ न चोक्त 
दोषः | नद्यसावभितः शब्दयोगाह्वितीयान्तो येनोक्तदोषः स्यात्‌, अपि तु केदारसब्न्यमित 
इत्यापेत्वाल्लुप्तसप्तमीकः समस्तो वा, अग्रे काशीकेदारान्तयृहे सर्वत्रेव मृतानां भैरवयातनां- 
विरहरूपवरप्रदानस्य तत्रैव वक्ष्यमाणत्वात्‌ | तथा च बिंशेऽध्याये तत्रैव 

| इत्थं वैमानिकास्ते परमशिवमहातारकेणोपद्श ` 
भोग मोक्षं च युग्मं युगपदमिलभन्भक्तवञ्यप्रसादात्‌ | 
भाषा 
अब यहाँ यह ध्यान करना चाहिए कि इस प्रकरण से काशी में विश्वनाथ के MMe से अन्य 


दे me aah 
केंदारनाथ का प्राचीन अन्तगृह आठ सीमाओं से विभक्त स्पष्ट ही कह उसमें विश्वनाथ के अन्तगृह के 
तुल्य तिलामाणडेश्वर आदि Mast और दुर्गा आदि देवता की मूर्तियों तथा पुरानी मणिकर्णिका 
की स्थिति के कथन से उक्त दो अन्तरगुहों की अन्योन्य में समता दिखलाकर विश्वनाथ के अन्तर 


N N ९ ~ 
और काशी क्षेत्र के अन्यान्य विभागों की अपेक्षा केदारनाथ कें अन्तग में विशेष दिखलानें के 


तात्पर्य से 'यद्यपि से मुक्ति पाओ? तक कालभैरव का वाक्य ज्यों का त्यों उद्धृत किया ga है और 


Sain : Line द 
यह भी कहा हुआ है कि 'यह वाक्य, यातना के स्वामी कालमैख का है तथा निन्याज दया से पूर्ण 


और परम सत्य हे” और इस वाक्य में अति स्पष्ट रूप से यइ कहा है कि ईश ( श्रीशिब ) की दया 
है केदारेश्वर के अन्तर्गह में सब ही प्रदेश ऐसे है कि उनमें गत पापियो को भैरवी यातना तह होती 
इससे पूर्वोक्त विषय स्पष्ट ही सिद्ध होता है। तथा काशी केदारमाहाल्य के २० अध्याय में भी कहा 


कि (इत्य श्यर्थात पूर्वोक्त प्रकार से भक्तवश्य परम शिव कें किये इर महातारके के उपदेशरूपी असाद :_ 


A विमानः Sas महर्षियों की ante ठोक की प्राप्ति के सहित जीवन्मुक्ति हो चुकी | तदनन्तर 


गय दयालुं श्री पार्वती के सहित परमेश्वर ने हाथों से अपने भक्त (मांधाता ) को स्पश करंते हुए 
९८ ः 
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१३३२ सनातनधर्मोद्वारे i 
पश्नादाहात्मभक्त त्वतुलितदयया5पर्णयेश कराभ्या- | 
मामृश्यन्वत्स मान्धातरिति मम परा त्वं तनुया हि घाम | 
किंतेऽन्यत्म््थ्यमस्ति प्रवद शुभमते नास्त्यदेयं हि तेस्ती- | 
त्याक्येशस्य वाचं पुनरपि विनमन्‌ प्रार्थयामास शस्‌ 
काइयां शम्भो प्रजानां सकछुषमनसां भैरवाज्ञाऽऽवलीया 
सा माभूदत्र तेडन्तगृहसतजनताया: प्रसादं Ge | ३; 
इत्थं त॑ याचमानं पञ्ुपतिरवद्म्र्थना दुलेभा ते र 
 अङ्कस्त्वं मे तथापि प्रियतम तव या प्राथना सा तथास्तु 
इत्युत्वा भैरवं माधवमप्रि भगवान्‌ दण्डपाणिं च ढुणिढ- 
माहूयान्याँश्च देवानदिशदथ वरं काशिकेदारभूमे! ॥ ७ 
माभूदत्र प्रजानामतितरमसहा भैरवी यातना मे 
गेहे$न्तभूप्रदेशे विघटितवपुषां तारकस्योपदेशात्‌ । 
पापिष्ठा अप्यवश्यं मम वरकृपया IIT यान्तु धाम 
दिव्यं मे सत्यमेतच्छणुत दिविषदो भैरवाद्या वचो मे ॥६०॥ 


एवं चोक्ता यातना केदारेश्वरान्तगृहस्थकेरलथिवीमागातिरिक्तकाशीभागसृतानामेम 
पापिनाम्‌ उपसंद्दारन्यायात्‌ | नहि भेरवीयाया यातनायाः प्रतिपादकं वेदवाक्यं प्रय 
लभ्यते | पौराणिकन्तु यातनावाक्यं काशीसामान्यविषयमेवेति BARAT तदेत द्वयम 
विशेषषिषयतयोपसंहतुम्‌ | | 
भाषा 

कहा कि मान्धातः! तू मेरा दूसरा शरीर है। अब तू मेरे धाम को प्राप्त हो ॥६५॥ और है a 
इससे अन्य कौन पदार्थ अब तेरा प्रार्थनीय है ! उसे बेधड़क कह; क्योंकि मेरी दृष्टि में ae 
, पदार्थ ऐसा नहीं है जो कि तेरे लिए देने योग्य न हो । इस श्रीमुखबाणी को सुन मात" 
प्रणामपूषक यह प्राथेना किया कि यह अनुग्रह हो कि काशीमृत काशी के पापियों के fa 
शी कालमैरव की शाज्ञाएँ जो होती हैं वे आज्ञा इत केदारेश्वर के अन्तर्गद में गतो के तिर 
हुआ करें ॥ ६६ ॥ | । 

तदनन्तर श्री परमेश्वर ने कहा कि यद्यपि यह वर दुर्लभ है जिसे किव प्राथना a ‘ 
a a तेरी प्राथेना भी पूर्ण होगी और ऐसा के ft क. : 
| a कद दिवा किरे a र | राज जथा कारी के अधिकारी अन्यान्य देवतार्ण ते 
` यातना न हो अर्थात्‌ पापिष्ठ भी ie जामो की काशी की इस केदार च 
इति पामा करें | ६७॥ ६ यह : शत प्राणी तारकोपदेश और मेरे इस वर सै कर 
कहा है aroha अध्याय २८ : ॥ ऐसे ही केदार! इस नाम का अर्थ भी काशी वेद | 
Spot “कक वि 3 सूत का यह प्रश्न हे कि “केदार नाम” अथात; 
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॥ 


|| 


| 


me | सामान्यधर्मेनिरूपणयुत्तराडम्‌ १३३३ 
एवं केदारेति नामनिरुक्तिरापे तत्रेव। तथा च २८०-_ 
` केदारनाम जगति सस्योत्पादनभूमिषु । 
_ असिद्धं तत्कथं त्त्र शिवतेत्रोपपादितम ical 
इति BATA २६ अध्याये व्यासः- | 
अमॉर्थकाममोचाणां कारयां केदारभूमिका | 
सस्यवृद्धिकरी जाता घिश्चेशनगरीबलात्‌ ॥३४॥ . 
काशी सर्व्राणिनां वै मोक्षदाऽपि शिवाज्ञया | 
तत्र केदारभूः पुण्या यतो हिंसा न भैरवी ॥३५॥ 
एवं चतुवेगेसस्य-प्रदा केदारभूमिका । . 
हिमाचलस्थात्केदारात्‌ काशीकेदार उत्तमः ॥३६॥ 
यस्मातसाक्षाह्ङ्गमूतिः कारयामाविर्षभूव ह 
हित्वा हिमाद्रिकेदारं विशवेशकरुणाबलात्‌ ॥३७॥ 
तस्मान्मोक्षार्यसस्यकेदार इति वे प्रथा | 
| एवं केदारनामाभूत्तेत्रे Bat तथा गिरौ ॥३८॥ इति ॥ 
केदारशब्दवच्च क्षेत्रतीथेशब्दयोरपि निरुक्तिरित्यत्रेव प्रकरणे पूर्वमुक्तम्‌ | किं च रुद्र 
पिशाचयातनायामयुतत्रयवषोवधित्वस्य अ्रतिपादकानि स्मृतिवाक्यानि काञ्यां गद्भासंनिधा- 
नात्पूबे कालममिग्रेत्येव प्रत्तानि गङ्गायां सवेपातकापनोदनशक्तेः शास्त्रसिद्धत्वात। तथा च 
पांराशरमाधवे आचारकाण्डे मरीचि!-- 
भूमिष्ठसुङृतं वापि शीतम्चुष्णमथापि वा | 
` गाङ्गं पयः पुनात्याशु पापमामरणान्तिकम्‌ ॥ इति ॥ . 
. भाषा 
भूमि को केदार कहते हैं जिसमें सस्य ( यव, गोधूम आदि के लघु वृक्ष अर्थात फल पाकमात्र तक 
जीने वाली औषधियाँ ) उत्पन्न होते हैं। ऐसी दशा में इस शिवचेत्र का क्यो केदार नाम war गया! 
इस प्रश्न पर श्री वेदव्यास ( कृष्णद्वैयायन) का यह उत्तर है कि “धर्मार्थकाम” अर्थात्‌ विश्वे- 
भर की नगरी (काशी) के प्रभाव से यहाँ (काशी) में यह भूमि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी सस्य 
अधिक बृद्धिकारी केदार ( क्यारी ) हुई अर्थात्‌ हिमाचल के केदार की अपेक्षा यह केदार उत्तम है 
यकि काशी तो अपने में मृत सब प्राणियों के लिए मोक्ष देती ही है परन्तु इसमें भी यह केदार अति 
ह क्योंकि श्री शिव की आज्ञा से यहाँ भेरवी यातना नहीं होती और हिमाचल के केदार को 
हः यहाँ सिङ्ग का प्रादुर्भाव हुझा निदान मोक्ष रूपी सस्य की यह क्यारी है, इसलिए इसका 
रार है | इति || ३७ ॥ ३८ ॥ कि रुद्रपिशाच यातना के जितने वाक्य हैं वें सब काशी में _ 
"गा के आने से पूर्वकाल के अभिप्राय से हैं । क्योंकि ज्ञान और श्रज्ञानक्॒त सब प्रकार के पापों 
करने की शक्ति श्रीगङ्गा में वेद और शाक्ष से सर्वथा सिद्ध है। जैसा कि मरीचि महर्षि का 
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१३३४ . सनातनधसांद्धा | 


वक्ष्यते चात्रैव तीयोनुसरणप्रकरणे गङ्गाया माहात्म्य | एवं च THT 
पानविशुखानामेव काशीवासिनां रुद्रपिशाचयातना भर्वात न ऱहुसेचंनकाशीमये 
लकाले कृतान्येव चाननु्ठितम्रायथित्तानि पातकान स्द्रपिशाचयातनाहेतुभृत मम | 
कियानेव तारकोपदेशे विलम्ब इति तु निष्कर्षः। अत एव प्राणोत्क्रमणसमये देशा 
(मेव काशीवासिनामपि सूमूर्णणा प्रायो गङ्गातीरे AMAT, तदनवसरे तु ing. 
गङ्गाजलेन AT चानादिशिश्ष्रारपरम्पराप्राप्तमहु भूयते | एवजुपचरितानां च काश my 
तानां काश्यां कृतपातकानां/. रुद्रपिशाचयातनाया ऐतिद्यमांपे नानुभूयते । कि हुना! 
अन्यत्रापि मृतानां गङ्गायामास्थिषेपस्य- है - 

गङ्गातोयेषु यस्यास्थि चिप्यते BARAT: | 
. :न तस्य. पुनरावत्तित्रह्वकोकात्‌ सनातनात्‌ ॥ 

निर्णयसिन्धौ अस्थित्तेये यमः इत्यादिभिवोक्येरेताइकूफर् श्राव्यते। तत्र Ay 
` सेवनस्य रुद्रपिशाचत्वप्रयोजकखपुतेकालिकपातकजातोच्छेदकतायां संशयावकाश॥ अ 
काञ्यां गङ्गायाः सन्निधानासीनरधानकालयोः फलाविशेषस्तरीकारे सबथवास्तिकये रि 
अत एव त्रि्लीसेतौ ब्रह्मपुराणे रुदं प्रति ब्रह्मचाकयस्‌- 

भाषा 

किया हुआ गङ्गाजल उन सब पापों को तुरन्त ही नाश करता है जो कि जन्म भर में किए 
और इसी तीर्यानुसरण प्रकरण के अन्त में भी गंगा माहात्म्य का विशेष वर्णन किया aT 
यही निश्चय होता है कि गंगाल्लान औरं गंगाजल पान के नियम से विसुख जो काशी 
मनुष्य हैं उन्हीं को काशी में मरने-पर भी रुद्रपिशाच की यातना होती है, अर्थात्‌ गज्ञाजत १ 
और काशीमएण के :मध्यंकाल में जो पाप किये जाते हैं और उनका प्रायश्चित्त नहीं किमी ६ 
केवल वे ही पाप रुद्रपिशाच की यातना में कारण हैं और उन्हीं के अनुसार बहुत थोड़ी स 
होती है, इसी से तारकोपदेश में उतना ही विलम्ब होत, है । इसी से काशी में यह Mere ‘ 
से चला आता है किं मरने के समय अन्य देशियों के तुल्य काशीवासियों को प्रायः गी * 
जाते हैं और यदि इसका अवसर न मिला तो गङ्गाजल से खान करा देते हैं और ह है 
देते हैं । तथा इस रीति से जिन मनुष्यों के लिए गङ्गा का उपचार मरण के समय क i | 
है काशी में मरण के पश्चात्‌ उनका रुद्रपिशाच होना सुना भी नहीं जाता | अधिक द a 
जब कि कहीं का मरा हो परन्तु उसकी अस्थि (हड्डी) यद्वि किसी रीति से गजा ... 
सनातन FOG. वह कदापि नहीं पलटता अर्थात्‌ जब तक ब्रह्मलोक रहता है.” है i 
बास करता है | जैसा कि “गज्ञातोयेषु ” इस यम महर्षि के वाकय में स्पष्ट ही क ar 


अनेक वाक्यं हैं | तो ऐसी दशा में रुद्रषिशाच की यातना के कारणरूपी पापों का अश a 
नाश करना जो कि काशी में मरा है श्री. गंगा के लिए बहुत थोड़ी सी बात है | ओर aft 
की बात हैः कि “किस आस्तिक मनुष्य का हृदय. ऐसा है जो कि. यह खीकार क at 


गन्ना के थमे से प्रथम जितना लाभ था पश्चात्‌ भी उतना ही लाभ है” | और ६ 
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पश्चक्रोशप्रमाणन्तु क्षेत्र दत्त मया तब | 
क्षत्रमध्ये यदा गङ्गा गमिष्यति सरित्पतिम्‌ ॥ 
तेन सा महती पुण्या पुरी रुद्र भविष्यति | इति 


एवं च “यथा काशीसमागतसकललोकप्रत्यक्षं काइयां गङ्गायाःस्तब्धवेगत्वं काञ्चीमा- 
दात्म्यलिङ्ञं, तथा काशीकृतपापानां जाह्ववीजलजोषिणां काशीमृतानां भेरवयातनाविरहो गझा- 
माहात्म्यलिंज्ञमित्यत्र को नाम संशयावकाशः स्त्कनकयोरिव गङ्गाकाञ्योरन्योन्यसमागमस्या- 
न्योत्यातिशयाधायकताया औचित्यावजितंत्वात्‌ | तथा च काशीकेदारमाहात्म्ये पश्चदशे- 
ऽध्याये गङ्गावाक्यस्‌- 
err: विश्वेश मणिकर्णी च. संसेव्य निवसेस्थिरा | 
स्तब्धवेंगाशनेस्तत्र काश्यां स्थित्वाऽखिलांशतः UII 
एकदेशांशतो भूपपितनुडूतुमम्थुधिम्‌ | 
मत्सङ्गतनदीः सर्वा बंनुज्ञाप्प पुनत्रेजे ॥२५॥ इति 
अत्र च गङ्गया काइयामात्मनः स्तब्धवेगत्वं स्थैयेण स्थितिञ्चोक्ते इश्यते चाद्य यावदपि ` 
काश्ीगङ्गाजलस्य पल्बलसलिठस्येव वेगातिमन्द्ता काश्यपरित्यागश्च गङ्गायाः सर्वेरेव 
क्राशीसमागतैजेनेः। न चेदमन्यत्र नद्यां गङ्गायामेव वा प्रदेशान्तरे दृष्टं श्रुतं वा केनचित्कदा- 
ै भाषा 
हृदय में लेकर ब्रह्मपुराण में श्री रुद्र के प्रतिजह्मा ने कहाहै कि “पंचक्रोशम्रमाणन्त” हे रुद्र! पांच कोश 
का यह क्षेत्र मैंने आपको दिया और जब इस क्षेत्र के बीच से गङ्गा समुद्र को जावँगी तब यह पुरी - 
और भी बड़ी पुण्या हो जायगी | मुझको ऐसा ही सत्य ज्ञात होता है जैसा कि मैने कहा है । ओर 
जब ऐसा है तब जैसे काशी मात्र में गङ्गा का मन्द बेग होना अद्यावधि see आश्चर्य काशी के 
भ्रद्वितीय माहात्म्य में अटल प्रमाण है वैसे et सन्देह ही कया है कि जो अनन्तरोक्त ब्रहमबाक्य 
के अनुस्पर;. काशीमृत काशी के पातकियों को भेरव यातना का न होना रूपी विशेष, श्रीगज्ञा के 


सेवने के-माहाल्य का चिद्व है, क्योंकि सुवणसुद्रिका और walter के समान काशी और गन्ना 


केःअन्योन्य में अन्योन्य समागम से ऐसे २ विशेषों का होना क्या आश्चर्य है जैसा कि यह वाक्य है कि- 
“RRs अर्थात्‌ मैं ( गङ्गा ) काशी में, विश्वेश्वर और मणिकर्णिका की सेवा तथा अपने बेग को 
साभनः करती स्थिर हो, sate काशी को न छोड़ती (काशी से सटी ) धीरे धीरे पूण रूप से अब 
परित ही निवास. करूँगी और तदनन्तर अपनी साथी नदियों से eat ले राजा ( भगीरथ ) के पितरों 
* उद्वारार्थ केवल थोड़े अश से समुद्र को जाऊँगी ॥ २४ ॥ २५ ॥ यहाँ श्रीगङ्गा ने काशी में अपने 
पेग का सम्मन और स्थिरता से वास करना अपने सुख से स्पष्ट ही कहा है जो कि आज तक काशी 
aie के देखनेबाले सब लोगों को प्रसत्त ही है और काशी के नीचे गङ्गाजल में तडाग जल 
रेखी यह बेगशत्यता ऐसी हे कि जो अन्य नदियों में अथवा काशी से अन्यत्र गङ्गा ही म 
चित्‌ किसी की देखी बा सुनी मी हो अर्थात्‌ विसी लौकिक कारण से यह नहीं हों सकता कि 
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चिदापे यत्‌ पुरस्तात्परस्ताच महावेगा महानदी TENT मध्येवेगं जात्‌ | Tee 
सरस्यादिष्वपि वाखिगो5चुभूयमानो यथान RUA Se BRAT गज्जायामपि 7 of 
काशीमाहात्म्यमन्तरेण शक्यमुपपादयितुस्‌। गाम्भीयदिरेतडुपपादकतोलक्षणामस के 
काद्योपत्तिमिः सुप्रत्याख्यानत्वादिति बोध्यम्‌ | | 
अपि च अस्मिन्‌ सक्ष्मतमे वेदैकवेदये काशीसरतमुक्तिठ्यवस्था55त्मनि पिप 
चीनानां चर्भचक्षुषामस्माहशां व्याख्यानानि प्रत्याख्याय) पौराणिकशिरोमिश्री 
नूदितत्वेन स्मृतौ निबद्धं दुर्भेदमानतकंसन्दभंगर्भ, नितान्तापनीतनिखिलाननुपपति > 
श्रीमद्धगवत्कृष्णद्वैयायनवेदव्यासह्ृदयवदनारविन्दनिष्यन्द्मानस्फुरद्रेदाचरस्रसेकसा. 
निर्मरमकरन्दासारगम्भीरोद्वारगौरवितं, परमरमणीर्य, व्याख्यानरूपमेव सत्त का 
भूयः शरणीकरणीयं विचक्षणेः । तद्यथा काशीकेदारमादा्म्येऽष्टाविंशेऽध्याये- ` 
माषा 3 
किसी जल में आगे और पीछे महाबेग रहते मध्य में दो कोस तक बेग न रहै और ब केक) 
. - का बेग तो जैसे तडागादिक में खाभाविक नहीं है वैसे काशी की गङ्गा में मी । यदि यह ae 
fh काशी की ओर तट भूमि के अति उच्च होने से वहाँ नदी पात्र का अति गम्मीर होना fl 
इसी से बेग नहीं है, तो मध्य निम्न प्रदेश में उच्च प्रदेशों से वेगपूर्वक गिर कर निकलते हुए छे 
में भौर, फेन, खलबली आदि जो विकार लोकप्रसिद्ध हैं वे काशी की गङ्गा में क्यों नहीं हैं 
काशी के सामने पार का तट तो उच्च नहीं है और “गम्भीरता” मी उधर अधिक नहीं है, त 
क्यों नहीं जलबेग रहता £ इल्यादि प्रश्नों का यथार्थ उत्तर देना दुधेट है इसलिये -कारीगह 
का गज्ञाइत आदर ही इस वेगमन्दता का वास्तविक निदान है जो कि इस रोक में सातार! 
ङ्गा के सुल का कहा हुआ है । (१) यह ब्रह्मवैवर्त का खिल है जिसको काशीमूलरहस गई 
हैं । और पुष्पदन्ताचाय की कथा तथा उनका रचित विश्व विख्यात शिवमहिम्नस्तोत्र मी इसी 
केदारमाहास्य में है । तथा तीसरी बात यह है कि कोडी में gat की मुक्ति सम्बन्धी या 
यह विषय केवल वेद ही की बनी हुई आँखों से देखने योग्य और उस पर मी बहत स 
सेस विषय में हम ऐसे चर्मचज्ञुओं की अन्यमिक्षा रूपी और अन्योन्य में विरुद्ध की 
कल्पित व्यास्यानों का प्रत्माज्यान ही करना उचित ज्ञात होता है परन्तु यदि इस विषय i 
3 eu ही करना है तो उसके लिये विवेकी बुद्धिमानो को चाहिये कि वे श्रीमान्‌ भगवा, 
aN oe न और मुखारविन्द से निकल कर फड़कते इये, का 
धाराओं के गम्भीर ae गौर a oy ( मोक्ष, सुधा और जल ) रूपी Bae ( 
शिरोमणि श्री सूतकृत अनुवाद के 4 a ae 4 ३ 5 al | 
She प्रमाणों तथा तकों के सन्दर्भ हि में “लक भन्या +a 
- के सन्दर्भ ( मेल ) से गर्भित और शड्डारूपी सकल कलई | 


से निकाल कर्‌ दूरोत्सारित करता है और : a 
2° र जिसका ne रमाह. 
अध्याय में इंस प्रकार से कहा है कि-_ Se का | 
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| को कहि 


खण्ड ४ ] 


> 


सामान्यध्निरूपणसुत्तरद्कम्‌ 


ऋषय ऊचुः-काचिद्विवचा नः सूत विद्यते तामुदाहर । 


Bu त्वद्वृहनाम्भोजाञ्वाम हतसंशया! 
धमेप्रदानि स्थानानि सन्ति सकवा 
© 
अथग्रदानि स्थानानि सन्ति शम्मोर्बहूनि च ॥ २४॥ 
कामप्रदानि स्थानानि तथैवान्यानि सन्ति च | 
मोक्षप्रदानि स्थानानि तयेवेशस्य सन्ति वै ॥ २५॥ 
घमाथकाममोक्षाणां युगपत्सम्प्रदान्यापि | 
एवं शम्भोः परेशस्य तत्तत्फलकराणि च॥ RE II 
कारयादिपुण्यकषेत्राणि सन्ति लोकेष्टसिद्धये । 
तीर्थान्यांपे तथा ठोकवाज्छासत्फलदानि च || २७॥ 
पुष्कराद्यानि लोकेषु वापीकूपसरांस्यपि । 
TAT नद्यः पुण्योदा शङ्गाद्या लोकविश्रुताः ॥ २८॥ 
पापक्षयकराश्चापि चतुवेगफलप्रदाः | 
तथव शिवलिङ्गानि सन्ति खायम्थुवानि च.॥ २६॥ 
दर्शनात्पूजनाच्चापि चतुर्वर्गप्रदानि हि। 
काशीविश्वेश्वरादीनि सन्ति दिव्यानि भूतले ॥३०॥ 
मूत्तयो5पि तथा दिव्याः पुण्यक्षेत्रगताः परा! | 
विभेशदुर्गाविष्ण्वादिबहुभेदविभेदिता; ॥३१॥ 
पापक्षयकरारचापि चतुवरर्गफलप्रदाः | 
यासां च दर्शनध्यानात्पूजनादून्दनादपि ॥ ३२ ॥ 
लब्धवाञ्छा भवन्त्येंब जना मुक्ता अपि क्वचित्‌ | 
एवं लोके ' क्षारखरदष्टतीथक्तेत्रेश्च देवते! ॥ ३३॥ 


भाषा 


१३३७ 


“ाविद्विकत्ता०? अर्थात्‌ ऋषि लोगों ने कहा कि हे सूत! हमारे कुछ प्रश्‍न हैं। उनके उत्तरों 
कि जिससे संशय छूटे और वे प्रश्‍न ये हैं कि--॥ २३ Il 


धर्मप्रदानि०२ अर्थात्‌ लोक में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के एयक पथक्‌ देनेवाले और चारों 


एक साथ 
(US तीर्थ 
{ गणे 


देनेवाले agar काश्यादि रूपी स्थान श्रीशिव के हैं ॥ २४-२६ ॥ ऐसे ही पुष्कर 
TST आदि नदियाँ, वापी, कूप, तडाग, काशी विश्वनाथ आदि दिव्य लिङ्ग और विष्णु 
F १, दुर्गा आदि की विव्य मूर्चियाँ भी agad ऐसी हैं कि जो पूर्वोक्त पुरुषार्थी को देती तथा पापों 


"श करती हैं और जिनके दर्शन, ध्यान, पूजन और प्रणाम सेभी लोगों के अभिलषित फल सिद्ध 
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वान्छितान्यपि सिड्यान्त मुक्ता आपि क्चिस्कचित्‌ | | 
गस्तु वाञ्छाम्रदातत्वं मुक्ति सा कीदशी बद्‌ ॥ ३४॥ , 
ञविद्यावासनाजालपाशबद्धा द्यनादयः | 
जीवास्ताइग्विधा मुक्ताः AA विना कथम्‌ ॥ ३४ | 
अनेकजन्मसुक्ृतपरिपाकवशान्नू खास्‌ | 
वेदान्तश्रवणे श्रद्धा भवतीति ` श्रुतेवंचः २६ ॥ 
श्रकणान्मनने श्रद्धा तन्निदिष्यासने ततः | 
आत्मा वाइरे तु द्रष्टव्यः श्रोतव्यः श्रद्धया पुनः ॥ ३७॥ 
मन्तव्यश्च निदिध्यासितव्य इत्याह वे श्रुतिः | 
तदर्थवोधकः शम्धुरेव नान्यो हि वे Te ॥३८॥ 
तस्मिन्भक्त्या हि दढयाऽनन्यया कालपाकतः 
आगामिंसश्विंतो नाइय कर्मभोयौ गुरोबलात्‌ ॥ Re Ul 
प्रारव्धमात्रशिष्ट सन्‌ वसेदिति ` शुरोबचः 
यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा शुरौ ॥ ४०॥ 
तस्यैते कथिता ह््थाः- प्रकाशन्तेति हि श्रुतिः | 
समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाशमकाश्चनः ॥ ४१ ॥ 
माषा 
सेवा से लोगों के जो अनेक अन्यान्य अभीष्ट सिद्ध होते हैं वे हों परन्तु यह कहिये कि उक्त ला 
की सेवा का फल 'जो मुक्ति कही है वह केसे होती है और केसी है ll २७-२४ ॥ 
क्योंकि अनादि काल से अति प्रौढ़, अज्ञान की वासना रूपी, जाल सरीखे ,अति दु" 
से जकड़ कर बाँघे हुये जीवों की मुक्ति, आत्मज्ञान के बिना कैसे दो सकती है ! ॥२४॥ 
देखिए, वेद का यह कथन है कि “अनेक जन्मों में किये हुये geal से? sara af 
आत्मा के श्रवण ( बोध ) में मनुष्यों की श्रद्धा ( विश्वास ) होती है और श्रवण से, मरी (व. 
विंचार अथीत शारीरिक दर्शन ) में तथा मनन से, निदिध्यासन ( आत्मा की अविच्छिन थ pe 
में श्रद्धा होती दै और इन श्रवणादि के द्वारा आत्मा का दर्शन (साक्षात्कार ) सल, 
जीवों के लिये अवश्य कत्तव्य हे! और वेदान्त के अर्थ बोध कराने वाले गुरु श्री शि “ail 
अन्य, क्योंकि गुरु का यह वाक्य है कि “श्रीशिव में अनन्य भक्ति करते करते बह 
( श्री शिव ) के बलं से आगामी कमें के फल नहीं होते sata वह भक्त जो कर्म की 
फल ( सुख वा दुःख ) उसको नहीं भोगना पड़ता तथा पुराना अनन्त पुण्य * १ 
( खजाना ) नष्ट हो जाता अर्थात्‌ उसका फल (ga और दुःख ) भी नहीं ai 
केवल प्रारन्ध (वर्तमान शरीर के आरम्भ करने बाले पुण्य और पाप.) वर्तमान | 
पड़ता हे ( इसी दशा को जीवन्युक्ति कहते हैं ) यही ger BY ( ४९४१ रै? af 
श्रुति को अर्थ हे और ऐसे ज्ञानी भक्त के लक्षण ये हैं कि उसकी दृष्टि में Se भौ 
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qe? ] सामान्यधर्मनिरूपरासुत्तराद्धम १३३९ 

तुल्यमानावमानथ धीरस्तुल्यारिमित्रकः | 

वृस्याऽऽजगरया. तिन्‌ यावस्प्रारंब्धपंक्षयः ॥ ४२॥ 

प्रारव्घक्षयतरकालमात्रैव परिलीयते | 

न चोत्कमो न गमनं जीवोऽहमिति भावना ॥ ४ ३॥ 

ताहग्जीवस्येव ` मुक्तिनान्यस्थेत्यवदच्छतिः | 

एताहग्योग्यता कुत्र प्राणिनां प्राकृतात्मनास्‌ ॥ ४४ ॥ 

मक्तिर्वा कीदशी तेषां युक्तेभेदोऽस्ति वा पृथक | 

एतत्संशयनिणादं कुरु छत महामते ॥ ४५॥ 

इति पृष्टस्तदा सरतो भूसुरेभेह्मवादिसिः | 

तदा कारुणिकं शम्भुं गुरु घ्यात्वाऽऽह तान्पुनः ॥ ४६॥ 

शृणुध्वं मुंनयः सर्वे सत्यं रक्ष्ये गुरोवचः | 

युष्मत्प्रश्षसमाधानवक्ता विश्वेश एव हि॥ ४७॥ 

तथापि मद्शुरोर्वाक्यसुपदिष्टमहं वदे । 

समर्थः परमेशांनः खयमेपाखिले हृदि॥ ४८॥ 

प्रविश्यं लीलां तन्वानः स्वशक््याऽखिलहृद्वतः । 

स्वात्मभूतस्य जीवस्य स्वशक्त्यापमेदितस्य च ॥ ४६॥ 

भाषा 

और सुवर्ण, मान तथा अपमान, शत्रु तथा मित्र, सर तुल्य होते हैं, तथा अजंगर संर्प -कीं वृत्ति 
भर्थात्‌ स्वतः प्राप्त जीविका से वह जीता है और अन्त में उसके शरीर से माण नहीं निकलते 
क्योंकि वह लोकान्तर को नहीं जाता, किन्तु उसके शरीर ही में लीन हो जाते हैं और वह परबह : 
a जाता है अर्थात्‌ “मैं जीव हूँ? इंस अंनादि भावना की गन्ध भी उसमें नही रहती । औरं श्रुति 
न यह कहा है कि ऐसे ही जीव की मुक्ति होती है न कि अन्य की। तंब देखिये कि तीर्थादिः सेवी 


. सामान्य प्राणियों में एंसी योग्यता कहाँ al सकती है ? तीर्थादि सेवी सब प्राणियों कीं मुक्ति भी 


(त्य ही होतीं है अथवा उन मुक्तियों के अन्योन्य में कुछ मेद होता है । दै महामते सूत | इन 
यों का निराकरण कीजिए ॥ ३६--४५ | | 
को ele ब्राह्मणों के उक्त प्रश्नों को सुन, परम दयालुं गुरु श्री शिव जी का स्मरण कर सूतं ने न 
विश्वनाथ से पुनेः कहा कि ॥ ४६ ॥ है युनियों ! सुनिये, यद्यपि आपके ga प्रश्नों के उत्तेरेंदांली . 
अनाथ ही हैं ( क्योंकि एक लो यह विषय ही अंति सूकम है दूसरे इसमें अनेक गूढ़ तायो के 
व री पुराणादि वाक्य देले मिलते हैं जो कि देखने से saa में fee से शत होते हैं ) 
जो छे हेल विषय में मेरे गुरु ( मंगवान्‌ कृष्णद्वैपायन वेदव्यास ) के उपदेशों को में बेवड़के कहूँगा 
न हैं कि ॥ ve ॥ ४८ || जब कि अति समर्थ परमेश्वर, आप ही लीला मात्र के लिये प्रत्येक 


x Re र it में ५ णी ` कंहेला र ois 
a म अपनी अकुशिठत शक्ति (मायां ) से प्रविष्ट हो, जीवं और प्राणी कंहेला wes 


हर दशा में अपनी शक्ति ही से Aka अपने स्वरूप रूपी जीवों को अपनी शक्ति ही से अपनी 
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सनातनधर्मोद्वारे 


स्वशक्तयैव पुतः स्वस्मिन्‌ मेलितु का विलम्बना | 
अकतुमन्यथाकतु कतुं चापि प्रश्चः शिवः Myo | 
अस्त्येव खात्मके जीवे खात्मज्ञानं निरन्तरम्‌ | 
शक्तया विद्यया भेदज्ञानमात्रनिरासनस्‌ ॥ ४१॥ 
तत्तस्य च कियत्कायं खामाविकमितीर्यते। 
परिपूर्णः परानन्दः सर्वेत्रास्ति न संशयः ॥ ५२॥ 
यत्र यत्राह भगवान्‌ स॒क्तिस्थानेषु तारणम्‌ | 
तत्र देवस्य. लीलेय नामंरूपविमोचिनी ॥ ५ ३॥ 
तद्न्यत्र स्वका लीला नामरूपा भवत्विति | 
भोगार्थमिति चाप्यन्ये लीलार्थमिति चापरे ॥ ५४॥ ` 
| भाषा 
इच्छा मात्र के अनुसार पुनः अपने में मिला लेने-में विलम्ब ही क्या हो सकता है ! ( रझ 
यद्यपि आकाश निरू, निरवयव है तथापि घट, मठ आदि उपाधि लगा लगाकर Ral 
(आकाश) मठ का छिद्र इत्यादि लौकिक व्यवहार आकाश ही में खण्ड मान मान कर aati 
घट आदि उपाधि जहाँ जहाँ ले जाये जाएँ वहाँ उनमें वे आकाश के छिद्र रूपी खण्ड Gi 
तथा घटादि उपाधियों के नष्ट होने पर वे छिद्र रूपी खण्ड महाकाश में मिले से हो जाते है| 
ही . निराकार परमेश्वर की इच्छा मात्र के अनुसार उनकी माया शक्ति के परिणाम रुपी के! 
अन्तःकरण ( जिनको fer भी कहते हैं ) उपाधियों के लग जाने से परमेश्वर के भी लह! 
जाते हैं जिनको. जीव कहते हैं और परमेश्वर ही की इच्छा मात्र से few के मंग होते. 
परमेश्वर मे मिल से जाते हैं, इसी अवस्था को सायुज्या मुक्ति कहते हैं) कुछ भी नहीं aie 
में तो विशेष कर के अणुमात्र भी विलम्ब का सम्भव नहीं हो सकता जब कि श्री शिव, # 
के करने न करने औरं अन्यथा करने में सदा समर्थ हैं तथा अपने आत्मा रूपी परमासा 
( मैं हूँ ) परमात्मा रूपी प्रत्येक जीवों में आप ही आप बना ही रहता है तो ऐसी दर्शा प 
जीवों के मेलनाथ परमेश्वर का कत्तव्य भी केवळ इतना ही है कि वह अपनी अकुण्ठित if 
से जीव की भेइबुद्धि ( में परमात्मा से भिन्न हूँ) का निराकरण मात्र कर ६ तो 
. परमेश्वर के लिये इतना सहज काम है कि उनका यह स्वभाव ही कहा जाता हे और 
कुछ सन्देह नहीं है कि परिपूर्ण ( व्यापक ) परमानन्द रूपी परमात्मा सर्वत्र हैं aad 
कुछ संशय नहीं है कि जिन स्थानों में मृत प्राणियों के लिए उन्होंने मुक्ति देने वी कं 
वहाँ उनकी वह ढीला ही ऐसी है कि जो जीवों के नाम (Baca आदि) और रे ai | 
से सदा के लिये छुड़ा देती है क्योंकि जैसे परमेश्वर की इच्छा ही ऐसी है कि प व 
मृत अज्ञानी. जीवों को ससार लगा ही रहे वैसे मुक्तिस्थानों में मृत जीवों के विषय म | 
वैसी है क्योंकि वह अत्यन्त स्वतन्त्र हैं | ae 
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> 


: सायुज्या . मुक्ति के अनन्तर भी मुक्त जीव का थां 


ae?) सामान्यधमनिरूपणमुत्तरा दम १३४१ 


एष देवस्य महिमा जगज्जीवात्मिका खका | 
TAA च सन्देद्दो न कर्तव्यः कदाचन ॥ ५५॥ 
अनेककोटिजीवानां . . राशिमेदेन भेदिता । 

. लीला देवस्य. युनय्तेषु. वै. जीवकोटिषु ॥ ५६॥ 
-शिवग्रसादसतकषत्रतीर्थेषु कति सन्ति बै | 
पश्चाशस्कोटिविस्तीणयोजना ` भूः अमाणिका ॥ ५७॥ 
आपातालन्रह्मलोकमध्येऽपि प्राणिनां कुलम्‌ । 
भूमावपि समस्तायां प्राणिनां पूरणं सदा ॥ ५८॥ 
ताइशे बहुविस्तारे कियददवग्रसादजम्‌ । 
भूप्रदेशस्थलं विग्रास्तस्मिन्वा कति जीवकाः ॥ ५६ ॥ 


मुच्यन्ते कमेवशतः प्रसादात्परमात्मनः | 
तत्रापि तारतम्योऽस्ति BAe: पथक पृथक्‌ ॥ ६० ॥ 
भाषा | 


और यद्यपि इस नाम रूपी जगत्सृष्टि को ब्रह्माद्वैतवादी, केवल लीलाथं ही मानते तथा अन्य दार्शनिक 
इस सृष्टि को जीवो के भोगार्थ मानते हैं तथापि सिद्धान्त यही है कि जीव और जगत्‌ ये दोनों परमे- 
श्वर की साक्षात्‌ महिमा मात्र ही हैं । इसलिए यह अटल निर्णय है कि परमेश्वर की आज्ञा से मुक्ति- 
स्थानों में सृत प्राणियों की मुक्ति अवश्य ही होती है अर्थात्‌ इसके विषय में कदापि किसी कारण से 
ag भी सन्देह नहीं करना चाहिए ॥ ४९-५५ ॥ और इस पर यह आक्षेप नहीं करना चाहिए 
कि मुक्ति यदि ऐसी ही होती चळे तब तो मुक्ति होते होते जीवों के निशेष होने से सदा के fea 
सृष्टि का कैंदाचित्‌ लोप ही हो जाना चाहिये क्‍योंकि हे मुनियों | प्रत्येक जीवों की संख्या तो हो . 
ही नहीं सकती बल्कि जीवों के समूहों की संख्या मी अनेक कोटियों से अधिक अथोत्‌ अनन्त है 
क्योंकि जब परमेश्वर की लीला मात्र से जीवों का भेद है जैसा कि अभी कहा जा चुका है तथा 
उनकी लीला अनन्त हैं तब जीवों की संख्या के अनन्त होने में सन्देह ही नहीं हो सकता और 


अनुभव मी ऐसा ही है कि इस ब्रह्माण्ड के उदर का प्रमाण, पचास कोटि योजन ( दो अब्ज अर्थात्‌ 


अरब) कोस का हे । और पाताल से ब्रह्मलोक पर्यन्त नीचे से उपर तक इस ब्रह्माए्ड में स्थल, जल 
पा आकाश का कोई अङ्गल मात्र भाग मी ऐसा नहीं है जो कि प्राणियों से सवेथा शून्य हो अथात 


: सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड चाक्षुष यन्त्र से लक्ष्य परम सूक्ष्म कृमि, चींटी, टीड़ी, ata, चीलर, मशक आदि से 
लेकर इत्करादि पर्यन्त प्राणियों से सदा व्याप्त रहता है, तो ऐसी दशा में केवल एथिवी के कतिपय 


पुफितीर्थ, इस इतने बड़ ब्रह्माण्ड में वैसे ही हैं जैसे कि समुद्र में परमाणु और उनमें स्थित प्राणियों 
ती स्या ही कितनी हो सकती है £ और उनमें स्थित प्राणियों की अपेक्षा मी उनमें मृतों की संख्या 

अति ही ser हे । अपने को मिथ्या ही wad मानने वाले अल्प तो अनन्तरोक्त AAT 
॒ गामी महाकल्पान्तर में पुनजन्म मान 


हं । ५६-६० ॥ तथा ती मतों की सुकत के मी अनेक मेद हैं अर्थात. किसी २ तीथे में पाप से 
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संनातिनधर्मद्धारे . 


पापमक्तिसक्तिरिति रूग्राता केषु स्थलेषु चित | 
अथवा केषु चित्‌ ख्याता सालोक्या सुक्तिरुत्तमा ॥ ६१ | 
केषु चिदेव सामीप्या सारूप्या केइचितस्ृता | 
नियम्यत्वं Fara यावजीवेशयोः स्थितम्‌ ॥ ६२ || 
ताबन्मुक्तिन सायुज्या इति . वेदान्तनिणेयः | 
स्वर्गादिलोकसाठीक्यं सारूप्याद्याथ THA ॥ ६३॥ | 
पुनराइत्तिदाः Ie काश नाइचिदा अपि | 
इत्यादयो मुक्तिभेदा दुक्तिस्थानेषु सान्ति बे ॥ ६४॥ 
एतेषु सुक्तिस्थानेछु तारतम्याश्च॒ युक्तयः | 
शिवग्रसादो येष्वस्ति तेषां वृत्तिः पुने हि ॥६४॥ 
HAUSA चेत्सापि काशीप्रास्तिकरा FAT | 
काशीप्राप्त्ये वा AA नोचेत्तत्रेव च क्रमात्‌ ॥ ६६॥ 
हा ऊ गायन्स्वेच्छया ते परब्रह्मणि मोदिताः | 
सालोक्यसामीप्यभाजः सारूप्या अपि ते क्रमात्‌ ॥ ६७॥ 
समुत्तिष्ठन्ते च कामास्तेषां संकल्पमात्रजाः | 
चिरकालं तथा BRAT कामान्संकल्पमात्रजान्‌ ॥ ६८॥ 
क्रमेण तेषु पैराग्यं प्राप्य कामेषु ते नराः। 

` सर्वे तुच्छमिति ज्ञात्वा परे जह्मणि संलयन्‌ Il ६६.॥ 

 स्वयमात्माऽनुसधानात्सायुज्यां युक्तिमाप्लुयुः | 

` ताइशी युक्तिरत्रैव काइ्यां सद्यो न संशयः॥ ७०॥ . 
यथा स्थानविशेषु विविधा मुक्तिरीरिता | 


~ 


न. ताइशी इुक्तिरत्र कारयां मुक्तिविलक्षणा ॥७१॥ | 


माषा वां 
er मांत्र खपी मुक्ति होती है और किसी में 'सालोक्या' (खर्गीदि लोको में वासं) ७. 
(शिवे, विष्णु ओदि के समीप बास) और किसी में 'सारूस्या', (शिंव, विष्णु आदि aes, (१) | 
वाहन SH का लाभ) मुक्ति होती हैं तथा इनमें से किसी २ मुक्ति के नन्तर कमी श शा 
प्राणी को परेर के अचुग्रहांनुसार वैराग्य होने से पुनजेन्म नहीं होता और पुनम नै तं 
“सायुज्या" मुक्ति और विदेह कैवल्य भी कहते हैं । तथा उक्त तीन सुक्तियों के अनन्तर' जो 4 aif 
le at परमेश्वर कै अलुप्रहानुसार किसी २ प्राणी को :काझीमरण से सायुज्या' क aif हां 
को नहीं, परन्तु Sane भी परमेश्वर का उन २ मुक्ति तींयों में मरण ही के अनुसार डॅम | 
al के अनुसार, साथु्या मुक्ति के खरूप का यह निर्णय है कि a a 
2070000 न रहना 'सायुज्या! मुक्ति है अर्थात्‌ जब तंकं जीव की ईशरं से a a 4 
बुद्ध नहीं हरती da तंकं जीव ईश्वर के अधीन रहता है, इंसी'से इस दशां में ‘aS fe 
होती ॥६१---७९ और इसमें सन्देह- नहींहे कि-अन्यान्य' सुती में AT सं 
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यतः प्रइत्तिभृतानां येन समिद ततम्‌ | 

यस्मिन्याति लयं सरव तदेवात्रस्थजन्तवः ॥ ७२ || 

तदात्मका Weed इति वेदानुशासनम्‌ | 

कारयां कृतांघजीवानां मुक्तौ भैरवयातंना ॥ ७३॥ 

साऽपि क्षणायते शंभोस्तारकादेशहेतुतः । 

ग्राणेषेत्कममारोंपु जन्तोरत्र॒ सदाशिवः ॥ ७४ ॥ 

व्याचष्टे . तारकमिति श्रुंतिराइ सनातनी । 

कोऽन्यथा कतुमीशस्तां भोगस्यावसरः कुतः ॥ ७५ || 

पश्यत ब्राह्मणाः शम्भोः प्रसादोऽत्रास्ति कीदृशः । 

अवश्यमनुभोक्तव्या भैरवी यातना यदि ॥ ७६॥ 

3 __ भाषा | 
है काशीमरण से उसकी अपेक्षा विलक्षण अर्थात्‌ सायुज्या मुक्ति होती है सो भी क्राम से नहीं किन्तु 
मरण के उपरान्त तुरत ही होती.हे अर्थात्‌ यह वेदोक्त बात है कि जिस (gem) से विश्व की 
उत्पत्ति होती है और जो विश्व में व्याप्त है अर्थात्‌ जिससे तना हुआ विश्व खड़ा रहता है तथा विश्व 
रन्त में जिसमें लीन होता है, काशी के मृत प्राणी सब उसी में प्राप्त अर्थात्‌ परब्रह्म रूपी होकर पुनः 
संसारचक्र में कदापि नहीं आते ॥. ७२ ॥ ७३ ॥ | 
केवल विशेष्न इतना है कि काशी में पाप कर उसका प्रायश्चित्त किये बिना काशी में. मत 

जीवों को भैरवयातना होती हैं किन्तु. उसका समय ( चाहे लोकद्ृष्टि में अधिक भी हो.) परन्तु. शम्सु- 
कृत तारकोपदेश के प्रताप से उस जीव को क्षण मात्र के तुल्य ही ज्ञात होता है क्योंकि “अन्न हि 


जन्तो; प्राणेषूत्कममाणेप्ु रुद्रस्तारकं बरह्म व्याचष्टे येनासावमृती भूला मोक्षी. मवति’ (यहाँ प्राणी [.सर्घे- 


साधारण aa जीव ] के प्राण निकलले समय सदाशिव, तारक ब्रह्म का उपदेश करते हैं जिससे वह 
प्राणी तत्तज्ञानी हो मोक्ष पाता है, यह सनातनी श्रुति ( नित्य निर्दोष वेदवाक्य Bale gaa 
उद्धृत जाबालोपनिषदू ) ऐसा ही. कहती है अर्थात्‌ पुण्यात्मा वा पापात्मा और मनुष्य वा. पशु आदि 
का विशेष ने कर्‌ काशीसत सब ग्राणियों के. लिए मृत्यु समय ही में तुल्य. रूप से तारकोपदेश के 
होने को यह्‌ श्रुति, से ही medi है और sa श्रुति के अर्थ में तिल मात्र भी इधर उधर के 
ST प्रमाणों agar gta खाँच करने का सामथ्ये किसको है £ किसी को नहीं,.तो ऐसी 
दशा में काशीमरणः के अनन्तर: सालोक्र्यादि गौण सुक्तियों के सुख वा भैखंयातना रूपी दुःख के 
भोग का. अवसर कैसे हो सकता है? कदापि नहीं, क्योंकि Ste’ शब्द का 'सायुज्या? मुक्ति ही 
सख्य अर्थ है और सालोक्यादि मुक्तियाँ तो.गर्मवास न होने मात्र से उसके तुल्य होने के कास 

कही जाती: हैं ex से उक्त श्रुलि मे "मोक्ष! शब्द से “सायुञ्या' मुक्ति ही का ग्रहण है तथा Sa 
रते समय जीव को भगवान्‌, के. श्रीमुख से. तारकोपदेश होः जुका तब. त्रास और मोक्ष में कया 


विलम्ब हो HAE हे जाहाणों :! देखिए; काशी में समसु का. यह केसा अंचुम्रह है! (॥७87-७३॥ 
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gate x 
११४४ सन्नातनधमांद्वारे 


Lam | 
साऽपि तत्क्षण WAT जन्तोरुत्क्रमकालगा । ™ 
yesqd भुक्तवत्सा मायया. परमेशितुः ॥ ७७॥ | 
क्षणं युगायते जञन्तोर्युगमद्वक्षणायते । | 
परेशमायया साऽपि लोकभीतिम्रदायिनी ॥ ७८ || | 
धर्मलोपो यथा न स्यादस्मत्तेत्रबलाजने | 
तथा शिवाुग्रहात्सा . यातनेति भयप्रदा ॥ ७६॥ . 
साऽस्तु वा माऽस्तु वा काइयां केदारे नास्ति संशयः। 
आज्ञा बलवती शम्भीः TAT शाख्रचोदिता ॥ ८०॥ 
भाषा 
यदि काशी के पापियों के लिए भैरवयातना अवश्य है तो वह भी मरण ही के चण 
जाती है क्योंकि जैसे परमेश्वर की माया शक्ति से एक क्षण भी युग सा दो जाता है वैसे है बु 
एक क्षण सा हो सकता है अर्थात्‌ मरण ही के समय क्षणमात्र में भैरवी यातना समाप्त हो जाग! 
रह तंक कि उतने सूदम समय में. वह जीव उत्त अपनी यातना के वर्तमान अवस्था का पूर्ण पाह. 
त्कार भी नहीं कर पाता FSH यातना हो रही है” किन्तु पश्चात्‌ उसे स्मरण करता है सो स 
यातना भी विमीषिका मात्र ही है न कि वास्तविक दण्ड और उसका वास्तविक प्रयोजन इ 
कि काशीमरण से मोक्ष होने के बल से लोग धर्म छोड़ अधर्म ही अधिक करने न लग पड़े तथा बाई 
wat के श्राद्वादि कम को न छोड़ बेठें जिससे कि धर्म का लोप हो जाय । तात्पर्य यह है किग 
वाक्यों और आख्यायिकाओं में मैरवी यातना के भयानक स्वरूप और अधिक समय का कथन, का 
में धमेसम्प्रदाय. के रक्षाथ केवल विमीषिका मात्र: है क्योंकि यदि ऐसा न माना जाय तो उफग 
श्रुति के अनन्तरोक्त अक्षरानुसारी और युक्तियुक्त तात्पर्य से विरोध पड़ने के कारण वे यातना 
-समथां अप्रमाण ही हो जायँगे तथा रुद्रपिशाच के उपद्रब और गयाश्राद्ध याचन आदि काशी 
( कहानी ) भी उक्त पौराणिकं यातनावाक्य . अथवा शंका मात्र के अनुसारी होने से सबा भी 
माणिक ही हैं क्योंकि कहॉ उक्त जाबाल ति. और कहाँ यह Yar ? और यदि बहप 
steerer मी हो तो बह प्रक्ष ही अलातचक्र (बरेठी का मएडलाकार) के प्रत्यक्ष के सग क 
श्रम ही है । अयीत्‌ काशी के पापी जो अन्यत्र मृत हों काशी में रुद्रपिशाच होते हैं ( जेता Rf 
ही कहा गया है ) वे ही, काशीमृत अन्याय “मनुष्यों के नाम से अपने को बतला कर उरी 
होंगे क्योंकि प्रसिद्ध है कि लड़का और पिशाच की बातों का कुछ भी ठिकाना नहीं है | 
क्षणिक भेरवयातना भी काशी के अन्य प्रदेशों में. मुतकाशी के पापियों को हो बाग & at 
इस काशी केदारनाथ के अन्तर्गह में मृत पापियों के विषय में तो यह अचल निश्चय दै? 2 4 
a og sal ae सक्ष और, शाक्षोक्त श्रीशिव की आज्ञा बलवती है ae ¢ 
हर हैं) जी पति होती: बहुत थोड़े हैं. और उनमें भी कतिपय दी प्रा aiff 
उफि होती है तो इतने से ईश्वरसृथ्टि में क्या हानि हो सकती हैं? प b 
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Ci] सामान्यधर्मनिरूपणमुत्तराद्धेम्‌ १३४५ 
तस्माच्छिवचतत्रजातं कियद्रहाण्डमण्डले | 
अतिस्व॒ल्पादति स्वल्पं द्रे परमाणुवत्‌ ॥ ८१॥ 
तत्रस्था जीवा मुक्ताश्रेत्‌ सृष्टी का हानिरीशितुः | 
्र्ज्ञानेनव मुक्तिनोन्यथेति श्रुतेषेचः ॥ ८२॥ 
सत्यमेव MERC CSCC MECC ec i 
तत्क्षेत्रे संभवत्येव - प्राणिनासु््रमे धुवम्‌ ॥ ८३॥ 
शिवांत्मत्रह्मविज्ञानान्यृक्तियुष्मत्सु संमतम्‌। 
तथवास्मद्गुरुरपि . चेत्रेषु श्रुतिसंमतम्‌ ॥ ८४॥ 
ज्ञानप्राप्ति Me शम्भोः प्रसादाच्छा्रसंमतम्‌। / 
ब्रह्मज्ञानावाप्तिरपि मृतिरिप्युत्तमस्थले ॥ ८५॥ 
विना शिवप्रसादेन कथं लम्येत जीविभिः | 
तस्मादत्र तु संदेहो नेव कार्यों भवाहशैः । ८६॥ 
` अत्राधिकन्तु त्रिस्थलीसेतुमुद्धूत्य विचारायष्यते-- 
एवम्‌ काशीवाराणसीमहाइमशानानन्दवनाविशुक्तानि पञ्च नामान्यपि कषेत्रस्य लीला- 
भाषा 
वाक्य का अर्थ भी सत्य ही है कि ब्रह्मज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती परन्तु ब्रह्मज्ञान भी इस शिवक्षेत्र 
में मृतों को मरण ही के समय श्री शिवकृत तारकोपदेश से अवश्य ही होता है | ॥=१-८३॥ 
तथा हे ब्राह्मणों ! यह तो आप को संमत ही है कि 'शिवात्मक ब्रह्मज्ञान से मुक्ति होती है' 
और मेरे गुरु ( वेदव्यास भगवान्‌ कृष्णद्वैपायन ) यह कहते हैं कि “मुक्तिक्षेत्र में मृत प्राणियों को 
श्री शिव के उपदेश से ब्रह्मज्ञान का लाभ, वेद के सम्मत है” तथा जैसे ब्रहाज्ञान श्रवणादि के अनुष्ठानी 
सब ही को नहीं हुआ करता किन्तु उनमें से जिस पर शिवानुग्रह होता है उसी बिरल पुरुष को 
होता है वैसे ही काशीक्षित्र में “मत्यु भी शिवालुग्रह ही से होता है न कि काशीसेवन मात्र से अर्थात्‌ 
जेसे ब्रह्मज्ञान से मुक्ति होने के कारण जगत्सृष्टि में हानि नहीं हो सकती वैसे ही इस क्षेत्र में मृतां की 
मुक्ति से भी उक्त हानि नहीं हो सकती और काशी में अपनी भावी मृत्यु का निश्चय भी पुरुष को 
नहीं हो सकता क्‍योंकि उस प्रधान कारण शिवानुग्रह को श्री शिव ही जानते हैं इसी से काशी में 
पाप नहीं. करना चाहिए क्योंकि यदि काशी में पाप कर काशी से अन्यत्र मृत्यु हुई तो उसका परिणाम 


` येमयातना से भी अति भयानक चिरस्थायिनी मैरवी यातना ही है| यह दूसरी बात है कि पूर्वोक्त काशी- 


We वाक्यानुसार, अन्यत्र मृत काशी के महापापी का भी भेरयातना के अनन्तर काशी ही में 
जन्म और मृत्यु होकर मोक्ष होता है और जब ऐसा है तब इसमें तो कहना ही क्या है कि महापापी 
. न्य काशीवासी यदि किसी दुर्भाग्य के वश अन्यत्र मरे तो तुरत ही काशी में जन्म और वहीं 
रण भी उसका होता है । इसलिये अनन्तरोक्त विषय में आप val को कदापि सन्देह नहीं करना 

TRE ॥ ८४-८६ ॥ इति | 
` अंब यह निश्चित होता है कि श्री सुरेधराचाय जी का TEAM, 
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इस वेदव्यास के व्याख्यान 


| 
१३४६ सनातनधमांद्वारे te | 
विष्कृतभगवद्भो तिकविग्रहत्व॑ द्रहृयन्ति एतदर्थानां र्मणि समन्वयात्‌ । तत्र काशी! | 
चिद्ज्ञप्रिसंबिदादिपयीयम्‌ काश्रदीताविति भातोरनुगमात्‌। वाराणसीति च “पारयन्ती 
छिन्दन्तीमसिधारये” त्यादिवाक्योपदहितेन जाबालादिशृतिप्रीक्षेन सविना 
न्वारयति स्वीनिन्द्रियकृतान्यापान्ञाशयति इति निरुक्तन दु:खेनिइत्युपलसितमसुमाक 
दुःखस्य पापमूलकतया teres निदृत्यौचित्यात्‌ | महाञ्मशानपदं च यथा मरे, 
निद्राव्यवहारो मृतशरीरस्य पुनरचुत्थानाभिग्रायकस्तैतच्छ्मशानलामेन न पुनः झा | 
'न्तरलाभप्रयोजकत्वोपलक्षितशरीरान्तरलाभ इत्यभिप्रायगभेम्‌ | तथा च भारते अइ 
पर्वीणि उमामहेश्वरसबादे ( अ० १४१ ) महेश्वरवाक्यस्‌- 
` मेध्यान्वेषी महीं कृत्खां विचराम्यनिशं सदा | 
न च मेध्यतरं किंचिच्छ्मशानादिह लक्ष्यते ॥ १६॥ 
भाषा 

से प्रायः मिलता है | इससे वह अच्छा है और ज्ञात होता है कि यह व्याख्यान उक्त भाषा 
के दशन में नहीं आया था क्योंकि यदि आया होता तो इसको न उल्लेख कर जाबातर्शरी! 
अक्षरानुसार इतना विचारपरिश्रम वह न करते | तथा पूर्वोद्धत पं० हरिकृष्ण पाठक का ययक 
तो तारकोपदेश aaa के विषय में पूर्वोद्धत “मुभूषोंदृक्षिणे कर्णे यस्थ कस्यापि? इस रामताएती ब 
निषदू के वाक्य तथा इस वेदव्यास के व्याख्यान से खण्डित ही हो जाता है, इसलिए वह ग्रह 
योग्य नहीं है । मुमे पूर्वोक्त प्रमाण और व्याख्यान के अनुसार जो सूक पड़ा उसको मैने स शि 
में यूहाँ om लिख दिया परन्तु यह विषय बहुत ही सूक्ष्म और गम्भीर है इसलिये पण्डितो को बह 
कि मेरे इस विचार मात्र पर सन्तोष न करें किन्तु खयं भी विचार करें । यहाँ थोड़ा विचा 
Bae है जो कि आगे चलकर SET त्रिस्थलीसेतु के अन न्तर किया जायगा ॥ इति | 

श्रीकाशी के (१) काशी . २) वाराणसी (३) महाश्मशान (४) आनन्दवन (४) थम 
ये पाँच mat और लोक में अनादि काल से विख्यात नाम भी यह awd हैं कि यह वशी 
परमेश्वर का एक भौतिक शरीर है क्योंकि इन नामों के अर्थ, परत्रह्म में घटते हैं । जैसे काशी र 
हैं 'प्रकाशरूप को? और वाराणसी शब्द का अर्थ पूर्वोक्त जाबालि उपनिषद्‌ में कहा है किं 
कृत सत्र दोषों को ae करती है. इससे वरणा नदी है और इन्द्रियक्रत सब पापों को ae 
है इससे नासी है” तेथा धारयन्ती? ( श्री काशी वरणा नदी से पापों को वारण क्ती | 
और अति (नदी रूपी खड्ग) की धार-से पापों को काटती है ) इत्यादि पुराणवाक्यो मे 
क्योकि धरणा” और ara” इन्हीं दोनों शब्दों से वाराणसी? यह नाम बना है । Fale र 
I 
जग जाता है किन्तु मरण के el a ie iar eet ७. al के 
अन्य जन्म में उस जीव को पुनः दूसरा के a ह 3 ae aad र | 
होने पर पुन: श्मशान नहीं मिलता क्योकि जन्म oe रा araica २ 3 fy 
उमामहेश्वर संवाद में यह श्री महेश्वर का वाक्य है कि ae होता ER ही में परव i 

ध्यान्वेषी? में सदा सब पृथिवी 
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aa ] सामान्यधर्मनिरूपणमुत्तरार्द्म्‌ १३४७ 
तेन मे सर्ववासानां श्मशाने रमते मनः ॥ इति ॥ 

WA नीलकणएठः--पूव मेत्रेयमिक्षायां वाराणस्यामज्ञांतेमुंयुक्षुमिवस्तव्यमिति व्यास- 
वाक्येन संचितम्‌ । अग्रे च काढ्यां शवदर्शनाच्छिवदर्शन॑ संवर्तवासेन खच्यते | 
त्रास्पया भिक्षया द्या मन्रयस्यानन्तपुण्योचपत्तिवचनेन वाराणस्याः पुण्यक्षंत्रत्वयुक्तमू | 
ay च काश्या शवदशना्छिवदशनस्यान्यथासिद्िदवचनेनात्र मृतानां शरीरं शिवलिङ्ग- 
qa भवतीति चोक्तम्‌ । संप्रति रूढ्या महाश्मशानत्वेनावग॒तमंत्र Waa तदेव प्रदश्यते। 
मेध्यान्वेषी? त्यादिना मेधायां धीवृत्तो विदितं मेध्य बरहम तत्पराप्तिकामैरिद इमशानसमुपास्यत 
इति वचनाच्नान्यच्छ्सशानं रुद्रावास इति ज्ञेयमिति | एवं बृ्षसञ्चुदाये वनव्यवहारात्‌ आनन्दः 
वनमित्यपि परसानन्दरूपत्वेन भौमदिव्यहैरण्यगर्मान्तानेकविधिसकलानन्दसमष्टित्वाभि- 
प्रायगर्भम्‌ | अव्निसुक्तपदमपि सत्तायाः कचिदप्यसंवन्धाभावात्तत्समानार्थकमेवेति । एवं 
वाराणसी न एथवीभाग! । तथा च सौरपुराणे भगवान्‌ सनत्कुमारः 

गच्छ वाराणसीं व्यास यत्र विश्वेश्वरः शिवः | 
- न तत्र युगधर्मोऽस्ति न च लग्ना वसुंधरा ॥ इति ॥ 
पूर्वोद्धतम मार्कण्डेयपुराणे ८ अध्याये | 
स गत्वा वसुधापालो दिव्यां वाराणसीं पुरीम । 
नेषा मनुष्यभोग्येति शूलपाणेः परिग्रहः ४ ॥ 
Be dam. De ee भाषा 
को भ्रमण करता हूँ परन्तु gh श्मशान की अपेक्षा कोई अन्य देश पवित्र नहीं देख पड़ता, इससे 
सब स्थानों की अपेक्षा श्मशान में मेरा मन प्रसन्न रहता है । इस छोक का तात्पर्य 'भारतभावदीप में 
नीलकण्ठ चतुर््धर ने यह कहा है कि अनादि काल से काशी का नाम “महाश्मशान” प्रसिद्ध है और 
श्मशान देश' का अपवित्र होना भी ara और लोक में प्रसिद्ध है, इस कारण श्मशान में परमेश्वर 
का वास नहीं ही सकता | तंथा काशी का पवित्र होना भी वेदशात्र लोक में विख्यात है । और काशी 
का शिवपुरी होना मी अनादि काल से जगत्‌ में विख्यात है। ईन सब कारणों से इस शलोक में 
'मशान' शब्द का काशी ही अर्थ है । इति । | 

त्त के समुदांय को वनं कहते हैं । इससे इस कांशी का नाम 'आनन्दंवन' है क्योंकि मनुष्य 
के आनन्द से लेकर हिरण्यगर्स के आनन्द तक जितने आनन्द हैं सबका समुदाय परमानन्दरूपी 
TRE यह कारी भौतिक मूर्ति है 'अविमुक्त' नाम भी व्यापक काहे। 

` और काशी इस पृथिवी में नहीं है किन्तु: इससे अलग है । इसमें है a A छ 

गीन सनत्कुमार ने कहा है किं हे व्यास ! वाराणसी को जावो | जहाँ विश्वेश्वर शिव हैं । वहाँ 

गी का प्रभाव नहीं है और न काशीपुरी से परथिवी लगी है । अत्‌ का क नर य” 

पम छिद्ररूपी रेखा पाताल परथन्त है । जिस कारण काशीक्ेत्र परथिवी से सम्बन्ध नहीं रखता | तथा- 

fe “आ शेता” राजा हरिश्चंद्र ने यह विचार किया कि काशीपुरी = पृथिवीम नधी घे a : 

. (सि जी) eet ie: (राज्य ) है, इस कारण मद्य अर्थात मेरे भोग के. योग्य नहीं हैं | 
Q 
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१३४८ 'सनातनधर्मोद्वारे 


त्रिस्थलीसेतौ नारायणभट्टो विशेषमाह 


इह च मरणे कालकृतोऽपि विशेषो नास्ति 
उत्तरं दक्षिण वापि अयने न विचारयेत्‌ । 


| सर्वो5प्यस्य शुभः कालो द्यवियुक्ते श्रियेत यः ॥ 
इति काशीखणडात्‌ । नाप्यत्र देशविशेषापेक्षा- | 
रथ्यान्तरे मूत्रपुरीषमध्ये चाण्डलवेइमन्यथवा TAA | 
कृतप्रयत्लो5प्यक्रतप्रयत्लो देहावसाने लभतेउचत्र AeA || 
इति हि सनत्कुमारसंहितायासू | 
तथा- मेदो महीं व्याप्य पुरा समस्तामद्षयन्रात्र शिवाज्ञयेव । 
तस्मान्मही शुद्विरितोऽन्यदेशे BAST दोषेडपि पवित्रमेव | 
पाग्रे--भूमौ जलेऽन्तरिक्षे वा यत्र क्वापि मृतो द्विजः । | 
ब्रह्मात्मेकल्वंमाप्नोंति काशीशक्तिरुपाहिता ॥ 
नाप्यत्र दुमरणादिदोष/-छूच्यग्रमात्रमपि नास्ति ममाऽस्पदेऽस्मिन्‌ 
स्थानं सुरेश्वरि शृतस्य न यत्र Bien | 
| . = भाषा 
इसी कारण मैंने जो कुछ दान ( विश्वामित्र को ) दिया उसमें यह पुरी अन्तर्गत नहीं है। झा 
यही पुरी मेरे वासयोग्य है ( और. ऐसा विचार कर अयोध्या से काशी गये ) | 
` . अब नारायणभड्टकृत “त्रिस्थलीसेतु' नामक ग्रन्थ के 'काशीसेतु' नामक प्रकरण के गं 
भाग उद्धृत किए जाते हे-- | ee 
काशीमरण में काल का कोई विशेष नहीं है जैसा कि काशीखण्ड में कहा है कि 
“उत्तरं दक्षिण” काशी में उचरायण -और दक्षिणायन का बिँझार न करे क्योंकि गे 
में मरे उसके लिए सब काल उत्तम ही है। तथा काशीमरण में प्रदेश की पवित्रता.की भी शत 
नहीं है जैसा कि सनत्कुमारसंहिता में कहा है कि “रथ्या” गलिओं में मूत्र वा मल में श्रथ > 
के गृह में किंवा श्मशान में इस काशीपुरी के बीच में जहाँ मरे वहाँ मोच पाता है। . | 
“मेदो wel” Sat ने मेदस्‌ ( चर्वी ) से सब प्रथिवी को अपवित्र कर दिया परर | 
जी की आज्ञा से कारी में नहीं अपवित्र किया, इसी से अन्य देशों में प्रथिवी की, शुद्धि थः 
ओर काशी में तो दूषित प्रदेश मी पवित्र ही हैं । तथा पद्मपुराण में कहा दै कि ` 
६ . ; UP भूमिं, जल. और आकाश मे जहां कहीं मरे परन्तु अवश्य ही व Ke i 
जाता है; क्योंकि भूमि, जल और आकाश. मी यहां का काशी ही है। तथा यहां दु 
से मरण ) आदि का भी कोई दोष नहीं दै ।. और भी कहा है-- : यी | 
ger?” श्रीशिव जी ने कहा कि हे सुरेश्वरि | मेरे इस पाताल से सस 4 ॥ | 


i 


कोश के मरडलख्यी स्थान:की भूमि, जल और आकाश में मलमूत्र आदि से अप" 
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` भूमौ जले वियति बाऽशुचि मध्यतो वा 
सर्याभिदस्युपविभिनिहेतस्य जन्तोः ॥ 
इति पद्यात्‌ । इदं च दुमरणमात्रोपलक्षणम्‌। आत्महत्यारूप दुर्मरणं AT न कायम | 
कालेनोपरता यान्ति शिवसायुज्यम्ुतमम्र्‌ 
इति मात्स्यात्‌ | | 
त्यक्तासुरत्र स्वयमेव काले मामेव भक्तः प्रविशद्रिशई: 
इति सनत्कुमारसंहितोक्तेश्च | प्रायोपवेशनाग्निप्रवेशयोरतु दोषाभावः । 
तदुक्त मात्स्ये--आभिप्रवेशे ये झुयुरवियुक्ते विधानतः | 
प्रविशन्ति मुखं ते मे निःसन्दिग्ध वरानने ॥ 
तथा--दु्वैन्त्यनशनं ये तु मङ्गक्ताः कृतनिश्चयाः | 
न तेषां पुनरावृत्तिः कल्पकोटिशतेरपि || इति ! 


- यच काशीखण्डे-दुष्कृतानि विधायेह बहिः पञ्चत्वमागताः | 


तेषां गतिं प्रवक्ष्यामि शृणुत द्विजसत्तमाः || 

यामाख्या ये गणाः सन्ति घोरा विकृतमूर्तयंः | 

सूषायां ते धमन्त्यादौ चेत्रदुष्कृतकारिणः ॥ 

हे भाषा , 
के म्र मात्र मी कोई ऐसा स्थान नहीं है कि जिसमें ay, अझि, डाकू, बिजली आदि दुष्ट मत्यु से 
भी मरे इए किसी प्राणी को मोक्ष न हो । A आ 
आत्मघात रूपी दुर्मरण तो यहाँ नहीं करना चाहिए क्योंकि मत्स्यपुराण में 'कालेनो? अपने 

समय से काशी में मरे हुए मनुष्य शिव रूपी होते हैं । तथा सनत्कुमारसंहितां में-- 

WHET काशी-सें समयं पर आप से आप मृत प्राणी निःशंक सुमे प्रवेश कर जाता 
है, ऐसा कहा है । किन्तु अनशन ( मरणपर्यन्त उपवास ब्रत ) और अभिप्रवेश से यहाँ भी झ्ात्म- 
धात करने में दोष नहीं है जैसा कि मत्स्यपुराण में कहा है कि- | bea 

SAR? हे वरानने | काशी में जो लोग विधानपूषक अग्निप्रवेश करते हैं वे निःसन्देह 
मेरे मुख में प्रवेश करते हैं । और जो मेरे भक्त निश्चय से अनशन करते हैं वें पुनः कदापि अन्म 
गी पाते । और काशीखण्ड में जो कहा है कि-- कर 

“बुष्छतानि” हे द्विजसत्तम | काशी में पाप कर जो मनुष्य दैववेश काशी से बाहर मरते हें 
उनको भयानंक और विकृत मूर्ति cara’ नामकगण मूषायंत्र में प्रथम जलाते हैं, तदनन्तर कालभेरव 

फौ oe रंदपिशाच यातना होती है, तदनन्तर “रथ संती? कॉलमैख के aaa से उनके पाप नष्ट हो 
ते हैंतथा काशी ही में जन्म पाकर और काशी में मर कर मेरी ( श्री शिव की ) आज्ञा से मोक्ष 
€ । बह तो काशी में पाप कर अन्यन्न मरे हुए विशेष पापी के विषय में है न॑ कि काशी में 


| Renee | hee 
| = RAH | इससे यह स्पष्ट ही सिद्ध है कि विशेष पाप से रहित काशीवासी यदि देववश काशी 


GG तुरन्त ही उनका काशी में जन्म और मरण होता है। 
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१ ३४० सनातनधर्मो द्वारे . | | 
इत्यादिना विविधयामगणळृतयांतनानन्तर रुद्रापशाचता कालभरचकुता। अनन्तरं भ | 
देहग्रहणपूवकं तेषां मुक्तिभंवतीति प्रातपादितसू--- Th 
अथ संक्तीयपापास्ते कालभरवदशेनातू | 
: इहव देहिनो भूत्वा सुच्यन्ते ते ममाज्ञया ॥ 
इत्यन्तेन, तत्‌ काश्यां पापं कृत्वाऽन्यत्र खृतपापिबिशोषावेषयम्‌ इति। अश a 
त्र परिमाणम्‌ 
aaa पातालखण्डे--परिमाणं च वक्ष्यामि तन्निबोधत सत्तमाः |. 
मध्यमेश्वरमारभ्य यावदेहछि विन्नपम्‌ ॥ 
सत्र संस्थाप्य. तहिध्षु श्रामयेन्मण्डलाकृति | 
तत्र या जायते रेखा तन्मध्ये क्षेत्रसुत्तमम्र:॥ 
काशीति यद्विदुर्वेदास्तत्र मुक्ति! प्रतिष्ठिता | 
काश्यन्तपरमं - क्षेत्रे विशेषफलसाधनम्‌ः॥ - 
वाराणसीति विख्यात तन्मानं निगदामि व३। 
दृक्षिणोत्तरयोनंद्योवरणास्यो च पूरवेतः. ॥ 
Saat पश्चिमे चापि. पाशपाणिगणेश्वरः 
तस्यान्तयंत्‌ स्थितं दिव्यं विशेषफलसाधनम्‌ ॥ 
अङ्गिसुक्तमिति ख्यातं तन्मानं च ब्रवीमि वः | - 
विशवेश्वराचतुदिछु  धलुश्शतयुगोन्मितम ॥ . 
.अविसुक्तमिदं क्षेत्र भुक्तिस्तत्र न संशयः | :. ` 
गोकर्णेशः परिचमे TIT गंगामध्यं उत्तरे भारभूतः 
अक्षेशानो दक्षिणे संम्प्रदिष्टस्तत्त प्रोक्त भवनं awa? ॥ 
भाषा 

पद्मपुराण के पातालखरड में श्री काशीक्षेत्र के भीतर और ai तीन क्षेत्र कहे गये 
चारों क्षेत्रों का प्रथक्‌ प्रथक्‌ परिमाण भी .कहा गया है कि- 

: परिमाणञच मध्यमेश्वर नामक प्रसिद्ध शिवलिङ्ग से एक सूत देहली विनायक तर्क ant 
उसका मण्डलाझार चारों दिशाओं में भ्रमण कराया जाय तो उस मण्डल: के" चेत्र:की | 
कहते हैं जो. वेद-में भी कहा है और जहाँ मुक्ति सहज हीमिलतीहै।  : 4 
“विमुक्तः नामक क्षेत्र है a 0१0 सार woe at 
ae नाथ से at दिशाओं में दो २ सौ घडु" ह. 

फे के भीतर (ae) नामक. क्षेत्र है जिसके चारों wal १६ a 


गोक़र्णेश्वर र्णेश्वर पूरव आधी गंगा, उत्त 
45 4 र आर भूतेश्व र 
री ब्रह्मदेव ने काशीक्षेत्र को कहा हे कि-.. . र, दक्षिण जह्मेखर | और त्रम 
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दिश्वमदुर्गवनमन्तगृहस्‌, ततश्च काशीवाराणस्यवियुक्तानामन्तर्गहाख्यानां चतुणीं चेत्राणायुत्त- 
त्तरम्‌ TATA WIAA न्यूनपरिमाणं चेति संपण्डितार्थ:। तथा ब्रह्मपुराणे 
हूं प्रति HAT काशीक्षेत्रमाह-- ge 
पञ्चक्रोशग्रमाणं तु क्षेत्रं दत्तं मया तव 
AMES यदा गङ्गा गमिष्यति सरित्पतिम्‌ ॥ 
तेन सा महती. पुण्या पुरी रुद्र भविष्यति | 
पुण्या चोदड्युखी गङ्गा प्राची वापि सरस्वती ॥ 
उद्ङ्सुखी योजने द्वे गच्छती जाह्नवी नदी । 
मध्यमेश्वरात्सर्वेदिछु पश्चक्रोशप्रमाणमित्यर्थः | यतत ब्रह्मवैवर्ते कामकलावचः-- 
sa! महालिङ्गमयं जनादन पश्यामि काइयां परमात्मरूपम्‌ | 
sad योजनपञ्चकात्मर्कं विस्तारिगव्यूतियुगं तु साधम्‌ ॥ 
अत्र योजनं क्रोशस्तेन समं ततः पञ्चक्रोशतेति न विरोधः | वाराणसीक्षेत्रं तु वरणाः 
स्यावन्तरा । तदुक्तं कर्मे  - हः 
“वरणायास्तथेवास्या मध्ये वाराणसी पुरी । . 
काशीधषेत्राइहिः समन्ताद्योजनं स्वर्गभूमिस्तत्र सृताः स्वगेभाजः | यद्यपि च TATA 
तारकोपदेशादविशेषेश युक्तिः शरूयते, तथापि क्षेत्रविभागवशात्तारतम्यम्‌ तदुक्तं पाद्मे 
die चतुर्धा वितते क्षेत्रे सवेत्र भगवाज्शिवः | a 
. व्याचष्टे. तारकं वाक्यं ब्रह्मात्मेक्यप्रबोधकम्‌ | . ` 
तथापि तत्तत्सामर्थ्यात्तत्र तत्रः मृतस्य हि। 
भोगपूवापवर्गासिजीवन्सुक्तिदशेव सा ॥ 
अन्तर्गेहे विपन्नस्तु साचात्कैल्यमाञ्चुयात्‌ | 
` aghast चेत्रेऽस्मिन्‌ प्रमीतो गर्सयातनाम्‌॥ 
नैवाप्नोति मुनिभ्रेष्ठा विशेषोऽयं वीमि वः | 
भाषा ` 
'पञ्चक्रोश' Req | मध्यमेश्वर से सब्र दिशाओं में पांच कोश का क्षेत्र मैने आपको दिया है 


. ओर जब इस क्षेत्र के बीच से होती हुई गन्ना समुद्र को जायेगी तब यह पुरी ओर भी बड़ी पुण्या हो 


जायगी. ओर काशीक्षेत्र से बाहर चारों दिशाओं में चार चार कोश तक स्वग॑भूमि है, वहां के मरने 
पाले खग पाते हैं । यद्यपि इन चारों क्षेत्रों में से किसी में कोई प्राणी मरे उसको अ a शिव 
जी तारक का उपदेश तुल्य ही.कंरते हैं तथापि प्रत्येक तीथों के प्रभाव से वह व्हॉ के स वाले 

जीवन्मुक्ति की दशा में रहकर सुखभोग के अनन्तर विदेहमोक्ष मिलता है परन्तु अन्तगृह में मृत 


` पणी को यदि रुदपिशाच न दोना पडे तो तुरत. ही. विदेहमोक्ष मिलता है। :यहःबात--- 


“gal वितते”” इत्यादि पद्मपुराण के ढाई छोको में लिखी है और पद्मपुराण ही में इसका स्पष्ट; 
विवरण भी यह. किया हे कि--_“ चतुव घे ऽपि’ हे मुनिश्रेष्ठ | gq चार प्रकार के क्षेत्र में मृत -प्राणी 
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'काऱ्यां PAT सालोक्यं साक्षात्माप्नोति संत्तम; ॥ 
ततः सरूपतां याति ततः सांनिध्यमडनुते । 
ततो ब्रह्मैकतां याति न परावर्तते . पुनः ॥ 
वाराणस्यां सृतो जन्तुः साक्षात्सारूप्यमश्नुते | 
ततः सांनिष्यमायाति ततो ब्रह्मैकतामियात्‌ ॥ 
अवियुक्ते विपन्नस्तु साक्षात्सांनिष्यमाप्जुयात्‌ | 
ततर्चिदानन्दमये- ब्रह्मण्येव विलीयते ॥ 
सलोकतां च सारूप्यं सांनिध्यं चापि सत्तमः | 
- - कल्पं कल्पमवाप्नोति ततो ब्र्मात्मको भवेदिति ॥ | 
अत्र चेदमवधेयम्‌ पूर्वोद्धतजाबालश्र॒त्योरविश्यक्तवाराणसीशब्दौ तथाविधरामताप 
ait च काञ्यवियुक्तशब्दौ प्रत्यक्षयरुपात्ती.।. एवं च काशी वाराणस्यवियुक्कानां गया 
क्षेत्राणां विशेषाभिधानमत्र त्रिस्थलीसेतूङृते पाद्मे श्रुत्यनुसारित्वात्‌ अस्तु निरा 
अस्तु च वरणायां नास्यां च मध्ये प्रतिष्ठितः इत्युक्तजाबालश्रुतिरपि | पागा]. 
मध्यगतस्यापि अविसुक्तस्य गृहपीठन्यायेनोक्कनदी द्रयान्तरालवति्वाविरोधादुपपन्नता। 
EDS भाषा > Se 
गर्भवास के दुःख को नहीं पाता यह अवश्य है किन्तु, विशेष यह है कि अन्तर्गृह से अस. 
उक्त क्षेत्रों में मृत प्राणी एक एक कल्प (ब्रा का दिन) तक सालोक्य ( शिवलोक में वास ) साह 
' (शिव के तुल्य रूप ) ओर सांनिष्य (शिव के समीप ही में बास ) हो कर तब विदेह मोक्ष पा 
है अर्थात्‌ काशी में मृत को सालोक्य, सारूप्य और सांनिध्य तीनों होते हैं । और वाराणसी गैर 
को सारूप्य और सानिध्य तथा अविमुक्क में मृत को सांनिध्य होता है। तदनन्तर तीनों की वदेश 
होती है | यहाँ तक त्रिस्थलीसेतु के भाग उद्धृत हो चुके। अब इस त्रिस्थलीसेतु के विषय गर 
विचारणीय है कि इस काशी प्रकरण के आदि में उद्धृत जाबाल उपनिषदू की (बृहस्पति: इस 
ee a lied इस द्वितीयं ति भें बाराणसी तथा “थ तं' इस a 
न en a “i तीन क्षेत्र श्रुतिमूल॒क हैं । और Fare का अन्तग ; 
“pp ON ae क हे तथापि अनन्तरोक्त पद्मपुराण के अनुसार कि a 
उपनिषदों के अनुसार इन अत्येक क्षेत्रों में of ; ar iss cag dl 
और सायुज्या मुंक्ति इस क्षेत्र में मत सः a i af पवास तारकोपदेश कै > हि 
यह विशेष मी. हे कि बहिरङ्ग धन = WT gl गक प 
अधिक होता है | परन्तु, “कार्या Sah a Wa में किए हुए पुण्य और पाप 
७४ गोर्या शृतस्य सालोक्यं” इत्यादि पद्मपुराणं के अनुसार ^ 
त्रित्यलीसेतु में जो अविमुक्त सादि तीन क्षेत्रों में oe 3 és क्ति 
सुख भोग रूपी साठो ह TOIT के विषय में सायुज्या Lae dt 
3 साठोक्यादि मुक्ति कही हैं, उनका संभव नहीं हो सकता क्योकि 
सायुज्या मुक्ति के मध्य में यदि कुछ 5 ह aa | 
उड़ व्यवधान ( विलम्ब ) स्वीकार किया जाय तो TS 
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विश्वेश्वरान्तगृहन्त अ मोक्तश्रुतिषु प्रत्यक्षपाठेत, तथाप्यप्रतिषिद्धमनुमतमिति न्यायात्‌ 
एकदेशाचुमिते' एतत्पाद्मस्मृत्यनुमितवेद्वाकयमूलकत्वाच्च तदपि भवतु नाम प्रामाणिकं, 
चेषां चतुणोमपि क्षत्राणां विभागो मोक्षान्यप्रातिखिकदृष्टानुश्रविकपुण्यपापा- 
नाजुरूपेषटटानिश्तत्तत्फलप्रदानसयुद्नीतं तेषां तारतम्यमुपगम्य सम्यकचरितार्थितः क्षेत्रा- 
गामितरेतरान्तबहिमावाजुसारात्‌ 'क्षेत्रेडस्मिन्योड्चेयेज्नक्त्या मन्त्रेणानेन मां शिव । ब्रहम- 


हत्यादियापेम्यो मोक्षयिष्यामी त्युद्धतरामतापनीयोक्कन्यायाच .। व्याप्तोतु चाचे जाबालवा- 


` क्येअविस्नक्तमात्रे श्रुतोऽपि तारकोपदेशो “वरणायां नास्यां च मध्य” इति तद्दितीयवाक्यालु- 


यारादविस्ुकबहिर्भूतं वाराणसीभागमपि विसिन्वन्‌ श्रीरामस्य ad काश्यां? isa 


` तव देवेश यत्र कुत्रापि! इत्युक्करामतापनीयवाक्यस्वरसाद्वाराणसीबाह्यान्‌ काशीभागानपि 


पेक्षतां च निविशेषमेवैतानि क्षेत्राणि मरणानुबन्धिनी - गर्भैवासयातनात्यन्तनिङृततिः 
संपद्यतां च सायुज्यसुक्तिः काञ्चीसृतपूणेवत्म्राणिसाधारणी परन्तु काशीसृतमात्रस्य सायुज्य- 
gat विलम्बासंम्भवादेतत्पादमोक्कं त्रिस्थलीसेतुसम्मतं सालोक्यादिगुक्तिक्रमतारतम्यं न 
मनागपि मनसि निविशते | तथा सति श्रौताक्षरानुसारिणा स्मार्तेन पूर्वाक्तेन श्रीवेदव्यास- 
व्याख्यानेन विरोधस्य दुरुद्धरत्वात्‌। तस्मात्‌ यथा पूरवोक्तश्रीवेदच्यासव्याख्यानात्पौराशि- 
कानि भेरवयातनावाक्यानि काशीधर्मसम्प्रदायलोपवारणेकार्थविभीषिकामात्रपराणि तथैव 
पादूमीयानी मानि सुक्तिक्रमतारतम्यवाक्यान्यपि सायुज्यमुक्करलोकिकत्वात्तद्रिरक्कभोगानुरक्त- 
ठौकिकजनश्रद्धोपरमनिवारणेकप्रयोज नप्ररोचनामात्रपराण्येवेति नेषां प्रामाण्यानुपपत्तिः । एवं 
Me काशीकेदारेश्वरान्तगृहक्षेत्रमेषां पश्चमम्‌ पूर्वोडृतकाशीकेदारमाहात्म्यवाक्यपूरादिति- 
एवं महाभारते अश्वमेधपवंणि संवत्तमरुत्तीये ६ अध्याये-- 
वेशस्पायन उवाच--शवमुक्तो. मरुत्तस्तु नारदेन महर्षिणा । 
: विप्रलम्भमुपाध्यायात्सवेमेव न्यवेदयत्‌ ॥ १४ ॥ 
० भाषा : | 

उपनिषद के: अक्षरों और उसके अनुसारी. श्री वेदव्यास के पूर्वोक्त व्याख्यान के साथ विरोध होने से 
भार्यां मृतस्तु सालोक्यं” इत्यादि पद्मपुराण अप्रमाण ही हो जायगा, इसलिए यही निर्णय है कि 
जैसे श्री वेदव्यास के उक्त व्याख्यानातुसार मैरव यातना के पौराणिक वाक्य काशी में धर्मसम्मदाय के 


` स्वणार्थ विमीषिका (डरवाना) मात्र ही है । वैसे ही “काइयां मृतस्तु सालोक्यं इत्यादि अनन्तरोक्त 


ae उपाध्याय ( ब्रहस्पति ) से जो धोखा पाया था सब कह 


a TR की अश्रद्धा के निवारणार्थ केवल प्ररोचना मात्र ही हैं। और जस उक्त चार तीर्थ हैं 
W काशीकेदारमाहाल्य के पूर्वोक्त वाक्यातुसार केदारनाथ का AKT मी पांचवा क्षेत्र है । इति | 


` ऐसे ही महाभारत अश्वमेधपर्व के “संवर्त मरुत्तीय' प्रकरण ६ अध्यात में यह कहा है कि 


WEP ०. हे राजन्‌ ( जनमेजय ) ! नारद महर्षि के ऐसे वाक्यों को सुन कर राजा मरुत ने 
दिया कि ॥ १४॥ “गतो” मैं अंगिरा 


उन देवताओं के आचार्य बृहस्पति के समीप यज्ञ के लिए गया था, KT उन्होंने यज्ञ कराना 
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सनातनधर्माद्वारे 


मरुत. उ०--गतोऽस्म्ङ्गिरसः पुत्रं देवाचायं बृहस्पतिम्‌ | 
यज्ञाथमृत्विज द्रष्टुं स च मां ` नाभ्यनन्दत ॥ १५। ` 
प्रत्याख्यातश्च तेनाहं जीवितुं नाय कामये | 
परित्यक्तरच गुरुणा दूरितश्चास्मि नारद्‌ ॥ १६॥ 
वेश० उ०--एवसुक्तस्तु, राज्ञा स नारदः प्रत्युवाच ह । 
`. आविक्षितं महाराज वाचा संजीवयन्निव॥ १७॥. 
नारद उवाच--राजन्नङ्गिरिसः पुत्रः संवर्तो नाम धार्मिकः। 
'चंक्रमीति दिशः सर्वा दिग्वासा मोहयन्‌ प्रजाः ॥ १८॥ .. 
तं गच्छ यदि याज्यं त्वां न वाञ्छति बृहस्पति! | | 
्रसन्नस्त्वां महातेजाः संवर्तो याजयिष्यति ॥ १६॥ ` 
Wo उ०--सँजीवितोऽहं ` भवता वाक्येनानेन नारद | 
way क्क जु dad शंस मे वदतां बर॥ २०॥ 
“कथं च तस्मै वर्तेयं कर्थं मां a परित्यजेत्‌ | 
प्रत्याख्यातश्च तेनापि नाहं जीवितसुत्सहै ॥ २१॥ 
नारद्‌ उं०--उन्मत्तवेश बिभ्रत्स चङ्गमीति यथा सुखम्‌। ` 
' ` वाराणस्यां महाराज दर्शनेप्सुमेहेश्वर्स ॥ २२. 
तस्या द्वारे समासाय न्यसेथाः कुणपं क्कचित्‌ | | 
a दृष्टा यो निवर्तेत स संवत्तों महीपते ॥ २३॥ 
` भाषा | 
स्वीकार नहीं किया ॥ १५ ॥ हे नांरद ! ऐसा अनादर और परित्याग अपने गुरु से पाका म 
जीना नहीं चाहता || १६ ॥ “वेशम्या ० हवे महाराज | ऐसा सुन कर नारद हिं १ f 
वाक्यों से मानो मरुत्त को जिला लिया अर्थात्‌ यह कहा कि ॥१७॥ हे राजन्‌ (Ae)! ग 
को बृहस्पति यज्ञ Het कराते तो आप dad के समीप जाइये | वह अज्ञिरा ही के छोटे फु if भ्‌ 
के कनिष्ठ भ्राता हैं और ay. हो कर अवधूत के वेष में खतंत्र दिशाओं में बिहार ee 
वह बढ़े तेजसी हैं, और प्रसन्न हो कर आप का यज्ञ कराबेंगे ॥ १८।। १६ ॥ मप ग 
नारद | श्राप के इस वाक्य से मैं जी गया | आप यह बताइए कि मैं कहाँ संवर्ष-का eat 
और उनके साथ कैसा वर्ताव करूँ जिससे कि वे मुके परित्याग न करें कोकि यदि बे 
परित्याग देंगे तो मैं न जीऊँगा | २० ॥ २१॥ नारद ने कहा कि वह उन्मत्त वेष धारण ही 
न से अमण किया करते हैं । वह प्रतिदिन किसी समय वाराणसी में जाकरं श्री ; 
हैं | २२ ॥ २३ | जहाँ वह जायँ उ का ह es ee मे we 
बोधि अपनी इस प्रार्थना को उनसे i a ह Sion ee ge A 
ASAT को उनसे कहिए .और यदि आप से पूछें क्रि झुमे कि 
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aol सनातनधमेनिरूपणमुत्तरा््धम्‌ १३५५ 
तं इ्ठतोऽजुगच्छेथा यत्र गच्छेत्स वीर्य्ान्‌ | 
तमेकान्ते समासाद्य प्राञ्जलिः शरणं त्रजेः ॥ २४॥ 
एच्छेस्वां यदि केनाहं तवाख्यातं इति स्म ह | 
ब्रूयास्त्वं नारदेनेति संवर्तः AS मे ॥ २४॥ 
स च त्वामनुयुञ्जीत ममानुगमनेच्छया । 
शंसेथा बद्विमारुढं मामपि त्रमशङ्कया ॥ २६॥ 
व्यास उवाच०--स तथेति ्रतिश्रुत्य पूजयित्वा च नारदम्‌ । 
अभ्यनुज्ञाय राजपिर्ययौ वाराणसीं पुरीम्‌ ॥ २७॥ 
तत्र गत्वा यथोक्तं स पर्य्या द्वारे महायशाः | 
SUT स्थापयामास नारदस्य वचस्स्मरन्‌ ॥ २८॥ 
यौगपद्यन  विप्रश्न पुरीद्वारम॒पाविशत्‌ । - 
ततः स SUT दृष्टा सहसा संन्यवतेत ॥ २६॥ 
स तं निवृत्तमालोक्य प्राञ्जलिः पृष्ठतोबचगात्‌ | 
आविक्षितो महीपालः संवतमुपशिच्षितुम्‌ ॥ ३० ॥ 
स च तं विजने दृष्टा पांसुभिः कदेमेन च । 
श्लेष्मणा चेव राजाने ्टीवनेश्व समाकिरत्‌ Ul ३१॥ 
स तथा बाध्यमानो5पि संवर्तेन महीपतिः | 
अन्वगादेव तमृषिं प्रांञ्जलिः संप्रसादयन्‌ ॥ ३२॥ 
ततो fae संवतः परिश्रान्त उपाविशत्‌ | 
शीतलच्छायमासाद्य न्यग्रोधं बहुशाखिनम्‌ ॥ ३३॥ इति 
अत्र भारतभावदीपे नीलकण्ठ चतुद्रः | ee 
उन्मत्तवेशमिति | अत्र कुणपदर्शनेन महेश्वरदर्शनसिद्धिंदशयता कुणपस्य महेंश्वर 
भाषा 
तो मेरा नाम लेना और यदि आप से मेरे समीप आने के लिए सुके पूछें तो आप निःसंदेह यह 
कहियेगा कि नारद अग्निप्रवेश कर गये ॥ २४-२६ ॥ र 
राजा मरुत्त श्री नारद को प्रणाम करके वाराणसी पुरी में आये और उसके द्वार पर कुणंप 
भा स्थापन कराया । इतने में एक ब्राह्मण बड़े वेग से आकर वाराणसी के द्वार में प्रविष्ट इभा और 
अस BUT को देख कर उसी बेग से पीछे को पलटा | राजा उसे देख कर उसके पीछे अंजलि बाँध 
चले ॥ २७--३०॥ कुछ दूर जाकर उस त्राण ने राजा को अकेले देखकर धूलि फेंकी, पुन 
"पम (कीच ) फेंका, . पुनः Sear ( खँखार ) फेका और राजा के ऊपर थूक स ह ae Fe 
प्रकार अनेक उपद्रव करने पर भी राजा ने उन ऋषि का पीछा न छोड़ा ॥३ Al तदनन्तर जब संव 
ते चलते थक गये तब एक बट वृक्ष की शीतल छाया में बेठे | यहाँ 'भारतमावदीप में २२ और 
१२ at के ऊपर नीलकण्ठं चतुर ने यहं मांव कहां है कि यहाँ 'कुणप के देखने से श्री शिव 
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१३५६ . सनातनधर्ोद्धारे * rae | 


प्रतिमारंबं सूचितम तथा च अविदुक्तम्प्रकृत्य “अत्र हिं जन्तोः प्राणेपूत्कममाणोषु खा 
ब्रह्म व्याचष्टे येनासावम्रती भूत्वा मोची भवतीति शुत्या सिद्धः कुणपामिम्नानिनों 
ब्रह्ममावो5्पूवों ज्ञापितः । एवं चोपरिधारणविधिवद्धिधिरेवा यमित्युपपादित्युतता 
॥ २२ ॥ इति ॥ ah क 
अत एेदानीं यावदपि काशीक्षणपे दृष्टमात्रे तं नमस्यन्ति महादेवेति च सं | 
देवयात्रानिष्ठाश्च करस्थेन पुष्यगङ्गाजलादिना एजासम्भारेण सहाभिदुत्य पूजय भ 
` शिष्टाचारो जागर्त्वेव.। | र 
किंच न खलु काशीमृतानामशेषप्राणिनां सद्यः सायुज्यसुक्तिरित्येतावानेव काश 
अनन्यसाधारणो महिमा अपि तु श्रीमान्‌ भगवान्‌ नारायणः श्रीविश्वनाथाचेनाय प्र 
काशीमायातीत्यपि | तथा च श्रुतं प्रति खयमेव भगवान्‌-- 
वैकुण्ठनगरात्‌ काशीं नित्यं विश्वेशमर्चितुस्‌ । 
अहमायांमि नियमाञ्जगदच्यं तदार्चितास्‌ ॥ 
| (Flo Wo Wo २१ Poy) 
अपि च--अश्टो मासान्विहारः स्याद्‌ यतीनां नियतात्मनाम्‌ । 
वार्षिकांश्चतुरो मासानेकत्र नित्रसेत्पुनः | 
अविमुक्तप्रविशनां विहारस्तु न विद्यते | 


(fate सि० यति० मात 
fn . भाषा 
जी का दर्शन सिद्ध हो गया, इसी से कुणप ही. को देख कर बाहर पलट जाना नारद महर्षि AA 
है जिसका तात्प यही है कि 'काशी का कुणप श्री शिव की प्रतिमा है क्योंकि “अविमुक्त' के प्रश, 
में जाबालि उपनिषदू का वाक्य है कि काशी में मरते समय प्राणी को श्री रुद्र तारक का उ 
करते. हैँ, जिससे बह प्राणी ब्रह्मज्ञानी हो कर मोक्ष पाता है अर्थात्‌ waa रूपी. हो जाता | 
तो जब कुणप ( मृतक शरीर ) का अभिमानी जीव qua हो गया तब वह कुणप पल 
का शरीर अर्थात्‌ प्रतिमा है। यह व्याख्या पण्डित नीलकण्ठ चतुधर की है । और ह 
अब तक काशी में यह शिष्टाचार है कि काशी के कुणप को देख कर लोग THAN! 

हैं, और मंहादेव शब्द का उच्चारण भी करते हैं | तथा श्री विश्वनाथ का पूजन करने की 

इए कोइ कोई विवेकी पुरुष दौड़ कर उसी कुणप पर पूजा की सामग्री पुष्पादि फॅकते हैं| 
अन्य सब chal की अपेक्षा काशी की यह एक ही महिमा अधिक नहीं है कि काशी मे f 4| 
प्राणियो को तकक्षण॒ ही सायुज्या मुक्ति होती है, किन्तु यह भी असाधारण ही महिश % 

है कि “बैकुण्सनगरात्‌” भगवान्‌ वैकुण्ठ नाथ ने राजा ध्र से स्वयं कहा है किं कक | 
विश्वनाथ जी को निलय पूजने के अर्थ agus नामक नगर से जगत्पूज्या काशी में मैं प्रति a a} 
करता ह । तथा यह भी काशी का एकछौता विशेष है कि. “अष्टौ मासान्‌” ea 
5 शस तक AU ही करना चाहिए, केवल वर्षा ऋतु के. 9 मासों में एक स्थान पर SI ऊँ 


+ 
: ¥ 
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a सनातनधमे निरूपणमत्तरा डम्‌ 
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काश्यां च यद्यपि बहवो देवयात्राः काशीखण्डादौ कतेव्यतयोक्तास्तथापि गङगाश्री विश्वः 
तयाते नित्ये । वत्रा ूर्वाऽङगम्‌, पराऽह्निनी | तथा च काशीखण्डेऽन्तिमे अध्याये 
gi प्रति: ;--न वन्ध्यं दिवसं कुर्याद वि ; 
ब्यास” न Te विना यात्रा कचित्‌ कृती । 
यात्राद्रय मयल्लेन कतव्यं प्रति वासरम्‌ ॥१०१॥ 
आदो स्वर्गतरद्वेण्यास्ततो विश्वेशितुधुवम। 
यस्य चन्ध्य दिल यातं काश्यां निवसतः सतः ॥१०२॥ 
निराशाः पितरस्तस्य तस्मिन्नेव दिनेऽभवन्‌ | 
स॒ दधः कालसर्पेण स द्ष्टो मृत्युना स्फुटम्‌ ॥१०३॥ 
स सुष्टस्तत्र दिवसे विश्वेशों यत्र नेक्षितः ॥ इति ॥ 
ग्रत एवाइः शिष्टाः 
असारे खलु संसारे सारमेतननतुष्टयम्‌ | 
काश्यां वासः सतां सङ्गो गङ्गाम्भः शिवपूजनम्‌ ॥ इति ॥ 
ननु काशीमृतानां मगवत्कृततारकोपदेशेन तत्वसाक्षातकारान्मोक्षस्य सिद्धावपि तदति- 
रिक्तमुक्तिक्तेत्रेषु तानां तादृशोपदेशाभाषेन तत्वज्ञानामावात्कर्थं मोक्षः। न च तत्र मरण- 
भाषा 
परतु काशीमात्र में भ्रमणा के बिना वे जीवनपर्यन्त रह सकते हैं | अब प्रसङ्ग से एक आवश्यक 
बात यह कही जाती है कि “न वन्ध्यं? सूत से व्यास जी ने कहा है कि काशीस्थ बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
को चाहिए की देवयात्रा सर्वथा न करने से अपने दिन को व्यर्थ न बितावे । यदि बहुत सी 
UMA न कर सके तो प्रथम गन्ना की और अनन्तर श्री विश्वनाथ की यात्रा तो प्रयत्न से प्रति 
दिन अवर किया करे क्योंकि काशी में रहते इए जिस मनुष्य का जो दिन इन दो यात्राओं के साग 
पे व्यर्थ हो कर बीता उसी दिन उसके Rama उससे निराश हो गये और जिस दिन ( काशी में 
ए कर ) जिस मनुष्य ने श्री विश्वनाथ का दर्शन नहीं किया उस दिन वह मानों काले सप से डसा गया 
और मृत्युदेव से भी eae दसा गया तया लूठा गया) (इत दो यात्राओं के त्याग में eT निराशता 
हमी हानि को तुल्यरूप से कहद कर केवल श्री विश्वनाथ के दर्शन को लांगने में जो यें बड़ी बड़ी 
निया बिशेष रूप से पुनः कही गई इससे गंज्ञाात्रा के प्रति श्री विनाथ जला कक 
MOY सिद्ध हैं) और काशी की पूर्ण महिमा कौन कह सकता है : eee pene यदि 
- कहकर हम इस काशी वर्णन को समाप्त करते हैं कि' aa a a ङ्गा सेवन 
"`सा है तो यही चार हैं-( १ ) काशी में बास (२) सर देश नहीं होता और 
३ शिवपूजन । काशी से अन्य झुकते मे मतों को हट we द | कह नहीं सकते कि 
ह : sy नेह्शान भी नहीं होता तो वहाँ Tat का मोक्ष eS a Ae नान्यः पन्था विद्यतेञयनाय” 
( en ही से मोक्ष होता है। क्योंकि “तमै विहित वा है) | इस वेदवाक्य से विरोध 
ने ही से मोक्ष पाताल, मोक्ष करे लिए कोई दूसरा से Initiative 


as सनातनधर्माद्वारे 
१३५८ र | 


मात्रादेव स इति वाच्यम्‌ “तमेत विदित्वाउतिमत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेज्यनायेहि! 
तत्वज्ञान विना मोक्षामाव प्रतिपांदयन्त्या सह विरोधप्रसज्ञाद्‌। तथा च पू्वापन्यस्तान : | 
न्तरेषु मोचप्रदत्वग्नतिपादकानां श्रुतिस्म्रतिवाक्याना प्रामाण्योपपत्ति: कथमिति चेत्‌ ब 
तीर्थानि सर्वाण्यपि मोक्षदानि धज 
श्रुतानि शाक्तेष्वखिलेषु राजन्‌। 
चाराणसीप्राप्तेफलानि शीघ्रम्‌ 
कालेन चातो व्यवधानवन्ति UI 
ब्रह्मवैवर्त खिले काशौमूलरहस्ये काशीकेदारमाहात्म्ये १३ अध्याये-- 
पुरीषु षट्सु मरणं काशीमरणद्‌ AA tI 
: घटपुरे काम्यपुण्या वे जनास्तपमहो5लभन्‌ ।६८।। इति वाक्येन | 
इति पूर्वोपन्यस्तसुरेधवराचार्योद्ध तसनत्कुमारसंहितावाक्येन-- 
अन्यानि युक्तिक्षेत्राणि काशीग्राप्तिकराणि हि । 
_ eral प्राप्य विमुच्येत नान्यथा तीथकोठिमिः ॥ 
om: भाषा 


पड़ जायगा, इसलिए अन्य तीथों में मरने से मोक्ष होना कहने वाले काशी प्रकरण से पूव ही बहे | 

वेदवाक्य और स्मतिवाक््य कैसे प्रमाण हो सकते हैं £ 
उ० १--इस रीति से वे वाक्य प्रमाण हैं. कि अन्यमुक्तिक्षेत्रों में मरने से एक जमी 

होता है कि जिक्षमें उन जीवों को मरण के समय अवश्य ही काशी लाभ होता है जैसा कि समलु| 
संदिता का पूर्व दी सुरेश्वंराचार्य का उद्धृत यह वाक्य है कि “तीर्थानि” (इसका अर्थ पूर्व में क्ष | 
चुक्रा दै) और० Fo वै० खिल काशी मूल रहस्य का यह वाक्य है कि “पुरीकु” अयोध्या | | 
पुरिओं में से एक में मरण से मनुष्यों को उसके अनन्तर उत्तर जन्म में काशी में मरण काग | 
होता है और उन पुरिओं में काम्य धर्म करने से लोग तपोलोक और महोलोक को प्राप्त हर | al | 
Pert सेतु में उद्धृत काशीलण्ड का वाक्य भी है कि ““अन्यानिः” काशी से अन्य BE | 
का लाभ कराते हैं और काशी प्राप्त होने पर प्राणी की मुक्ति होती है । काशी के बिता ट | 
से भी मुक्ति नही होती | | 

___ उ० २-गरुइपुराण के प्रेतकल्प में यह श्छोक है कि-“अयोध्या, मथुरा, मा? 
कांची, अवन्तिका | पुरी, द्वातती चैत्र सप्तैता मोक्षदायिक्राः | यह शलोक और इसका अ 
ही प्रसिद्ध है । अत्र इस पर ध्यान देना चाहिए कि यह श्छोक इसी अर्थ में अनेक प्रका हि 
सकता: था जैसे कि--“अयोध्या, मधुरा, माया, पुरी, द्वाखती तथा । काशी, कांची, अवनती ग | 
मोक्षदायिकाः' तथा “पुरी द्वाखती तद्वत्काशी, कांची, अवन्तिक्रा | अयोध्या, मधुर; पा dt 
मोज्दाविकाः इत्यादि | परन्तु ऐसी रचनाएँ इस कारण नहीं की गई कि इन भ स 
ऐसा नहीं हो सकता था कि अन्य तीन २ पुरियों के मध्य में काझी पड़े और पूर्वो रशी ॥| 
रचता है किं अन्य तीन २ पुरियों के मध्य में काशी कही है | इससे पुरोक्ता छहोक का 
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सामान्यधमे निरूपणमुत्तराठ 
४] प म्‌ १३५६ 


| a ब्रस्यलीसेती काशीखण्डवाक्येन च सुक्ति: | तीर्थान्तरे तानां पुनर्जीतानामबश्यं कारयां ` 
| ववि वतम तारकोपदेशेन ळक मोक्षो भवतीति जन्मान्तरव्यवधानेन 
त्न्तगां खम्न॒तमोचृप्रदत्व निश्रीयते | अत एव गाडे प्रेतकल्पे“अयोघ्या मथुरा माया 
काशी” ति प्या क पद्यरचनासभवेऽपि पण्णामवि पुरीणां काशी्राप्तिद्वार aaa 
पंधदात्रीत्वममिव्य तिसृणां तिसृणां पुरीणां मध्ये काशी निवेशितेति ध्येयम्न। ag नेतस्वेत्र- 
दानी BES सेवनीयं हरिबंशवाक्येरस्यास्थिरत्वप्रतिपादनात्‌। तथा च हरिवंशे १ पर्वाणे 
२६ ध्याये वाक्याने यथा-- ह र 

अंकस्मांचच पुरी सा तु Aga सबेतो दिशम्‌ | 

तस्यां पुय्यों ततो देवो GAA पदमात्मनः ॥ ६२॥ 

रमते तत्र देवेशो रममाणो गिरे! सुताम। . 

न रतिं तत्र वे देवी लभते गृहविस्मयात्‌ ॥ ६३॥ 

बसाम्यत्र न पुर्य्यां तु देवी देवमथानरतीत्‌ | 
देव उवाच--नाइं वेश्मनि बत्स्यामि अविगुक्त हि मे गृहम्‌ ॥-- . 

नाहं देवि गमिष्यामि गच्छ देवि गृहं प्रति ॥ ६४ ॥:.. 

हसन्नुवाच भगवांस्त्र्यम्वकश्रिपुरान्तकः । 

तस्मात्तद्विमुक्त हि प्रोक्तं देवेन वे खयम्‌ ॥ ६९॥ 

एवं वाराणसी शप्ता alam च कीर्तितम्‌ | 

यस्मिन्‌ बसति वे देवः सर्वदेवनमस्कृतः ॥ 

युगेषु. त्रिषु धर्मात्मा सह देव्या महेश्वरः ॥ ६६॥ 

भाषा 

स होता है कि पूर्व और पश्चात्‌ की तीन ३ पुरियाँ मध्यवर्तिनी काशी के ही द्वारा मोक्ष देती हैं। 
रसते अधिक देखना हो तो “Berd सेतु के काशी सेतु” में देखना चाहिए। दर 
प्र<--इस qua अ त्‌ कलियुग में काशी है ही नहीं क्योकि हरिवंश के. प्रथम पर्व २९ 
अध्याय में यह कहा है कि---““गकस्माच?” यह पुरी (काशी) तो अकस्मात्‌. उजड़ गई | तदनन्तर 
रिव जी ने उस पुरी में अपना स्थान बनवाया और श्री पार्वती के साथ वहाँ रहने लगे। परन्तु श्री 
Tet का मन अपने Sex में अर्थात हिमवान्‌ के ग्रह ही में लगा था और पुरी में दप देखती 
पी इसी से. उन्होंने श्री शिव जी से कहा कि में इस पुरी में नहीं ett हिल है ie कि चै 
दान के गृह में नहीं रहूँगा क्योंकि मेरा गृह अविमुक्त ( काशी ) ही है। हे ह ! मैं वहाँ नहीं 
गा ८ व जी ने ऐसा कहा अर्थात्‌ स्वयं श्री शिव 
` ' घेम चाहो जाव ॥६२-६४॥ हँसते हुए श्री शिव 
" काशी को अवि sc ति से वाराणसी के ऊपर शाप इया और अँविसुक्त भी कहा 
गपा जञ ge eer दपा तीन युगों में रहते हैं । क्योंकि 
समे दे वती के साथ तीन यु | 
प कि सब देवों से पूजित श्री शिव जी पा re 
`" औी शिव जी का बहू, स्थान geet जाता है और उसके गुप्त होन परे £ aS 
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१३६० सनातनधर्मोद्धारे 
अन्तर्द्धानं कलौ याति तत्पदं हि महात्मनः | 
अन्तर्दिते पदे तस्मिन्पुरी तु वसते पुनः soy 
एवं वारांणसी- शप्ता. निवेश पुनरागता ॥ इति ॥ 
इति चेत्‌ अत्रोच्यते--नेमानि वाक्याने श्रुविस्व॒तिपुराणप्रसिद्धशिष्टपरिगहीतमहापाह 
स्यासन्दिग्धस्थेम्नो5स्य क्षेत्रस्य कथमप्यस्थिरत्वं प्रतिपादयितुमीशते। तथाहि-- 
दिवोदासस्य राज्ञ उद्वासाथं महादेवश्रेषितेन निङुम्भगणेन सर्वान्नागरान्परति पुत्रहि 
रृीम्स्वान्कामान्बितरताऽपि राजपाल्यै सुपशानाम्न्ये बहुनाऽप्याराधनेन पुत्रो न त, 
तथा कुपितेन राज्ञा तदायतनं नाशितमित्यथ प्रक्रम्य-- ° 
` अग्नमायतन दृष्टाऱाजानमशपत्मुः 
पुर्यकस्मादियं शून्या तव नूने भविष्यति ॥ ६०॥ 
ततस्तु तेन शापेन Beat वाराणसी तदा | 
शप्त्वा पुरीं निकुम्भस्तु महादेचमथागमत्‌ ॥ ६१॥ 
इत्युक्त्ता अकस्मादि' त्याँधुक्तम्‌ | तथा चायमथः-- “सा पुरी' पुरीस्थो जनः सतो" ति. 
प्रहुत इति शूत्यायां तस्यां देवः’ महोदवः ‘Tey? मोचलक्ष्मीविलासाख्यं प्रासाद मि 
काशीखण्डे तस्यैव विश्वकम द्वारा निमाणवचनात्‌ 'ग्रहे' अवियुक्ते यो “विस्मयः स 
भाषा | 
रहती है ॥;६५-६७ ॥ इस रीतिं से वाराणसी के ऊपर शाप हुआ और पुनः बसाई गई, त के 
इस समय में मी काशी में मंरनें से मोक्ष कहा जाता है ! | 
+. 3० १--इन वाक्यों का. यह सामर्थ्य. कदापि नहीं हो .सकता कि पूर्वोक्त इतने २ प्रबल प्र 
से सिद्ध और इस सयय में भी प्रसिद्ध ऐसे असन्दिगध काशीक्षेत्र के माहात्म्य को ये वाक्य कृ | 
हटा दें क्योंकि इन रलोकों के पूर्व हरिबंश ही में कहा है कि 'काशी के राजा दिवोदास को बा 
निकालने के लिए श्री शिव जी के प्रेषित निकुम्भ नामक गण ने काशी में आकर कुछ दिनों त £ | 
काशी वालियों को अपने पूजन के द्वार पुत्र, धन, जीवन आदि सब कामों से पूर्ण किया कित श 
दिवोदास की रानी 'सुयशा' को बहुत पूजन और आराधन करने प्रर भी पुत्र नहीं दिया जिससे हि| 
दिवोदास नेःकुपित होकर निकुम्भ के आयतन ( मंदिर ) को गिरवा दिया? इसके अनन्तर ae 
कहां है किं-“भर्नमायातनं०” अपने आयतन को गिरा देख निकुम्भ ने राजा को पह शाप | | 
कि तुम्हारी ae पुरी अकस्मात्‌ ही अवश्य श्या हो. जायेगी | “ततस्तु ०?” तदनन्तर उत १ 
वाराणसी-पुरी झ्या हो गई और निकुम्भ-भी पुरी को शाप-देकर श्री महादेव जी के सी हा 
‘Wo ॥ ६१ ॥ इन रलोकों के अन॑न्तर ६२ संख्या सें ये इलोक हैं जो कि प्रश्न में * 
अब इस पूणे प्रकरण का भावार्थ कहा जाता है जिससे कि तत्व निकल आबैगा “वढ S 
गई” इंतका यह शर्थ है कि पुरी लोगों से शय हो गयी [ श्री महादेव ने वहाँ अपना त्यार ad 
इसका यही यथ है कि 'मोच्षलच्मीनिवास' नामक शिवालय बनवाया क्योंकि He 
` कै द्वार इसे शिवालय का बनवाना कहा है और पार्वती का मन जो अँविमुर 
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ब्रिकारिणामप्यधिकार॑ नच सुक्तिप्रदानम्‌ तस्माच हेतोस्तत्र क्षेत्रे न रमते । नाहं 
saat वत्स्यामीति अहम्‌ नित्यमुक्त इश्वरः 'हि! यतः मे .गृहम्‌ “अविमुक्तम! अविमुक्ता- 
र केत्रमन्वर्थमञ्ज्ञकूम्‌ | अतोऽस्य मया atta कदापि कार्य ।- अहम्‌ तत्र न गमिष्यामि | 
gia TET TET गच्छ यतो सया भवत्या वियोगः सद्यो न त्वरय क्षेत्रस्पेति यावत्‌ 


: इति हसन्छुवाच भगवान्‌ तस्मात्‌ तेन“देवेन इदं क्षंत्रमवियुक्त मिति खयय्क्तम्‌ | 


न वियुक्ते मया यस्मान्मोक्ष्यते न कदाचन । 
मुम त्रमिदे तस्मादविमुक्तमिति स्मृतम्‌ ॥ 
इति लिङ्गयुराणांदिनिबद्धन मद्वचनेन पूर्व अंतिज्ञातमधुनापि च न त्यक्ध्यामीत्यभि- 
रयेण पुनरविशुक्तमिस्युक्तम्‌। एवमपि देवी मां highs गमयितुमिच्छत्येवेत्यभिम्रेत्य हासः | 
यस्मिन्वसतीत्यादिपदे त्रिषु युगेषु देव्या सह महेश्वरो देवः परत्यक्षं बसति 'तत्पदम्‌' 
्ोक्षलक्ष्मीविलासाख्यम्‌ कलावन्तद्वानं याति पुरी तु पुनः पदे अन्ताहितेऽपि सति खखरूपेण 
बसत्येवेति। अतश्च मोच्षलहषमीविलासाख्यप्रासादमात्रस्य भगवन्मन्दिरस्य। कलाबन्तद्धीनमे- 
म्यो TEA लभ्यते न त्वविम्नुक्तस्य तीर्थस्य | यस्मिन्निति तत्पदमिति यत्तदोः सन्दंशे 
ताहशम्रासादरूपपदाति रिक्तसयार्थस्यान्तद्धानकपृत्वेन प्रवेशासंभवात्‌ | पुरी पुनर्वसत्येवेत्यु- 
इत्या तादशपदान्तद्धानस्यैव परिशेषितत्वाञ्च | किंच काशीप्रकंणे-- 
मत्स्यपुराणे--महात्मा सर्वभूतात्मा देवदेवः सनातनः | 
घोरं रूपं समास्थाय दुष्छरं देवदानवैः॥ ` = 
र भाषा . ¢ : 
ग्रा और उसका कारण आश्चर्य कहा गया है उसका यह तात्पर्य है.कि श्री पावेती माया रूपी हैं 
Rae कि जीवों को बन्धरूपी संसार होता है और well उनको आश्चर्ये यह हुआ कि TAT 
प्न के विवेक विना ही काशी में मृतधर्मात्मा और पापात्मा सबको मोक्ष मिलता है जिससे माया के . 
त्य संसारबन्ध का नाश ही हो जाता है।..तथा श्री शिव जी ने जो यह कहा है कि “मैं 
ar के गृह न जाऊँगा क्योकि मेरा गृह अविमुक्त! ही है” इसका यह अभिप्राय है कि इस 
काशी का “अविमुक्त' नाम अर्थ के. अनुसार है अर्थात्‌ जो. 'विमुक्त' (gel हुआ ) नहीं है वह 
भु कहलाता है | इसलिये इस पुरी को मैं ( श्री.शिव ) अपने से Bam नहीं कर सकता और 
9 नहर जाव निदान मैं तुमको छोड़ सकता हूँ परन्तु इस पुरी को मैं नहीं छोड़ सकता क्योंकि मेरा 
ER वाक्य लिज्ञपुराण में है कि “न ga” मैंने इस पुरी को विमुक्त नहीं किया और न करूँगा, 
“यह मेरा क्षेत्र अविमुक्त कहलाता है। और ६६,६७ At का यह अभिप्राय है. कि जिस 
Rae भोक निवास' नामक शिवालय, में श्री पारवती के साथ तीन git में श्री शिव जी 
क करते हैं वह शिवालय कलियुग मे-गुप्त हो जाता है. पुरी के ae तो > 
३ a ही में कहा है कि. 'पुरी तो ज्यों की त्यो बसी रहती है! इसलिये हरिवंश में इस प्रकरण 
7 का कलियुग में गुप्त होना कदापि सिद्ध नहीं होता | 
है ९---मत्स्यपुराण. में काशी के प्रकरण में यह कहा है कि 
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“महात्मा” महात्मा समैभूतों के 


पदर 
१३६२ सनातन Fe | 
। SAAT यात्रत्स्थाणुभूतो यतः प्रथुः 

इति वाकपविरोधादपि न कलौ काशीव्यपगमः संभवतीति तदारोपोऽपि न युक्त; | |, 

काशीखण्डे: ३६ अध्याये--यियासुना च देवेन मन्दरं चित्रकन्दरम्‌ | | 

निजमूर्तिमंये': लिङ्गमविज्ञातं विधेरपि ॥ 

ख्यापितं सर्वसिद्धीनां साधकेभ्यः समपितुम्‌ | 

विपन्नानां च जन्तूनां दातुं नेःश्रयसीं श्रियस्‌ ॥ | 

संर्वेपामिह संस्थानां क्षेत्र चत्राभराक्षतुंस। | 

मन्दराद्रिगतेनाप्रे. क्षत्रमेतत्पिनाकिना' | | 

| 

| 


न मुक्त fageiq अविसुक्तमतः स्मृतम्‌ | ` 
इति वाक्यैश्च विरोधात्कलावविमुक्तविमोकस्यारोपो निमूल एव एतानि च मास 
स्कान्दत्रचांसि, 
न विभुक्तं मया यस्मान्मोक्ष्यते न कदाचन | 
... ममे क्ेत्रामदं तस्मादविशुक्तमिति waz ॥ | 
भाषा | 
आत्मा, सनातन देवों के देव, मडाप्रलय पर्यन्त इस काशीरूप से स्थित हैं । इससे भी विष | 
जायगा यदि कलियुग में काशी का न रहना स्वीकार किया जाय । | 
उ००३-*_काशीखण्ड अध्याय ३९ में यह कहा है कि-“यिय़ासुना०” जिस समय एग 
दिवोदास के कारण श्री. शित्र जी आंहा जी के वर के अनुसार काशी को छोड़ मन्दर TS) 
चलने लगे sé संमय एक अपना शितरलि्ग-काशी में ऐसा स्थापित कर दिया कि जिसको हवा 
नहीं जानते थे और उसको इसलिये स्थापित किया कि जिसमें यहाँ मरे हुए सब प्राणियों को ताहो | 
` पदेश केद्वारा मोच देने का काम निर्विन्न चलता रहे और पुरी की रक्षा होती रद्दे । इस रीति पे 
पर्यंत जाने पर भी श्री शिव जी ने काशी को नहीं छोड़ा, इससे काशी का नाम “sage है 
वाक्यों के विरोध से भी कलियुग में काशी का न रहना निर्मूल ही है | और इन काशी ९ at 
मत्स्यपुराण के वाक्यों को “न विमुक्तम्‌ .” यह अनन्तरोक्त लिङ्गपुराण का वाक्य ( जित री 
मुक्त शब्द का अर्थ कहा हुआ है) ऐसा बल देता है कि जिससे इन वाक्यों का उक्त अ 
अर्थ हो ही नहीं सकता. | . | 
, go 9--थदि थोड़े काल के लिये यह झूठी बात मान भी ळी जाय कि कलियुग 7 | 
गुंत हो जाती है तब भी कोई हानि नहीं..हों सकती :क्योक़ि जैसे Gata कांशी ली 
ब्रह्मा को भी अज्ञात Rate के द्वारा, यहाँ मोक्ष देने का काम अविच्छिन्न चलता रही * 
अत्र भी चलता ही है तो. पुरी'के गुप्तःहोने से क्या हानि हुई ? 
So ५--“काशीपुरी' यदि गृहों.काःनाँम है तो वे प्रत्यक्ष ही हैं और यदि 7 
तो भूमि भी प्रसक्ष ही हे तथाः यदि यहाँ के आकाश का नाम काशीपुरी है तो पर्द di 
चला गया और यदि काशीपुरी की शक्ति ( माहात्म्य ) का नांम काशीपुरी हैं तो * 
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इति ठैज्ुूवचनोपब्हणेनावियुक्तामिति समाख्या प्रमाणसहक्रारेण च दढ्बद्धमूलत्वा- 
्र्थानतराय चालयितुमपि शक्यते | किंच यदा दिवोदासराज्यकाले त्यागः स्मयते, तदपि न 
त्था त्यागः | BGA च नान्तराय इत्यपि स्मयते। अस्यां च दश्शायां कल्पितेऽपि निर्मूले 
कलिक्रालिके त्यागे नात्र शतानां मोक्ष काचिदन्तरायसम्भावना | न वा विधेरप्यज्ञातस्थं लिङ्गस्य 
कलावप्यवियुक्ते स्थिती किंचिद्ठाधकमिति निर्थकमेव कलौ काशीत्यागकल्पनम्‌ । अपि च-+- 
मात्स्ये-ज्ञास्वा कलियुगं घोरं हाहाभूतमचेतनम्‌ | | 
अवियुक्त न सुश्वन्ति कृतार्थास्ते नरा दुवि ॥ इति ॥ 
सौरपुराणे, व्यास उवाच-- कु 
` एवं घोरे कलियुगे कि यचछेयस्करं भवेत | 
gle तङ्कगवन्मझं संसारान्मोचकं परम्‌ ॥. ` 
सनत्कु० उवाच--गच्छ वाराणसीं व्यास वत्र विश्वेश्वरः शिवः | | 
‘ न तत्र युगधमोऽस्ति न च लग्ना वसुन्ध्रा ॥ इति ॥ ` 
सनत्कु० संहितायास्‌--इदं कलियुगं घोरं संप्राप पाण्डुनन्दन । : 
गतिमन्य्राँ न पश्यामि युक्त्वा वाराणसीं पुरीम्‌ ॥ इति ॥।. 
प्रायर्चित्तकाण्डे पाराशरमाधवे लङ्ग | 
` ` अस्मिन्कलियुगे घोरे लोकाः पापानुवर्तिनः | . - 
भविष्यन्ति महाबाहो वर्णाश्रमबहिष्कृताः॥ .. 
| भाषा i 
आँख से नहीं देख पड़ती थी और अब भी नहीं देख पड़ती | इस रीति से काशीपुरी का कलियुग में 
गुप्त होना विचार से भी विरुद्ध है । 
उ० ६--जब कि कलियुग में काशीपुरी के गुप्त होने का कोई प्रमाण ही नहीं है तब पूर्वोक्त 
श्न उठ ही नहीं सकता | Me 
__ 3० ७--अब कलियुग में विशेष रूप से काशीपुरी के माहात्म्य में प्रमाण 'दिखलाये जाते 
है जैसे मस्य पुराण में कि “न्ञालाःकलियुगं०” प्रजाओं में हाहाकार और मूखेता फैलाने वाले 
"नक कलियुग की जानकर इस लोक में जो लोग श्रविमुक्त को नहीं छोड़ते वे aad टं 
शीर पुराण Hes घोरे कलियुगे०” व्यास. ने पूछा कि हे सनत्कुमार | ऐसे घोर कलियुग में'संसार 
va से छुड़ाने वाला बड़ा कल्याणकारी क्या है! SAGAR ने कहां Fa reg वाराणर्सी 9 
भ्यास ! वाराणसी को जावे. > जंहा कि 'विश्वेश्वर शित्र.हैं कि वहां युंगो कां प्रभाव नहीं-है और न 
wie से पृथ्वी लगी हे. अर्थात्‌ काशीपुरी के चारों दिशाओं मेश स दर्‌ 
me ah जिस कारण काशीचे, पृथिंवी से. .संतरन्ध' नहीं र i a or 
के ^-^ इ हे पुर्न ] मद ओर बलि भ मे णय 
है ay केर दूसरी गति नहीं देखता । पराशर माधव के sates Ries Hee nee से 
= भरिमन्‍्कलियुगे ०! हे अहाबादो.,इस- AERTS लोग वण और आए से बि 


१३६४ i . सनातनधर्मोद्धारे 


™ 
नान्यत्परयामि जन्तूनां SAAT वाराणसी पुरीम्‌ । 


सर्वपापप्रशमनं प्रायश्चित्तं कलौ युगे I 
इति च वचः सुप्रतिपदोक्तमेत्र कलौ वाराणस्याः स्थितिशक्त्यादीनां या 
निर्णयाय गर्उत्सु इतस्तराङुक्तङसृष्टिकल्पनापिशाच्या वराक्याः खासम़्वासयोस्या् 
एवम्‌ काशीखण्डे ६४ अध्याये-- ` 
उमापते महेशान सप्रज्ञ वर एष नः। 
काशी कदापि न त्याज्या भवता भवतापहृत्‌ ॥ 
बचनाह्राह्मणानां ..तु शापो मा प्रभवेत्विह १ 
कदाचिदपि केषां -चित्काश्यां मोक्षान्तरायकः ॥ 
इत्यादि त्राह्मणंवाक्या नन्तरम्‌-¬ . - 
“श्रत्वेति तेषां वाक्यानि तथाऽस्त्विति पिनाकिना | इत्यादि 
तत्रै ७३ अध्याये--अरंश्यान्यपि. दृश्याने दुरवस्थान्यपि प्रिये | 
भग्मान्यपि च कालेन तानि पूज्यानि सुन्दरिः ॥ 
सिद्वलिङ्गानि तानीशे . तिष्येऽदृश्यत्वमाययुः ॥ इति ॥ 
दुरवस्यानीति यवनादिभिरतिशयेन “दुः” दुष्टाः अवस्था येषां तानि तथेति द 
ay’ ( कलियुगे ) तथा तत्रेव-- - 
' कलांवतीव शोप्यानि भविष्यन्ति गिरीन्द्रजे | 
परं तेषां प्रभावस्तु खं खं स्थानं न हास्यति Ul इति ॥ 
तत्रेव ८४ अध्याये कुद्धस्य दुर्वाससः शापप्रदानस्यानन्तरस्‌  . | 
अथो दुर्वाससो लिङ्गादाबिरासीत्कृपानिधिः ॥ | 
भाषा 
और पापी होंगे | कलियुग में वाराणसी से अन्य सब पापों का नाश करने वाला प्रायश्चित्त म कोई 
देखता | काशीखण्ड श्रध्याय ६४ में भी कहा है कि-“उमापते०” हे सर्वज्ञ salt हवा 
हमारे लिये यही वर है कि संसार दुःख. को इरण करने वाली काशी को आप कदापि न त्याग 
काशी पर कभी किसी ब्राह्मण के ऐसे शाप का:प्रभाव न पड़े जिससे मोक्ष में कोई विश a 
ब्राह्मणों के ऐसे वाक्या को सुनकर श्री शित्र.जी ने कहा ‘sare? । तथा wetter? 
` ७३ अध्याय में श्री शिव जी ने कहा है कि-'"अहश्यान्यापि० हे सुन्दरि | प्रिये । 
( कलियुग) में काशी के कतिपय सिद्ध ate अदृश्य हो जायँगे और, जो धरय ९ 
मी कतिपयो को यवन आदि दुष्ट श्रा को पहुँचा देंगे. परन्तु तब भी. त्रे सब RAE भु 
होंगे और कलियुग में भरद्यपि/वे लिङ्ग गुप्त हो जायँगे तथापि उनका प्रभाव उतके अप 
को नहीं छोड़ेगा । तथा काशीखण्ड के ८५ अध्याय. में काशी पर कुपित gala ऋषि | | 
वाक्य के अनन्तर कहा है कि-“श्रथो दुर्वाससो ० ': तुदनन्तर दुर्वासेश्वर लिङ्ग से कुपानि 
श्री श्रिव जी दुवोता मुनि के मोक्ष. विष्नकारी शाप से पुरी की रक्षा करते हुए प्रव नि 
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महातेजोमयः शंइंभुनिशापात्पुरीमचन्‌ ॥ 
योऽभूच्छापो सुनेः काश्यां निर्वाणप्रतिबन्धकः | इति ॥ 
तथा तंत्रैव दुर्वाससो वाक्यम्‌ 
एव भूता ठु यः काशीमम्योऽपि हि शपिष्यति। 
तस्यच शापो भविता न तु काइयाः saa | इति ॥ 
तत्रैव ६६ अध्याये व्यास प्रति स्वयं विश्वेश्वरः 
मामेवं भूहि भोः विद्वन्‌ शापं दद्याच यः Har | 
अंलभन्खाथसंसिद्धिमभाग्यात्तंस्य कस्य सः ॥ इति ॥ 
SMITA व्यासोऽपि £ 
यः सारथासाद्व्मलमन्न भाग्याच्छपति क्रुधा | 
स. शापः प्रत्युत भेवेच्छप्तुरेवाविवेकिनः ॥ इति ॥ 
'एवमादिषु वचनेषु जाग्रत्सु काशीं शप्तुः शापोक्तिवत्‌ कलौ काश्यन्तर्द्धानकल्पना 
 कल्पयितुनिजान्तर्द्वानकल्पनेत्र | ad aff निकुम्भदत्तस्य काशीशापस्यं का गतिरिति 
चेत्‌ नासौ मोक्षान्तरायकः। ताइशश्च शापोऽत्राकिचित्करो भवतीति सन्तोष्टव्यम्‌। एतेन कलौ 
| काव्येव खस्यान त्यक्त्वाऽन्यत्र गतेति कन्पनापि निरस्ता 'खं खं स्थानं न हास्यती'त्यनु- 
| 


। . पदोदाहृतवचनत्रिरोधात्‌। तस्मात्‌ कलौ काशी नास्तीतयेधुनातना श्रह्ानजनव्यामोहदमात्रस्‌। 
ag स्कान्दे केदारखण्डे सोम्यकाशीमाहात्म्ये-- 
, ऋषय ऊचुः--कलावन्तहिता काशी इति शप्ता किलांधुना । 
तत्खेदश्रवणात्प्राप्तपीड़ां द्यत्र संमागताः ॥ 
Es. माषा | | 
जता ने अपने मुख से यह set कि मेरी क्या बाते है । जो दूसरा मी कोई काशी को शाप देगा 
"ह काशी पर कभी नहीं पड़ेगा किन्तु जो शाप देगा उसी पर पड़ेगा । तथा काशीखण्ड ही के 
** अध्याय में व्यास के प्रति श्री विश्वेश्वर ने खयं कहा है कि-“भामैत॑०” हे विद्वन्‌ ! न न, ऐसा 
१ कहो। जो कोई अपने अभाग्य से अपने कार्य बिगड़ने के कारण क्रोध से शाप दे वह शाप किसको 
ME और व्यास ने भी अपने शाप पलटाने कें समय ae कहा कि जो कोई अपने अमांग्य से 
बिगइने के कारण क्रोध से शाप देगा वह पलट कर उसी अवित्रेकी पर पड़ेगा जिने कि वह 
दिया । जब इतने वाक्य कलियुग में काशी के विशय में हैं तब उक्त प्रश्‍न का अवसर ही क्या 
किन्तु ऐसा प्रश्‍न करना नास्तिक्यमूलक कांशीद्वेष ही का फल है । 
| To— af काशी पर शाप का प्रैंभाव नहीं पडतो तो कैसे निकुम्म के शाप से काशी उजड़ गई £ 
(| शैं७ ५ Age का शाप मोक्ष का विश्तकारी ने था और यह पू में कदा जा चुका है कि 
(| ` ` वि्कारी शाप का प्रभाव काशी पर नहीं पढ़ता । | 
। | yg. OAR कलियुग में मी काशी है तो स्कन्दपुराण केदारखण्ड के उत्तरकाशीमाहात्म्य 
| त्यो का हे कि--''कलादन्ताहिता १.१ BBA ct. े कदा कि हे ! कालि म 
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१२६६ सनातनधर्माद्धारे A 
कलो पापसमाविष्टे सर्वैधर्मवेवजिते । कै 
कर्थं काशीं बिना देव गतिनंणां भविष्यति ॥ 

ईश्वर उबाच--यदा पापस्य बाहुल्यं यवनाक्रान्तभ्ूतलम्न्‌ । 
भविष्यति तदा fat निवास हिमत्रद्विरो ॥ 
काइ्या सह करिष्यामि सबतीर्थः समन्वितः | 
अनादिसिद्धँ मत्स्थानं वतेते सर्वदेव हि॥ 
काइयां हि यानि तीर्थानि तानि सर्वाणि तत्र हि। 
तन्ते सर्वदा चूतं थुक्तिसुक्तिकराणि च॥ | 

` अन्येषु तीर्थराजे काश्यामपि द्विजोत्तमाः | 
अंशाशभावतो fiat निवसामि सदाऽनघाः ॥ 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


' केदारमण्डले हात्र साकल्येन स्थितिर्मम | 
` अस्यास्तु दर्शनादेव मुक्तो भवति मानवः | 
यथा काशी तथा ह्येषा मःपुरी भेदवजिता । 
यः कथिद्भेदङृज्लोके स याति नरके FAG ॥ 
mage जीवत तु मरणं यत्र मङ्गलम्‌ | 
इतः प्रभाति भो area संवसाम्यहस्‌ ॥ 
; यावन्ति काइयां तीर्थानि ताने तत्रैव सन्ति च । 
` तथा--केदारमण्डले सारात्सारमेपेच्र मत्पुरी । 
इयमेव कलौ म्लेच्छजनसङ्कलके ध्रुवम्‌ ॥ 
काशीति ख्यातिं यात्येच नान्यथा मम भाषितम्‌ | 
कलावन्तहिता काशी यवनग्रबलोद्धता ॥ 
भविष्यति तदा ह्यस्याः काशी सञ्ज्ञा तु सुक्तिदा | 
भाषा 4 | 
..काशी अन्तर्हित है | यह शाप अमी सुना गया है, इसी खेद से हम यहाँ आये हैं | १ 
और धर्मदीन इस कळि में काशी के बिना कैसे मनुष्यों की गति होगी श्री शिव जी १ है 
हे ब्राह्मणों ! जब पाप अधिक हो जायगा और प्रथिवी को यवन आक्रमण करेंगे त" , 
काशी के भीतर के तीर्थो के साथ मैं हिमवान्‌ पर्वत पर बास करूँगा | मेरा अनादि 
सिद्ध स्थान सवदा ही रहता है । काशी में जो २ तीर्थ, भोग और मुक्ति के देने वाले 
सदा ही रहते हैं और काशी तथा श्रन्य तीर्थो में में अश २ से सदा रहता हूँ और ईत 
मे. मेरी पूण स्थिति है और इसके दशन ही से मनुष्य को मुक्ति मिलती है । जैसे काशी 
पुरी है । इनमें जो मेद समझता है वह अवश्य नरक में जाता है । यहाँ. मरण मर 
अमङ्गल है, अब से मैं यहीं रहगा। काशी में जितने तीर्थ हें सब वहीं हें | ' 
श्रेष्ठ से. श्रेष्ठ यह मेरी पुरी है और कलि में जब म्लेच्छ जन अधिक दो जाते हें 
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अन्ते”- इंद ते कायेतं ad य़ुक्तिक्षेत्रे तथोत्तरे 
एथिव्यां त्रीणि क्षेत्राणि मोक्षदानि च पापिनाम्‌ ॥ 
वाराणसी तथा पूर्वे शालग्रामाख्यतीर्थकम्‌ ॥ 
इति वचनानां का गतिरिति चेत्‌, अत्रोच्यते-प्रक्षिप्ान्येवेतानि वचनानि अनन्तरोक्त- 
छतरपमाण्यानेकबचनविरोधात्‌ | तेषु हि करौ काशीस्थितिः प्रतिपदोक्षमेव प्रतिपाद्यते | किंच 
अ्रविश्नक्तमित्यौ पनिषद्समाख्याविरोधोडप्पत्र दुर्वारः | अपि च 'कलावन्तहिता काशीति' शाप- 
| द्व्पमेवेह्ोच्यते न ठु शस्ता treet नापि शापकारणस्‌। न च निझुम्मशापस्यानुवाद इह 
| वकुं शक्यते तस्य 'सहखवर्षे शून्या भविष्यती’ तयेतत्खरूपत्वात्‌ | किंच शापखरूपमपि 
| विधिप्रत्ययालुपादानान्न्यूनमेव | किंच शप्तेत्यस्प विशेष्य नास्ति । काञचीशचबद्स्येति शब्दा- 
तूर्व्षपादानेन तस्य शापाकार एवान्तभांवात्‌ | 'कलावन्ताहता इति काशी श्ता' इति कर्थ- 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


विदयोजनेऽपि क्लिष्टकल्पनेव “यदा पापस्य बाहुल्यम्‌ इत्युत्तरविधोऽपि | नहि तत्र शापो ऽनूद्यते 
भाषा | 
काशी कहलाती है, यह मेरा वचन सत्य है। यवनों के उपद्रव से कलि में काशी गुप्त हो जायगी | उस 
समय इस पुरी का काशी नाम प्रसिद्ध होगा | यह मुक्तिक्षेत्र मैंने तुमसे कहा, प्रथिवी में पापियों को मोक्ष 
देने वाले तीन क्षेत्र हैं--एक यह और दूसरा वाराणसी क्षेत्र, तथा तीतरा पूरब में शालग्राम तीर्थ । 
उ० १--ये सब वचन वास्तविक में केदारखण्ड के नहीं हैं किन्तु प्रक्षिप्त-ही हैं क्योंकि 
कलयुग में काशी के रहने को दृढ़ करने वाले पूर्वोक्त अनेक वचनों का विरोध इन वचनों में दुर्वार है । 
| So २--वाराणसी के विषय में “अविमुक्त इस नाम का जो अर्थ पूर्वोक्त लिङ्गपुराणादि में 
। ` कहा है उसका भी विरोध इन वचनों में है । 
| ` 3० ३---“कलि में काशी गुप्त है” ge शाप का स्वरूप मात्र इन वचनों में कहा है परन्तु 
पहर नहीं कहा है कि किसने और क्यों शाप दिया और ae तो कह नहीं सकते कि यह शाप 
| निकुम्म ही का है क्योंकि निकुम्भ के शाप का यह स्वरूप है कि “यह पुरी सहस्न वर्षे तक मनुष्यों 
| से शून्य हो जायगी? | | 
| Zo ४--शाप का स्वरूप भी उचित नहीं है क्योंकि शाप का स्वरूप यह दोना चाहिये. 
के "कळि मे काशी अन्तर्हित हो जाय? न कि “अन्तर्हित! है £ 
So ४--जब पाप अधिक al जायगा' यह जो शिव जी का उत्तर इन वचनो में है वह भी 
*फ शाप से विरुद्ध हे क्योंकि यदि शाप होता तो श्री शिव जी उसको इस स्थान पर अवश्य कहते | 
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4 aS उ० ६-ऋषियों का प्रश्न शाप के कारण है और श्री शिव जी ने उत्तर में पाप के अधिक 

i "जे कारण काशी का त्याग करना कहा है, इसलिये प्रश्न और उत्तर का अन्योन्य में कोई 
| पे | 


हो नहीं है | 
3० ७--यदि यह अर्थ मान भी लिया जाय कि सब fat और काशी के साथ is जी: 
i a पवेत पर वास करेंगे तो यह कहना चाहिए कि कलि. में जब कोई ती नहीं है तो काशी 


विशेष है कि जो इसी के बिषय में यह प्रश्न किया जाता ह्वै? 
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१३६८ - खनांतनंधर्भोद्वारे 
| (क 
किन्तु पापबाहुल्यमेवोव्यत इति प्रश्नो वरयोर्विषय भेदः स्पष्ट एव । अपि च र 
कान्ते सति सर्वेतीयेः समन्त्रितोऽहम्‌ काइया सह हिमवद्विरो वासं करिष्यामित्याविशे 
तीर्थानां काश्याथ परित्यागो5त्र स्मर्येते तत्कथं काश्या एव केवलम्‌ सस्थान | 
कल्पयते सर्वामेव तीर्थानामय यावचत्तत्पदेशेषु TATA ATACTEAA TA sey ie | 
ामाण्यकरपने.तु काड्यांशे$प्यंप्रमाण्यमेव | उक्तप्रसिद्धेः कारयामप्यविशेषात्‌ सई भ 
काइ्याः एथयुपादानं तु जाह्मणवशिछ्ठन्यायेनाप्युपपद्यते | किंच काशीस्थानां सिङ्गाना त 
च BUTT काश्यामेव सत्वम्‌ “अदश्यान्यपि दश्यानी” ति “ख खं स्थानं प्रभावो न | 
ती”ति चोक्ताम्यां काशीखण्डवाक्याभ्यां प्रतिपादितम्‌ तदविरोधायात्र काऱ्या; सई 
समन्वित इति व्याख्याने प्ट्यन्तपाठकल्पनं सहेत्यस्य वैयर्थ्यं च । किंच इतः प्रवृति 
( केदारखण्डे ) अहं निवसामि यावन्ति काश्यां तीर्थानि तानि तत्रैष ( काइयामेब) ह 
चेति “काश्यां हि यानि तीर्थानि तानि सर्वाणि तत्रं ( काञ्यां ) हि वर्तन्ते सर्वदा नूं पे 
मुक्तिकराणि च” इति चात्रत्याभ्यां वाक्याभ्यां काशीगततीर्थानां स्वेषां खदेश एव सिता 
सदा मुक्तिकरत्व लभ्यते | तच्च कलावप्यविश्िष्टय़ | सर्वदेत्यनेन तस्याप्युक्ततवात्‌ | ताः 
किमनिश्म ? किंच अन्येषु तीर्थेषु काश्यामपि च अंशांशभावेन सदा निप्रसामि केदार 
सेषु साकल्येन विष्ठामीत्युंक्त्या सह इतः प्रभृत्यत्रेव निवसामी त्युक्तेः स्पष्ट एव शिप 
किश्व यथा काशी तथा ay त्युक्तिरपि “अंशांशभावेन सदा निवसामी त्युक्तिविहद् भा 
काइ्यास्तदितरप्रयागांदितीर्थानां च त्यागात्यागकरपने वेरूप्यमग्रामाणिकमापततीति छ| ` 
चिदपि न तदास्थेयम्‌ | यदि तु यथा काशीखण्डे केदारोड्लारादितीर्थेष्वंशेनेव निवसामि त 
स्येन ठु काइ्यामेतेत्येबशचुक्तिः। काशीमाहात्म्यातिशयप्रद्शनायार्थवाद्‌ः, तथाऽत्रापि महम 
| ie - भाषा | 3 

So ८--यदि यह HET जाय कि काशी के भीतर कें तीर्थ अब नहीं हैं तो Gis al 
खण्ड के वाक्यो से विरोध पड़ता है क्योंकि उंनमें स्पष्ट यह कहा है कि AAT TH | 
' ही में हैं और शिवलिङ्ग भी हैं' तथा उनमें से जो दो चार नहीं हैं उनका भी प्रभाव उके सग 
शनी | ` `` 
So २--जब इन्हीं बचनों में यह कहा हुआ है कि “भोग और मोक्ष के देनेवाले जो र | 
में तीर्थ हैं वे सदा वहीं रहते हैं? तब तो इन्हीं वाक्यों से कृलियुग में भी कांशी ओर उसके ती 
स्थिति स्पष्ट ही निकलती है | | जी 

उ० १०-अन्‍्यततीयों में और काशी में भी अश रे से मैं रहता हूँ परतत केदार न १ 
स्थिति है। इस वाक्य का अब से में केदारखण्ड ही में रहता हूँ? इस वाक्य से अन्योन्य मं का. 

` उ० ११--यदि पूर्वोक्त इन दश दूषणों के वारण के लिये यह कहा जाय Pr et” at 
र च्छ ¢ ही प्र चनों q | 
अपने अर्थ में तात्पर्य नहीं है किन्तु उत्तर काशी की प्रशंसा मात्र में तो इन वचनो TIN | 
का गुप्त होना नहीं निकल सकता और ऐसी दशा में यदि वे वचन ठीक भी हैं तो am 
हानि नहीं है | ; i ` 


ay 
~ fa) 
Ed 
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qe 9 ] सासान्यधर्मनिरूपणमुत्तराद्धम्‌ | ee 


रदशर वात्या वाहसा एवेति रीत्योऽनन्तरेक्तदूषणगणग्रासो 
para तदा AAS शासता MING | AY पञ्चपुराणि माघमाहात्म्ये काइयां पापं 
हला तत्रैव खतस्य कस्यचिद्दशजन्मानि समयन्ते काञ्चनमालिनी दत्तेन माघस्नानजन्यपुण्येन 
जन्म चत | peer । | 
an अ्रविमुक्ते कृतं पापं. THAT 'भवेहूढम़ | 
वजलेपेन पापेन तेन मे जन्म THAT ॥ 
द्विजातो ग्रधयोनौ प्राकृत्रिव्याधो दविः सरीसृपः | 
एकब्रारसुळूकश्र विड्वराहस्ततः परम्‌ | 
इद्‌ तु दशमं जन्म राक्षस मम भाविनि ॥ 
त्यादिना TY TAT माघसनानप्राशस्त्यमात्रस्य समर्पकत्वादर्थवाद्‌ एव अन्यथा पूर्वो- 
हतैः काशीमरतसुक्तिप्रतिपादकेबेहुमिः श्रुतिस्मृतिवाक्यैविरोधप्रसज्ञात्‌ न चैवमत्र काशी- 
मरणकीतेनं व्यर्थे स्यात्‌ । तेन विनापि प्राशस्त्योन्मीलसभवादिति वाच्यम्‌ काशीमरणेनापि 
यस्य निष्कृतिनोभूत्तस्य माघखानजन्यपुण्येनोद्वारो जात इति प्राशस्त्याधिक्यसमर्पकया तस्य 
सार्थक्यात्‌ | वस्तुतस्तु साम्प्रतिकानां माहात्म्यानां मूलभूतेषु तततत्पुराणेषु नेतादृशां वचसामु- 
पालम्भो5स्तीति निभूलान्येयेतानि वचांसि इत्यनावश्यक एवेतद्विरोधोद्धारप्रयत्न इति 
सवे चतुरखमिति कृतं प्रसक्तानुप्रसक्त्या । प्रकृतमनुस्तियते | 
भाषा 
प्र०--जब कि पद्मपुराण के माधमाहात्य में यह कहा है कि काशी में मरे इए किसी मनुष्य 

के दश वार जन्म हुए और 'काञ्चनमालिनी' नामक खत्री के दिये हुए माधस्नान के पुण्य से उसको 
mama मिला जैसा कि उसने कहा है कि-अव्रिमुक्ते० हे मामिनि | अविमुक्त मं किया हुआ 
पप बञ्रलेप होता हे । उसी पाप से मुझे राक्षस का जन्म मिला है । इससे पूर्व ग्र योनि में दो 
| ग और व्याघ्र योनि मे. तीन बार तथा सर्प योनि में दो बार और उलूक (उल्लू) योनि में एक 
१. तथा विड्भराह (ater सूअर ) योनि में एक बार जन्म होकर यह मेरा दशम जम्म राक्षस 
योनि में है | तब कैसे यह कहा जाता है कि काशी में मरे हुए सब प्राणियों का कदापि पुनर्जन्म, 
Tel होता ! . | 
गा ३० १---यह उपाख्यान संत्य-नहीं है किन्तु आख्यायिकामात्र अर्थात्‌ अर्थवाद ही है, 
"7 इसका ताल केवल प्रयाग में माधस्नान की प्रशक्षामात्र में है कि काशीमरण से भी जिसका 
sys र में पूर्व ही कही जा चुकी है ) क्योंकि यदि ऐसा न खीकार कय = 

५. गम न-होने का प्रतिपादन करने वाले पूर्वोक्त अनेक वेद्वाक्यों और सतिवा के साथ 


पे aT 

| 4 का विरोध sate हो जायगा | है 
4 ke A—anafia में तो केवल मुद्रित पुस्तकों में ये व 
4 Weal मे ये वचन नहीं हैं 
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चन मिलते हैं । परतु पद्मपुराण 
क्रां 


१३७० सनातनधरमोद्वारे Meg 


अथ तीर्थेषु स्मातः परिकरः 
त्रैतत्मरकरणोपन्यस्ते वीरमित्रोदये, “कीकटेषु गया पुण्या याकम दिप 
“शुद्रराज्येऽपि नित्रसेदि” त्यादीनि पेतामहानि पश्च ` ते देशास्ते जनपदा” इत्यादि ब | 
tag “प्रभासे पुष्करे काश्यामित्यादिक | विष्णुधरमोत्तरीयमेकमिति वचनानीह सरी 
तथा मनुः--यमों वेवखतो देवो यस्तथव Tle स्थितः | , 
तेन चेदवित्रादस्ते मा MET मा ङुरून्गमः।। (Ho & इलो० ३२) 
अत्र गङ्गामिति जलतीथीनां इरूनिति च स्लतीर्थानाशु पलक्षणाथम्‌ | way यष 
| aay प्रकरणे “सश्चासिन्धुः” इति “सुखं रथं युयुजे” इति च मन्त्राम्यां जनत 
बिग्रहवदेवतारूपत्वं नदीनां साधितं तथैव स्मतिमिरापे पुराणादिभिस्तत्र तत्र तत्रति | 
तम्‌ तच्च सर्वं वाक्यजातं ग्रम्थगौरबभयादिहाङुपन्यस्य दिड्मात्रसुदाहियते | तथा हिम. 
भारते अनुञ्चासनपषेणि १६८ अध्याये-- 
रैज्ञम्पायन उवाच--एवस्ुक्त्वा ङुरून्सर्वान्‌ भीष्मः शांतनवस्तदा | 
तृष्णी बभूव कौरव्य स झुहुर्तमरिन्दम॥ १ ॥ 
भाषा 
| यहाँ तक प्रसङ्ग से काशी का विचार समाप्त हो गया । अब प्रकृत के अनुसार Ms | 
विषय में स्मृति रूपी प्रमाण दिखलाये जाते हैं । इसी प्रकरण में पूर्व ही उदृत 'वीरमित्रोद्य' बाह | 
ग्रन्थ में दिखलाये हुए इन इलोकों को इस अवसर पर भूलना नहीं चाहिये कि-“कीकटेषु गया एसां | 
( यह एक आदि पुराण का है) “शूद्रराज्येषपि Fraga” ( ये पाँच ब्रहमस्पृति के) “ते देशों 
जनप्रदा:” ( यह एक व्यासम्मृति का ) cred पुष्करे काश्याम्‌? ( यह एक विष्णु धर्मातर पर | 
का) इति | तथा मनु-“यमो वैतरस्त्रतो ०!” व्यवहार (सुक्रदमा ) में प्रत्येक साक्षी से प्रथम ही यह कर a 
जाता है कि TSR हृदय में यह जो विवस्त्रान्‌ (सूर्य) के पुत्र यमराज देवता स्थित हैं उ | 
यदि तुमको विवाद नहीं है तो तुम न गङ्गा जाव, न॑ कुरुक्षेत्र जाव अर्थात्‌ तुम यदि मा ह 
Gara) दोगे तो यमराज तुम पर क्रुद्ध हो जायँगे, तब उनके भय से तुमको इस पाप के Be. 
और कुरुक्षेत्र जाना पड़ेगा | यहाँ ‘na? कहने का प्रत्येक जलतीथों में और Gee’ * : 
प्र्येक स्थलतीर्थों में तात्पये है । ऐसे ही इस प्रकरण में पूर्व ही “सथासिन्ु:” “पुलं खं. ७. 
१ अ० ३ सु ७५ Fo ८।९) तथा महो अर्णः (रि० Ho १ Jo ३ वण ६म० १ २) पर : | 
दिखला दिया गया है कि जल से अतिरिक्त एक एक देवता रूपी शरीर भी नदियों की | 
तथा इतिहास और पुराण आदि में भी अनेक कथाओं.से यह विषय पूर्ण Rae परन्तु ठ 
सत्र वाक्यों का यंदि उद्धार किया जाय तो यह ग्रन्थ बहुत बढ़ जायगा । इसलिये “स # 
न्याय” ( बहुली में दो चावल के टोने से अन्य सत्र चावळों के कचे बा पक्के होने = x 
का दृष्टान्त ) से जलतीथों में प्रधान श्री गन्ना के विषय में महाभारत के अनुशासन a | 
अध्याय को मैं यहाँ उद्गृत करता हूँ कि वैशम्पायन ने राजां जनमेजय से कदा कि दर| 
z श्ररिन्दृम | सब कौरवों से पूर्वाक्त बातें कह कर शन्तनु के पुत्र 'भीष्म मुहूतं भर चुप dl 
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सामान्यधर्मनिरूपणसुत्तरा्डम्‌ | Feet 


__ भारयामास चात्मानं धारणासु यथाक्रमम्‌ | 
: ` तस्योद्धमगमन्प्राणाः सन्निरुद्धा महात्मनः॥ २ ॥ 
TIBI गात्राणां स शान्तनुसुतस्तदा | 
तत्तद्विशल्यमभवद्योगयुंक्तस्य वै क्रमात्‌ ॥ ३ ॥ 
इदमाअयेमासीच मध्य तेषां महात्मनाम्‌ | 
सहित्षिभिः स्वस्तथा व्यासादिमिर्गृप ॥ ४ ॥ 
क्षणेन प्रेक्षतां तेषां बिशर्यः सोऽभवत्तदा । 
दषा विस्मिताः सर्वे वासुदेवपुरोगमाः ॥ ५ ॥ 
सहितेसुनिभिः सवैस्तथा व्यासादिभिनृप । 
सन्निरुद्वस्तु तेनात्मा सर्वेष्वायतनेषु व ॥ ६ ॥ 
जगाम मित्वा मूर्द्धानं दिवमभ्युत्पपात ह। 
देवदुन्दुभिनादश्व पुष्पवपेः सहाभवत्‌ ॥ ७ ॥. 
सिद्धा ब्रह्मर्षयश्चैव साधु साध्विति हर्षिताः । 
महोल्केव. च भीष्मस्य मूद्धदेशाज्जनाधिप ॥ ८ ॥ 
निःसृत्याकाशमाविशय त्तणेनान्तरघीयत | 
एवं स , राजशादूल नृपः शान्तनवस्तदा ॥ 8 ॥ | 
समयुज्यत कालेन भरतानां Forge! | 
ततस्त्वादाय दारूणि गन्धांश्च विविधान्बहून्‌॥ १०॥ 
es भाषा 
और यथाक्रम अर्थात्‌ मूलाधार से अपने अधिष्ठान में और वहाँ से मणिपूर में, तथा वहाँ से 
अनाहत में और वहाँ से विशुद्धि में और विशुद्धि से आज्ञा में एवं क्रम से मन इन्द्रिय सहित प्राण- 
गए को योगरीति से रोकते २ भीष्म ऊपर को ले गये || २॥ हे प्रमो ! सब ऋषि अर्थात्‌ व्यासादि 


। oy के मध्य में वहाँ यह प्रत्यक्ष बड़ा आश्चर्य हुआ कि ॥ ३ ॥ पादतल से लेकर जिस जिस 
| आओ हो योगबल से भीष्म छोड़ते गये तत्त्वण ही उस अंग में चुमे हुये बाणों के टूटे फल (अग्रभागं) 


ene आहर निकल कर गिर जाते थे और अण भी ऐसा पूर्ण हो जाता था कि भानो उस अज्ञ 
गभी बाण छंगे ही नहीं थे | यहाँ तक कि उन ऋषियों के देखते देखते भीष्म का सवोज्ञ॑ पूर्ण और 
| हे oe । इस: बात को देख कर व्यास आदि सुनियों के सहित कृष्ण भगवान्‌ आदि सब लोग 
| षे : को प्राप्त BE और भीष्म का प्राणसंयुक्त मन एकाग्र हो उनके मस्तक के मध्य को तोड़ ऊपर 
| मौ हा के उसे संमंय देवताओं के दुंदुभि आकाश में बजने लगे और उसी के साथ पुष्पवृष्टि मी 
४| रेगे: मीच पर हुई ॥४---७॥ तथा हर्ष से सिद्ध और महर्षि लोग साधु साधु bss ) ue 
र| Mya र | : शाईल शिर से बड़े लूक के समान तेज निकल कर आकाश : जा au भरः Bes 

पष. ! मरंत कुल के श्रेष्ठ बह राजा भीम इस मकार कास, स ite ड रा 
२३ दुर are ( धृतराष्ट्र का वैश्यकन्या से उत्पन्न पुन ) ये सात, चन्दनं' आहि 
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१३७२ ` . सनातनंधर्माद्वारे . t pe 


चितां चकरुमहात्मान्ः: पाण्डवा “वदुस्स्तथा। 
- युयुत्सुश्चापि कौरूय: प्रेक्क्रास्त्वितरे5मत्रच ॥ ११॥ 
युधिष्ठिर mga gta महाँमतिः 
© छादयामासतुरुमौ  ध्षौमैमाल्येथ BAT 22 
घारयामास तस्याथ युयुत्सुश्छत्रश्त्तमम्‌ । 
'चामरंव्यजने ` शुत्र.  भीमसेनाजुनाबुंभौ ॥ १३॥ 
उष्णीषे पर्यगृह्णीतां माद्रीपुत्रावुभावषि । 
युधिष्ठिरश्च सहितो  ध्रतराष्ट्रश्न पादतः॥ १४॥ 
faa: कौरवनाथस्य भीष्म. कुरुकुलो द्वम्‌ । 
तालबृन्तान्युप्रादाय . पर्यवीजन्त सवशः॥ १५॥ 
ततोऽस्य विधिवश्चक्कुः aa. महात्मनः | 
यजनं बहुशश्राग्नो जगुः सामानि सामगाःः। १६॥ 
ततश्रन्दनकाप्ठैथ . तथा ` कालीयकैरपि । 
कालाशुरुप्रशृतिभिगन्धेश्चो चचाव्रचेरपि ॥ १७॥ 
समवच्छाद्य Wet संग्रज्वाल्य ˆ हुताशनम्‌ | 
 झपसव्यमङु्ेन्त `` ` श्रत्राष्ट्रभुखाश्चिताम्‌॥ १८॥ 
संस्कृत्य च ` कुरुभ्रेष्ठ: गाङ्गे ङुरुसत्तमाः। | 
जम्मुर्भागीरथी. पृण्याम्पिजुशं कुरूद्हाः ॥ १६॥ 
5. ` अनुगम्यमाना व्यासेन नारदेनासितेन च! 6 
अ कृष्णेन भरतस्रीभिये च पौराः समागताः ॥ २०॥ . | 


| भाषा हर 
घुंगत्मित काष्ठी और द्रव्यों से मीष्म की चिता बनाने लगे, और अवशिष्ट लोग उ 


हो, गये || ८-१ ॥ i 

' तदूनन्तर राजा युधिष्ठि और महामति:ब्रिदुर ने भीष्म को उत्तम २ tase तया af 
पुप्पममालाओं-को प्रारण करवाया और युयुत्सु मे:भीभा के उपर छत्र धारण किया व , 
जजन ने एक. एक शक्न चामर हाथ में ले. भीष्म के ऊपर हिलाने लगे । नकुल त, 
किरीट और शिरोवेष्ठन ( gag ) भीष्म: को धारण:क्रराया. | तथा कुरुवंश की संब २ att 
क्पर्‌ ताड़ का पंखा कलने लगीं |. तद्नन्तर्‌ चिता की अग्नि में होम और साममंत्रा ता dl A 
ant भीष्म को. चिता.पर रख उनके ऊपर . चन्दन अगर आदि काष्ठ. तथा सुगॅन्धित ह. | 
रख कर उचके शरीर को आच्छादित,किया और ध्रतराष्ट्र को आगे - कर सब gf 
जते इए भीष्म को बाई.ओर से भ्रमण किया ॥ १२--३६ ॥ दाह ATR” / 
भागीरथी नदी को चले .और :प्रीछ्े से: व्यास, “नारद, aay कृष्णा भगवान्‌, + 
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सामान्यधभनिरूपणपुत्तराद्ध॑म्‌ १३७३ 


उदकं चक्रिरे चेव गाङ्गेयस्य महात्मनः, 
` विधवडद्धरतश्र्ठ स च. सर्वा ` जनस्तदा ॥ २१ ॥ 

ततो भागीरथी, देबी तनयस्योदके ऋूते। 

उत्थाय सलिल्लात्तस्माहुदंती शोकविद्दला ॥ २२॥ 

परिदेवयती . तत्र कौरवानम्यमाषंत | 

निबोधत यथा बृत्तेमुच्यमान - मयाऽनघाः ॥ २३ ॥ 

WHIT सम्पन्नः प्रज्ञयाभिजनेन च । 

सत्कती ` कुरुबद्धानां पितृभक्तो महात्रतः ॥ २४॥ 

जामदग्न्येन WAY यः पुरा न पराजितः | 

दिव्येरख्षभहावीयः स हतोऽद्य शिखण्डिना ॥ २५॥ 

अश्मसारमयं. नूर्न हृदयं मम पार्थिवाः | 

अपश्यन्त्याः प्रियं पुत्र यन्न दीर्यति Ase वै ॥ २६॥ 

समेतं ` पार्थिवं क्षत्रं काशिपुर्यां खयम्बरे | 

विजित्येकरथेनेब ` कन्याइचापजहार ह॥ २७॥ 

यस्य नास्ति बले तुल्यः पथिव्यामपि कश्चन। 

हतं शिखण्डिनां श्रुत्वा न विदीयेति मे मनः ॥ २८॥ 

जामदग्न्य. Heda युधिः येन महात्मना | 

पीडितो नातियलेन स हतोऽद्य शिखण्डिना ॥ २६॥ 
| | षा 
पुर के प्रंजा-संब्र चंलें । गङ्गातीर में पहुँच कंर सबने भीष्म को विधिवत्‌ steele दिया 
१३-३२१ ॥-तदंनन्तर शोक से flee, रोंती और चिह्लाती हुई भागीरंथी गजना ने अपने जले 
-| ऐ निकेल कर कौरवों से कहा कि.॥ २२ ॥ हे निष्पापों ! जो मैं कहती हूँ उसे उुनो कि रजं 
Wee बुद्धि और कुल से सम्पन्न कुरुवृद्धों का सत्कार करने वाला पितो का Aw जो महीनते 
पम hes पू ही दिव्यं अद्धो कें द्वारा ओचांग परशुराम से भी नंहीं पराजित हुओ वह महावीर 
... शिखण्डी के हाथ से मारा गया । 


| te है राजाओं ! मेरा यह हृदय अंवरंय ही लोह का बनां है जो कि आज प्रिय ga के न 

र be परे मी विदीर्ण नहीं हो जाता है। काशीपुरी वाले खयंबर में मूंण्डल के सब il कों 
a च नह जीते कर जिसने कन्याओं को हरण कर ल्या cat प्रथिवी में कोई पुरुष, a से जिसके 
कै "श है उसको 'शिंखण्डी कें हाथ से मरा ga कर भी मेरा हृदय BE नहीं जाता हॉय | कुरुक्षेत्र 
{| a जिसने ay परिश्र से परशुराम को दबो टिंयों उसको अ शिखण्डी र माट टया! 
"भरे Set विलाप करती महानंदी श्री गह्नी को श्रीयुत इष्ण भवानं ने sa daa थाने 
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१३७४ 4 सनावनधर्मोद्धारे | [ ह 
एवं विधं बहु तदा विलपन्तीं. महानदीमू । | 
आश्वासयामास तदा साम्ना दामोदरो. Fe ॥३०॥ 

समाश्चसिहि भद्रं ते मा Ty श्रियद्शने । 
` गतः स परमं लोकं तव पुत्रो न संशयः ३१॥ 

बसुरेष महातेजाः शापदोषेण `“ शोभने । 
'. माजुषत्वमजुप्राप्ती नेने शोचितुमहेसि ॥ ३२॥ 

स एष क्षत्रधर्मेण युध्यमानो रणाजिरे । 
धनञ्जयेनं निहतो नेषं देवि शिखण्डिना॥ ३३॥ 

भीष्मं हि. कुरुशादूलसुद्ंतेष॑. महारणे | 
न. शक्तः संयुगे इन्तुं AAT शतक्रतुः ॥ ३४॥ 

खच्छन्दतस्तव सुतो गतः खग. शुभानने । 
न शक्ता विनिहन्तुं वे रणे तं सपदेवताः॥ ३५॥ 

तस्मान्मा देवि गङ्गे त्व शोचख ङुरुनन्दनस्‌ | 
वसुरेष गतो देवि पुत्रस्ते विज्वरा भव॥ ३६॥ 
वेशम्पा० उ०--इत्युत्ता सा तु कृष्णेन व्यासेन च सरिद्वरा | 
त्यक्त्वा शोकं महाराज प्रकृतिं प्राप Treat ॥ ३७॥ | | 
सत्कृत्य ते तां सरितं तदा कृष्णमुखा नृप | | 
` अलुज्ञातास्तया सर्वे न्यवतैन्त जनाधिप ॥ ३८॥ इति। | 

भाषा 

दिया. और. कहा. कि.हे भद्रे ! धीरज धरो, शोक मत करो ॥ २३---३.० I. इसमें कुछ भी | 
नहीं है कि वह ;तुझारे पुत्र ‘ag’ नामक देवता थे, शाप से मनुष्य हुए थे | अब पुनः उत्तम a 
` गाये, तो ऐसी दशा में तुमको शोक नहीं करना. चाहिये | वह तुम्हारे पुत्र रणभूमि में शि 
के-अचुसार TS । और हे देवि ! अर्जुन ने. उनको मारा न कि शिखएडी ने, क्योंकि रह 
बाण उठाये हुए कुरुशादूल भीष्म को साक्षात इन्द्र मी मार नहीं सकते थे |, है छ 
तुम्हारे पुत्र, अपनी इच्छा से मृत्यु पाकर स्वर्ग को गये, क्योंकि सब्र देवता एकत्रित. होकर हे 
नहीं मार सकते थे, इसलिये हे नदियों में श्रेष्ठ ! तुम उन कुरुनन्दन का शोक न करो | | 
बछुदेवता. हो गये || ३१--३६ ॥ ; | 
ट वैशम्पायन, हे--महाराज | कृष्ण भगवान्‌ के और तदनन्तर व्याप्त के वाक्यो 
वह ग़ज्ञ देवी शोक छोड़ अपने जल में उतर गयीं ॥ ३७ ॥ और वे wee पं 
श्री गङ्गा का -सत्कार कर तथा उनसे आज्ञा ले वहाँ से चले.॥ ३८ ॥ श्री गंगा की ot 
. अनुशासन पव के अध्याय २६ में है. जो उद्धत किया जाता है.। राजा जनमेजय a 
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gee] जामान्यप्रमनिरूपणमुत्तरादधम ३३७४६ 
एवम्‌ गङ्गामाहात्म्यमपि तत्रैव २६ अध्याये-- er 
वैश्वम्पाय? उ० — इहस्पतिसमे बुद्धा क्षमया ब्रह्मणः समम्‌ | 
पराक्रमे शक्रसममादित्यसमतेजसम्‌ । १ ॥ 
:  गाङ्गेयमञुनेनाजौ निइतं. भूरि तेजसम्‌ । 
mare सददितोऽन्ये्च पयेपच्छयुधिष्ठिः ॥॥ २ ॥ 
शयानं वीरशयने कालाकाहिणमच्युतम्‌ | 
आजग््ुभरतथ्ं द्रष्टुकामा  महषेयः ॥ ३ ॥ 
आत्रिवेसिष्ठ:5थ भृगुः पुलस्त्यः पुलहः ऋतुः | 
MAU गौतमोऽगस्त्यः सुमंतिः सुयतात्मवान्‌ ॥ ४ ॥ 
` विश्वामित्रः स्थूलशिराः dad: प्रमतिर्दमः | 
बृहस्पत्युशनोव्यासाइच्यवनः कश्यपो ध्रुवः ॥ ५ ॥ 
दुवीसा जमदमिश्च मार्कण्डेयोऽथ गालवः | 
भरद्वाजोऽथ रेभ्यश्च यवक्रीतद्वितस्तथा ॥ ६ ॥ 
स्थूलाक्षः शबलाक्षश्च कण्वो मेधातिथिः SU | 
ARG: पवेतश्चेव सुघन्वाऽथेकतो fea ॥ ७ ॥ 
' नितम्भूुवनो धौम्यः शतानन्दो कृतब्रणः | 
जामदम्यस्तथा रामः कर्चश्रेत्येवमादयः ॥ ८ ॥ 
` - समागता महात्मानो भीष्मं द्रष्टुं महषयः | 
तेषां महात्मनां पूजामागतानां युधिष्ठिरः ॥ & ॥ 
> आभिः .. सहितश्चक्रे यथावदतुपूे्चः | 
ते: पूजिताः सुखासीनाः कथाश्चकुमंहपेयः ॥ १० ॥ 
भीष्माश्रितांः सुमधुराः सर्वेन्द्रियमनोहराः | 
भीष्मस्तेषां कथाः थुत्वा ऋषीणां मावितात्मनाम्‌। ११ ॥ 
१000: = | : 
अहां कि- “बृहस्पतिसमं ० ” बुद्धि में बृहस्पति के, क्षमा में ब्रह्मा के, पराक्रम में इन्द्र के, और तेज में 
WS तुल्य अर्जुन के मारे हुए वीरशयन ( शरशय्या ) पर लेटे, अपने मृत्यु समय कीं प्रतीक्षा करते 
ME पु भीष्मः को देखने के लिये अत्रि, वशिष्ठ, भृगु, पलस्य, पुलह, कछु, अंगिरा, गौतम, 
अगस्ति, सुमति, विश्वामित्रे; स्थूलशिरा; संवर्त, प्रमति, दम, ब्रहस्पति, शुक्र, व्यास, च्यवन, करश्यंप, 
a, ता, जमदग्नि, माकण्डेय, गालव, भरद्वाज, रेम्य, यवत्रीत, तनित, स्थूलाक्ष, शवलाक्ष, कण्व, 
तिथि; कृष्ण, नारद, पर्वत, सुधन्वा, एकत, द्वित, नितम्भू, सुबन, TH, शतानन्द, ETAT, 
और ५.” स आदि महर्षि वहाँ आ गये और उनसे प्रथम सुिषठिर भीष से मंत्र पू उके थे 
महः Ag करते ही ये सब महर्षि आ गये। तदनन्तर भाइयों के सहित युधिषिर संब काम छोड़े इन 
"ओं का ययाक्रम पूजन किया और ये झासनों पर सुखपूर्वक बैठ कर शी के विषय की बांती 
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द = हि tot 
ARK -. 2: सनावनप्माद्धारे . 


[ 
दिविष्ठमात्मानं, TAL, RAM ga | ग 
ततृस्तेः भीष्समामनत्र्य TSA महर्षेय ॥१२॥, ˆ 
: - अन्तर्धानं-. गताः . सर्वे. सर्वेषामेव पद्यताम्‌ । न 
तानृषीन्सुमहांभागानन्तधोनगतरानांपे ॥१३॥ 
पाण्डवासतुष्टव्युः ` सर्वे `. प्रणेगुथ सुसु । 
प्रसन्नमनसः... सवे गाङ्गेयं . `. ङुरुसत्तमम्‌ ॥ १४॥ 
: -उप्रतस्थुयथोयन्तसादित्य ATAU. । . 
प्रभावात्तपसस्तेषासृषीणां : वीक्ष्य . पाण्डवी) || १५॥ 
; ग्रकाशतोः "दिशः. सर्वा -विस्म्रयं परमं ` यथुः | 
` महाभाग्यं. परं तेषासपीणशासलुचिन्त्य तेः॥। १६॥ 
` . पाण्डवाः 'सह 'भीष्मेणः-कथाइचङुस्तदाश्रयाः। 
वेशम्पा० उ०--कथान्ते;शिरसा पादौ TTT भीऽमस्यः पाण्डवः, || १७॥ 
get :: घसेसुतः : प्रश्नं: ` पर्यएच्छद्युधिष्ठिरः,। 
युधि० उ०--के. देशा; के जनपदा - आश्रमाः. के च. पवेता; ॥ १८॥ 
£, ` कृष्टाः पुण्यतः..काश्चः ज्ञेयाः नद्यः पितामह 
Wyo उ०--अत्राप्युद्राहरन्तीममितिहासं पुरातन्रम्‌.॥ १६॥ 
: .. शिलोञ्छवृत्तेः संवादं सिद्वस्य च युधिष्टिर 
इमां. करिचित्परिक्रम्थ पृथिवीं झलभ्ूपणास्‌ ॥ २०॥ 
| असुंद्विपदां . भ्रे्ठः .. stew, -गहमेधिनः, 
Gees प्रात स तेन  विधिनाचितंः।। २१॥ 
5 SAT ..रजनीं:: तत्र. THe: सुख़ भागषिः.। 
'शिलब्वतिस्तु :य॒ल्कृत्य : प्रातस्तत्कृतत्राञ्छुचिः4। ९२॥ 
% Su, भूषाः. - - 
करने लगे तथा भीष्म भी उनकी वातो सुनंकर इतना प्रसन्न हुए कि अपने को स्वर्ग में सित सर | 
` ओर उन्न, ऋषियों के सम्बन्ध में भीष्म. ने भी वाती की | तदनन्तर भीष्म और. पाण्डवो ae 
उनके! देख़ते २: वे सब महर्षि वहीं गुंत दो. गये और पाएंडवों ने उनको प्रणाम और उती 
किया, तथाः बड़े झाश्चय में आक भीष्म से उन महर्षियों के. प्रभाव की वार्ता किया-। पी 
हिने भीः के सों को प्रणम कर्‌ धमे.के विषय में प्रश्न किया कि ॥ १८१७४ "जे 
मित्रमहः! कीन, २. देश (भूमिभाग) तथा. कौन २ जनपद (बड़ों का RA | 
कौन ३ आश्रम .(.कषिस्थान, ): तथा कौन, पतत, और कौन: २ नदी aw ea है! री 
aimee: युषिष्ठिए ! इन: प्रश्नों के विषय मे शिलोज्छदृत्ति ( खेत में | 
से जीवन करने'वाळे:) आह्मर, और एक सिद्ध पुरुष के. संवाद रूपी gt re 
PALS Sl; इकः ष सव पृथ्वी .को:यनेक UAT कर, एक गृहस्थ aed 
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7 A es 
Gas aM 


सामार्श्यथमेनिरूपणमुत्तराद्ध॑म 


कृतकृत्यसुपातिष्ठत्सिद्ठ॑ 'तम्नतिर्थि ,: ` तदाः 
-* तौ/समेत्य महात्मानौ सुखासीमौ कथा; TATA २३॥ 
“चक्रतुवदसम्बद्धास्तच्छेषंकृतलश्षंणा; 
IAT कथान्ते तु सिद्धमामन्त्रय aes tl २४॥ 
. प्रश्‍न पप्रच्छ मेधावी यन्मां त्व परिपूच्छासे | 
शिलद० उ०-के देशाः के जनपंदाः के श्रमाः के च परेताः ॥ २५॥ 
..... अकृष्टाः पुण्यतः काश्च ज्ञेया नद्यस्तदुच्यताम्‌ | 
सिद्धः उ०-ते देशास्ते जनपदास्ते. श्रमास्ते च पर्वता; ॥ २६॥ 
येषां भागीरथी गङ्गा मध्ये यातिः सरिद्वरा-। 
तपसा ` ्र्मचयण यज्ञस्त्यागेनः वा. पुनः ॥ २७॥ 
-- “गति तां लभते ` जन्तुय्गां संप्रेक्ष्य यां: लभेद.। 
स्पृष्टानि येषां. गाङ्गयैस्तोयेात्राणि देहिनाम्‌॥ २८॥ 
'' .:- 'ब्यस्तानि न पुनस्तेषां त्यागः खगा द्विवीयतें | 
सर्वाणि येषां. गाङ्गेयेस्तोयैः कार्याणि देहिनाम्‌ श २६॥ 
गां त्यक्त्वा मानवा विप्र दिवि तिष्ठ्तिते जनाः | 
पूर्वे चर्यंसि कमाशि कृत्वा पापानि ये नरा! || ३०॥ 
 पश्चाहुंड्रां निषेवन्ते तेऽपिं यान्त्युत्तमां गंतिम | 
खातानां शुचिमिस्तोयगाड्रेयः प्रयतात्मनाम्‌ ॥ ३१॥ 


भाषा 

यहाँ आये-और विधिवतूःसत्कारः पाकर वहाँ एक Ta ee । शिलंवृत्ति ने प्रातः काल अपेनाः निष्यः 
झ्य कर उस अतिथि के समीप उपशित हुएं. औरं वें दोनों वेद के संम्बन्ध में वातां करन rat | 
ह| के अन्त मै उन. सिद्ध “पुरुष से आज्ञा: लेकर शिलबृत्ति ने उंनसे इन्हीं प्रश्नों को पूछा जिनको सु 
| समसे पूते हो ॥| २०-२५ सिद्ध पुरुष ने कहाःकि वे देश, वे जनपद, चेः्याश्रम 'और वै 
॥| पेत, पुण्य हैं कि जिनके बीच:से नदियों में श्रेष्ठ भागीरथी गङ्गा जाती Sl २६ ee, were 
| औओरे त्याग से भी वैसी गति को प्राणी नहीं पा संकता जैसी गति को गंगसेवॅँ से केबेगागो २७ ॥ 
"AUS से जिन आंणियों के अंग का सझ हो गया अवी अंग गेंगा Hse aera 
गज हैं. और वहाँ से कदापि नहीं निकालें जाते || २८ ॥ जिन: प्राणियों Bret शोचड परथन्त: 
नै काये गगा-जलं से होते हैं वे अंतत में aA जाते हैं ॥ २६ ll HARA Han की कराः 
जमे जो मनुष्य गंगासेंवन करते हैं वे मौ: उततमः गतिःको पाते हैं ॥ THN गंमाजल oat 


नहीं! होतीः॥ 
Ria oe Tae मनुष्यों की जितनी धर्गबुद्धि होती है उतनी शतश सें मी नहीं होती! "रशो 


तुष्य Rae वर्षः तकर खर्गे 
की est जिंतंने चणो तक गाशा जी geal An अहि 


सनातनधर्मोद्वारे 


व्युष्टिरभवति या gar न सा क्रतुशतेरपि। 
` - यावदास्थि मनुष्यस्य गङ्गातोयेषु . तिष्ठति ॥ ३२॥ 
तावदर्षसहखाणि  खर्गलोके  महीयते । 
अपहत्य तमस्तीब्रं यथा भात्युदये ` रविः॥। ३३॥ 
` तथापहत्य पाप्मानं भाति गङ्गाजलोक्षितः । 
बिसोमा इव शर्वर्यों विपुष्पास्तरयो यथा॥ ३४॥ ` 
` तद्वदेशा दिशश्चैव हीना गङ्ाजरेः शिवैः। | 
वर्णाश्रमा . यथा सर्वे धमेज्ञानविवजिताः ॥ ३५॥ 
कृतश्च यथा5सोमास्तथा गङ्गां विना जगत्‌। 
यथा हीनं नभोऽर्केण भूः Aes खं च वायुना ॥ ३६॥ 
तथा देशा दिश्चश्चैव गङ्गाहीना न aaa | | 
त्रिषु लोकेषु ये केचित्माणिनः सवे एव ते ॥ ३७॥ 
. तर्प्यमाणाः परां aa यान्ति गङ्गाजलेः शुभे! | 
यस्तु ain freq गाङ्गेयं पिबते जलम्‌ ॥ ३८॥ 
गवां निहारनिशुक्ताद्यावकात्तद्विशिष्यते । 
इन्द्रव्रतसहस्रं तु यथरेत्कायशोधनम्‌ ॥ ३६॥ 
पिवेद्यश्चापि गङ्गाम्भः समौ स्यातां न वा समो | 
ABTA तु पादेनैकेन यः gary ॥ ४०॥ 
. मासमेकं तु गङ्गायां समौ स्यातां न वा समौ | 
लम्बेतावाक््छिरा यस्तु युगानामयुतं पुमान्‌ lve Il 
, भाषा 
लोक में. पूजित: होता. है ॥ ३२ ॥ जैसे प्रातःकाल घन धन्धकार को नाश कर सूर्य चमकते ह a 
geen नाश कर गंगाजल में खान करने वाला मनुष्य चमकता है ॥ ३३ ॥ जैसे चन्रमा ते 
ात्रियाः और पुष्पों से हीन वृक्ष होते हैं वैसे गंगाजल से हीन देश और. दिशायें हैं ॥ है 
जैसे धर्म :और ज्ञान .से वर्जित ब्राह्मण आदि वर्ण और. गृहस्थादि आश्रम, तथा सोमलता. 
यज्ञ.होतें:हें जगत्‌ भी वैसे ही हो जायँ यदि गंगा यहाँ न रहें | ३५ ॥ 4 
/  - इसमें कुछ संशय नहीं है कि जेसे सूर के बिना आकाश, पर्वतों के बिना एमी है 3 
केःबिना-आकाश' होता है वैसे ही गंगा से हीन देश और दिशायें हैं ॥ ३६ ॥ तीनों ' é 
प्राणी हैं वे समी गंगाजल के तर्पण से बड़ी तृप्ति पाते हैं ॥ ३७ ॥ सूर्य से तप्त गंगाजल ae 
यावकूत्रत (गौ को यव खिला कर उसके गोमय में से उन यंबों को निकालं उनके आट ये |. 
ar fan) कीं. अपेक्षा श्रेष्ठ है ॥ ३८ ॥ शरीर को झुद्ध करने वाले सहस बा | 
_ ज़लपान! के तुल्यू हो सकते हैं अथवा नहीं |) ३९ ॥ Gea युग पर्यन्त एक. चरण { qa 
क गा गंगा में रहने के तुल्य हे भ्रा, नहँ le ० ॥| नीचे शिर. कर देशे सर 
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१३७८ जी me, 


कमी है 


कट हि j सनातनधमनिरूपणमुत्तरा््धम १३७९ 
| तिष्ठे्यथेष्ट यश्चापि गङ्गायां स विशिष्यतेः। 
` अग्नौ ग्रस्तं प्रद्येत यथा तूलं द्विजोत्तम ॥ ४२ ॥ 
तथा गङ्गावगाढस्य सवे पापं प्रदूयते | 
` भूतानामह सवषां दुःखोपहतचेतसाम्‌ ॥ ४३॥ 
गतिमन्वेषमाणानां न गड़ासरशी गतिः । 
भवन्ति निर्विषाः सर्पा यथा ताक्ष्स्य दर्शनात्‌ ॥ ४४॥ 
गङ्ञाया दशनाचद्वत्सर्वपांपेः  प्रमुच्यते. । 
अप्रतिष्ठाश्च ये केचिदधर्मशरणाश्च ये॥ ४५॥ 
तेषाँ प्रतिष्ठा गङ्गेह शरणं ad वर्म च। 
THOTT AACA AA: पुरुषाधमान्‌ ॥ ४६ ॥ 
पततो नरके गङ्गा afar तारयेत्‌ । 
ते संविभक्ता मुनिभिनून देवैः सवासवेः ॥ ४७॥ 
येऽभिगच्छन्ति सततं गङ्गां मतिमतां वर । 
' ¦ : विनयाचारष्वीनाश्च अशिवाश्च . नराधमाः i ४८॥ 
ते भवन्ति शिवा विप्र ये वे गद्ठामुपाश्रिताः | . 
` यथा सुराणाममृतं पितृणां च यथा संघा ॥ ४६॥ 
सुधा यथा च नागानां तथा गङ्गाजल नृणाम्‌ | 
उपासते यथा बाला मातरं छुधयार्दिताः.॥ ५० ॥ 


भाषा , 

तटकने की अपेक्षा . गंगाजलं में खड़ा रहना श्रेष्ठ है ॥ ४१ ॥ हे द्विजोत्तम ! जैसे अग्नि में फेंकी 
हुई रूई-भस्म हो कर ततक्षण उड़ जाती है. वैसे ,गंगा में उतरते इए प्राणी के पाप तवक्षण ही भस्म 
कर उड़ जाते Fu ४२ | गति को अन्वेषण करने बाले सब दुःखी प्राणियों के लिये गंगा के 
नि कोई दूसरी गति नहीं है ॥ ४३ ॥ eet 
| | ` जैसे: Tee कें दर्शन. से सर्प भागते हैं वैसे गंगा के दर्शन से सब पाप भागते हैं ॥ ४४ ॥ 
WO अग्रतिष्ठित अथवा अधर्मी हैं उनके लिए इस लोक में गंगा प्रतिष्ठा, शरण, कल्याण और 

॥ ४५॥ बड़े २ पापों से ग्रस्त, नरक में गिरते हुए, अन्त काल में गंगा .कीऽशरण आये, 

को गंगाःतार देती हैं ॥ ४६ ॥ जो मनुष्य, प्रतिदिन गंगा gs करते हैं 
रा देवता और मुनिगण, इसी लोक में विशेष दृष्टि से देखते हैं ॥ है नराधम 
भै आचार से हीन होने से अशुभ हैं वे गंगा के आश्रयण करने से शुभ हो जाते हैं।॥ ३८3 


भे सेता औं के fet 'अमृत, पितरों के लिए स्वधा, नागों के लिए सुधा (दूध “अथवा नाग- 


` का. yy om :) है मनुष्यों 
कै ह... साधारण द्रव द्रव्य जिसके पीने से भीम की बलबृद्धि भारत में कहीं हैः) से, a 
"गाजछ. पुष्टिकारी है ॥४९.॥ जैसे भूखे बालक माता की उपासना करते. हैं वैसे कल्याण 
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२४ 


१३६५ संनॉतंनध्मो द्वारे 


रयस्कॉमारंतथा गङ्गासुपासंन्तीह देहिन! । 
स्वायंशुँब यथास्थान सवषा श्रष्ठयुच्यत ॥ ५१॥ 
खाताना सरितां श्रेष्ठा गन्गा तद्वदिहोच्यते | 
यंथौपजीविना धेनुर्देवादीनां धरा स्मंता ५२॥ 
तथौंपँजीविंनां गङ्गाः संवेप्राणंभेतामिह । 

` देवाः सोमार्कसंस्थानि यथा संत्रादिभिमेखैः॥ ५३॥ 
अमृतान्युपजीवन्ति तथां गङ्गाजले नराः । 
जाहवीपुलिनोत्थामिः सिकताभिः सञ्चितम्‌ ॥ ४४॥ 
आत्मानं मन्यते लोको दिविष्टमिव शोभितम्‌ | 
जाहवीतीरसंभूतां मृदं मूध्ना विभति यः॥ ५५॥ 
बिभेति रूपं सोऽकस्यंः तमोनाशाय निमलम्‌ | 
गङ्गोर्मिभिरथो fara: पुरुषं पवनो यदा ॥ ५६॥ 
स्पृशते सोऽस्य पाप्मानं AT एवापकषंति | 

` - हंसारापेः कोकरवे रवेरन्यशच पक्षणाम्‌ Il ५७॥ 
पंस्पद्ध गंङ्गा गन्धर्वान्‌ Fears शिलोच्चयान्‌ 
cui: सुबहुमिर्विविधेः पक्तिभिवताम्‌ ॥ ५८॥ 
Tet गोकुलसंबाधां दृष्टा. सोऽपि विस्मृतः 

`+ न' सा प्रीतिर्दिविष्ठस्य स्वेकामानुपासतः ॥ २६ Il 

भाषा 


Sea वलिः प्राणीः गंगा कीं उप्रोसना करते हैं ॥ wo ॥ जैसे ब्रह्मा का स्थान, सब थानों म 
वेसे इस लोक में खान के लिए संबं नदियों मे अंगा Be हैं ॥ ५१ ॥ जैसे दूधवाली गे, 
आदि सब डंपजीवियों की उपकारी हैं वैसे गंगा अंपने उपजीवी सब प्राणियों की झा 
॥ ५२ ॥ जैसे “सत्र” आदि यज्ञों में देवतागण सोमरसे रूपी अमृत से जीते हैं वैसे गंगाजर रे 
। ५३ ॥ उंडी हुई गंगा की वालुका से आंकीण लोग, अपने को स्वर्गीयो के ऐसा सोम 
हैं॥ ४४ ॥ जो मझुष्य गंगा की मृत्तिकां कोः शिर में धारण करता है वह मानो पोप 
कौर के"नाशांथ, 'सूर्य का निमंळ रूप धारण करता है || ५५ ॥ 

गंगाः की लहरों में खान किये हुए वायु; जिंस समय जिन मनुष्या को ea at 
समय. उंन. मनुष्यों कें पापों का वह नाश कर. देते हैं.। चत और मर्थपानं. रि 
EST फल को भोग करने वाले पुरुष केःदुःखा को अन्तकाल में गंगा का दशा : a di 
@) हंस चक्रवाके आदि पत्तियों के शब्द सेःगंगा गन्धो के तुल्य और"उँचे '* 
के. तुल्य, जानें US. है | हंस आदि. अनेक पक्षी और तैरती हुई गौओं के ail से @ 
एको खक देवत; लोए ज़र्गलोकः कोः मी. पूल जाते हेः | . जो. प्रसनती गंगाः: 3 
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सनातनधर्म निरूपणम्‌ 
संभवेद्या परा प्रीतिगेज्ञायाः पुलिने नृशाम्‌ । 


वाड्य़नःक्रमजेग्रेस्तः प्रापैरपि पुमानिह | ६० ॥ 
वीक्ष्य wat भवेत्पूतो अन्न मे नास्ति संशयः | 

- . सस्तायरान्‌ सप्त परान्‌ पितृस्तेभ्यशच ये परे॥ ६१॥ ` 
पुमास्तारयते गङ्गां वीक्ष्य wesame च। | 
श्रुतामिलपिता पीता स्पृष्टा दृष्टाः्वगांहिता ॥ ६२॥ 
गङ्गा तारयतें नृणायुभौ वंशौ विशेषतः | 
दर्शनाल्स्पशनात्पानातथा अङ्गेति कीर्तनात्‌ ॥ ६३॥ 
पुनात्यपुण्यान्पुरुषाञ्छतशोऽथ waa | 
य इच्छेत्सफलं जन्म 'जीवितं श्रतमेव च.॥ ६४॥ 
स पितुस्तपय्रेद्‌ -गङ्ञामभिगम्य सुरांस्तथा | 
न सुतन च . वित्तेन क्रमेणा. म .च तत्फलम्‌ ॥ EY UI 
प्राप्न॒यात्पुरुषो$त्मन्तं रां प्राप्य यदाप्डुयात्‌ । 
Mae तुल्यास्ते. मृतेः WERT च ॥ ६६॥ 
समर्था ये न पश्यन्ति Tet पुण्यजलां शिवाम्‌ । ` 
भ्रूतभव्यभविष्यजेमेहर्षिमिरुपस्थिताम्‌ ॥ ६७ ॥ 
देवेः सेन्द्रैश्च को शङ्गां नोपसेवेद्धि मानवः | 
बानभ्रस्थैगृहस्थे्च  यतिभिंग्रह्मचारिमिः ॥ ६८ ॥ 

भाषा 


शि/होती है. वह. परसङ्गता स्वर्ग मे खगबासिक्नों कोभी नहीं होती क्योंकि ॥ ५६--९०॥॥ BM इससे 
छुक भी संशय नहीं हे(क्रि सन, वचन और कर्म Sgn किए हुए पापों से आस किया ge A 
भी इस लोक में गंगा के दर्शन मात्र से पवित्र हो जाता है । तथा गंगा को देखकर, GA कर {भोर 
में सान क्र सञुष्य अप्रनी नीचे और ऊपर की सात २ प्रीढ़ियों ओर उनसे भी अधिक २ 
ग्रो को श्री तार देता है [ तथा गंगा के नामका शवण, गन्गा के देखने की इच्छा,- गंगाजल का 
| प, गंगा का स्पर्श, दर्शन और खान. करते से गङ्गा, महुषय के पितकुल और मातूहुल दोनों को 
| शी हैं ॥ ६१,६३ ॥ और .उक्त ये काम सैकड़ों और cent प्रापी पुरुषों को संदा ibe 
शे रहते हैं जो age अपने ज़न्म, stat और .विद्या को सफल करता चाहे बह सङा 
a और पितरों का तण करे । मनुषय, पुत, धन और करों से उत्त फल को नहीं सां 
भा जिसक्तो hiner को पाकर 'पाता है । वें मतुष्य.पंगुले और TA तथा शक कैः ल्य हे 
भ पर्थे हो कुर, गंगा का दर्शन नहीं करते और कौन 


१३८९ 


न बुद्धिमान्‌ WH WIA कि जो 


“el सहर्षियों. तथा इन्द्रादि द्वेवताओं से सेवित श्री गंगा का तावात कलने. 
| “मर आश्रम बोले विद्वानों से आश्रित श्री गंगाको WAT न By ee 
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Zaz | तनध्माद्धारे | 

९२८२ | सनातन | [ a | 
विद्याबद्धिः शितं गङ्गां पुमान्‌ को नाम नाश्चयत्‌ । 
उत्क्रामद्भिश्च यः ग्राणेः प्रयतः शिष्टसम्मतः ॥ ६६॥ 
चिन्तयेन्मनसा गङ्गां स गति परमां लभेत्‌। 

' न भयेभ्यो भयं तस्य न पापेभ्यो न राजतः ॥ ७० || 
आदेहपतनाङ्वङ्गा्ुपास्ते यः पुमानिह। 
महापुण्यां च गगनात्पतन्ती वे, महेश्वरः ॥ ७१ ॥. 


दधार शिरसा गङ्गां तामेव दिवि aad | 
अलड्ताख़यो लोकाः पथिमिविमलैखिमिः ॥ 
यस्तु तस्या जलं सेवेत्कृतकृत्यः पुमान्भवेत्‌ ॥ ७२॥ 
दिवि ज्योतियैथाऽदित्यः faut चैव चन्द्रमाः | 
देवेशश्च यथा नृणां गङ्गा 'च सरितां तथा ॥ ७३॥ 
मात्रा * पित्रा सुतेदारोिधुत्तस्य' धनेन वा। 

न भवेद्वि तथा दुःखं यथा गद्वावियोगजः ॥ ७४ ॥ 
 नारण्येनेष्टविषयेने सुपने धनागमैः | 

तथा प्रसादो भवति गङ्गां वीक्ष्य यथा भवेत्‌ ।। ७५ ॥ 
पूणमिन्दुं यथा दृष्टा नृणां दृष्टिः प्रसीदाति | 

तथा त्रिपथगां दृष्टा नृणां इष्टिः प्रसीदति । ७६ ॥ 
| भाषा 
समयं जो मनुष्य “गंगा का स्मरण करता है वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। जो मबुथ भ 
मृत्यु पन्ते गंगासेवन करता है, उसको व्याप्रादि और पिशाचादि तथा ब्रह्मवधादि पाप थौ 
से'मय नहीं होता ॥ ६४-७० ॥ 
` ` झाकाश से गिरती हुई महापुण्या गंगा को महेखर ने शिर से धारण किया और अन गै | 
की सेवा-करते हैं ॥ ७१ ॥ गंगा की तीन धाराओं से तीनों लोक भूषितं हैं तथा गंगा कै ग 
जो पानं करता है वह मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है ॥ ७२ ॥ 

`> जैसे आकांश की ज्योतियों में सूर्य और पितृलोक में चन्द्रमा; तथा देवताओं में ६६ र 
मनुष्यों के लिए नदियों में गंगा हैं ॥ ७२ ॥ बुद्धिमान्‌ को माता, पिता, पुत्र, भाया 
- वियोग से इतना दुःख नहीं होता जितना गंगा के वियोग से होता है ॥ ७४ ॥ gid | 
ब्रह्मछोक के विषयों से अथवा खर्गीय विषयों से तथा ga वा घन 'के लाभ 2 
` उतनी असंनता नहीं होती जितनी गंगा के दशन से होती हे ॥ ७५ ॥ जैसे पूर्ण चरी क 
करे नेत्र शीतल होते हैं वैसे गंगा को देखकर भी ॥ ७६ ॥ मंगा में अधा, मन और" 
` तंयां एक गंगा'ही को शरण मानना ये गुण जिस मनुष्य में होते हैं वह गंगा की 


ut 
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ee | सनातने निरूपणयुत्तराईम्‌ १२९८३ 
तद्भावस्तद्व तमना; तन्निष्ठस्तत्परायणः | 
Tait ASTM भक्त्या स तस्या प्रियतां ब्रजेत्‌ ॥ ७७॥ 
भूस्थः सखस्थेदिंविष्ठेड्च भूतैरुच्चावचैरपि । 
गङ्गा विगाह्या ` सततमेतत्कायेतमं॑ सताम्‌ ॥ ७८॥ 
विश्वलोकेषु पुण्यरवाद्वङ्गाया; प्रथितं यज्ञः | 
| AFAR भस्माख्याननयद्विवम्र ॥ ७६॥ 
भीष्म उ०- ईति  परमगतिरुणानशेपान्‌ शिलरतये ब्रिपथानुयोगरूपान्‌ | 
बडुवचनङुशास्य तथ्यरूपान्‌ गगनतलं धुतिप्तान्विवेश विद्वान्‌ ॥१०१॥ 
शिलबवृत्तिस्तु सिद्धस्य वाक्यैः सम्बोधितस्तदा | 
गङ्गायुपास्य विधिवत्सिद्धि ग्राप सुदुरूभाम ॥१०२॥। 
तथा त्वमपि कौन्तेय भक्त्या परमया युतः । 
ह गङ्गामभ्येहि सततं प्राप्स्यसे. सिद्धिमुत्तमाम्‌ ॥१०२॥ 
वशस्पा० उ०--श्रुत्वेतिहासं भीष्मोक्तं गड्ठायास्स्तत्रसयुतम । - 
| युधिष्ठिरः परां प्रीतिमगच्छद्धातृभिः सहं ॥१०४॥ 
इतिहासमिमं पुण्यं शृणुयाः ` पंठेत बा। 
Er गङ्गायास्स्तवसंयुक्तं युच्यते सर्वकिल्विषैः ॥१०५॥ इति 
`` ` तीथविषये वेदवैनाशिकमतं तु चार्वाकलीलामाजंत्वाद्भाषाग्रन्थेष्वन्यैदूपिततरत्वात पूर्व- 
व्याख्यानेनेव सुदूरनिराङृतत्वाच्चेह दूषयितुमपि नाहमित्युपरम्यते | 
भाषा 
है ॥७०॥ प्रथिवी आकाश स्वर्ग के छोटे बड़े सब प्राणियों के लिए सज्जन लोग गंगाल्ान को महा 
ET मानते हैं ॥ ७८ ॥ राजा सगर के भस्मीमूत साठ सहस्त पुत्रों को ( जिनकी हड्डी भी नहीं 
बची थी ) आ गंगा ने अपने स्पर्शमांत्र से खगै पहुँचाया। यह कीर्ति सब जोक में अद्यावधि वि्यात 


है || ७२ | | 
भीष्म--इस रीति से शिलवृत्ति ब्राह्मण को अनेक प्रकार गंगा के सत्य गुणों का उपदेश कर 
oe oe आकाश मार्ग से चले गये और शिलवृत्ति ने सिद्ध के वाक्यानुसार गंगा का विधिवत 
* र अन्त में asa गति को पाया ॥ १०१ ॥ १०२॥ | 
है कौन्तेय ( युधिष्ठिर ) | तुम मी वैसे ही पूर्ण भक्ति से प्रति दिन गंगा के अभिसुख जाया 
अन्त भें उत्तम गति को पाओगे ॥ १०३ ॥ इति। हक 
हे वेदबैनाशिक ने अपने सत्यार्थप्रकाश के ११ वें उल्लास में तीयों के विषय में जो कहा 
है तो यहाँ खडप्न करने के योग्य भी नहीं है कयासि वह चार्वाक लीलामात्र है और यहाँ कहे 
'माणों और तको से आप से आप खण्डित हो Bat है तया भाषा के अन्यान्य अन्यां ने उसको 
फेर उड़ा भी दिया हे | इसलिए यह तीर्थीबुसरण प्रकरण अब यहाँ समाप्त किया जातों है] 
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करो | 


ee सनातनश्चमाद्धारे 
१३६४ ER RR 


३६-_धस्ययुच्षभ्‌ 


“जीवित दानभोगाम्यां सरणं रणतीथयो रिविस्मरणाची्थानन्तरम्‌ my 
निरूप्यते सामान्यप्रसे! | तथा च शिवपुराणे धम्मसंह्विताखण्डे ४१ अध्याये ह 


भगवान्‌ सनत्कुमारः 
शक्यं fae समॅर्थरच यष्ड क्रतुशतरपि ॥ २२॥ 
आत्मंदेहपरित्यागः FE युधि सुदुष्करः | 
az पुण्यतमः स्वरग्यः सुयज्ञः सवेतोयुखः ॥ ३३॥ 


स्वेषामेव वर्णानां क्षत्रियस्य विशेषतः ॥ ३४॥ इति 


अत्र Ag आत्मदेहपरित्याग:, AMAT AMAL, एुण्यतसः स्वग्य! सरवेतोगुस | 
सुयज्ञ इति युद्धम्॒त्योः प्रद्रिपदोक्तसेत्र सासान्यश्रमंतरा सवेतोप्ठखत्वाप्रपयार्‍या | स्ेपामेो 
श्लोकार्डेकृतविवरणपुरःसस्ससिश्री ते वणेपदस्य शोययोग्यान्तः RATATAT TTT 
व्याचक्षाणेन हि. सर्वेफ्रासेवेत्युब्मते' सर्वेप्रामेव वणानां सतक राहुदशने', इत्यादित|| 
किश्व TTA: शुद्रपस्थेन्तखर्मत्वादपि सडूरादिसरेश्रमत्तरस शूद्राणान्तु सघमाणः संश 
ध्वंसजाः समता! ( मि» sie आ० इलो० ६० ) इति Matera | अत्र १ 
शिब्रपुराण्याश्याम्रे BAT भगवता सनत्कुमारेण युद्धधसस्य AST सेदः AAT 
निंपुणतरसुपवर्णितानि | तथापि नेह AU सोऽध्याय उद्धियते विस्तस्मग्रात्‌ । 


Ta | 
२६--धंभयुद्ध का निरूपण | 


“जीवित दान०” दान और भोग से जीवन व्यतीत करना उत्तम है और त्रीर्थ त्रा बशी 
में मरण उत्तम है। इस वाक्य के अनुसार तीर्थानुसरण के अनन्तर अब धर्म्ययुद्ध झा हि 
किया जाता है । 

धर्मयुद्ध के सामान्यधर्ग aa में ब्रहुत से प्रमाण हैं जो कि शब पूर्वोक्त अमा है 2 | 
दिखलाये जाते हैं जैसे कि--“शक्यम?? इस भूलोक में agar ऐसे समर्थ हैं A 
अश्वमेधादि agi को शतशः. कर सकते हैं GET बुद्ध में अपनी देह का स्याग पी AS । 
कर्तव्य ) उत्तम यज्ञ करना अल्यन्त कंठिन है जो कि aera, सत्र aA SA KA” | 
विशेष करके क्षत्रिय के GA सत्र भमो से उत्तम है । ( शिवपुरांण में पर्मक्षहिता खाड है af 
अध्याय ( जहाँ से ये वाक्य उद्धत क्रिये गये ) में यद्यपि.भगवान्‌ सनत्कुमार त्यात है | 
an के स्वरूप. और Fat तथा फलों, का विशेष रूप से वर्णन क्रिया है तथापि अन at 
भय से यहाँ वह पूर्ण अध्याय नहीं उद्धृत किया -जाता है । 


Ste = 
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सनातनघमेनिरूपणसुत्तराद्वम्‌ १३८८५ 
मनुः-उद्यतैरांहवें शस्तः ae च। 
सधः सन्तिष्ठते यज्ञस्तथाऽऽशौःचभिति स्थितिः ॥ 
| ल... ( आ० ४ Wie 8८ ) 
. ` अत्र झुल्लूकः--अपराड्युखत्वादिक्षत्रियधर्मयुक्तस्य at हतस्य तत्झंणादेव 
योतिष्टोमादि्यज्ञः सन्तिष्ठते समाप्तिमेति तत्युण्येन युज्यते तथा अशौचमपि तत्क्षणादेव 
वमास्िमेति इयं MISA ते| . . 
ब्राह्मणार्थ _विपज्ञानामित्यजुपदवरुयमाणपराशरवाक्येनोक्तमेकरात्र युद्धहताशौ चन्तु 
एतच्च युद्धकालक्षतेनेव कालान्तरे विपन्नस्य ( याइवल्क्यस्सृतौ आचाराध्याये २१ इलो० ) 
इति मिताक्षरया व्यवस्थापितम्‌ । 
ब्ृहस्पतिः-वीरासनं वीरशय्यां वीरस्थानसुपाश्रितः | 
अक्षय्यास्तस्य रोका स्युः सवेकामागमास्तथा ॥ ७७॥ 
आचारकाण्डे अ० ३ पारोशरमाधवीये-उक्तस्य दर्षाह््याशौचस्य व्िषयान्तरेड- 
प्यपवादमाह-- | ee 


até 9 J 


भाषा 


“उद्यतैराहवे??, (age अ० ५ श्छो० ६८) यह मर्य्यादा धर्मशात्र में कही गयी है कि 
युद्ध में विसुख न होना आदि क्षत्रिय धर्मों से संयुक्त होकर उद्यत Tel से युद्ध में मरने वाले के 
aqu ही ज्योतिष्टोमादि सब वैदिक यज्ञ पूर्ण हो जाते हैं अथीत्‌ सब यज्ञों का पूर्ण फल उसको उस 
मृ से मिलता है तथा उस पुरुष के मरने का अशौच मी उसके सपिण्डों को नहीं लगता | | 
याजवल्क्यस्मृति के प्रायश्चित्ताध्याय. मैं--- | 


उनके सपिण्डो को नहीं लगता | 

: “वीरासनं ०४ ब्रृहस्पतिस्मृंति में वीरासन ( रथ, अच, हस्ती आदि ) ओर वोस ( युद्ध- 

के ) पर आश्रित होकर जो पुरुष वीरशय्या पर आश्रित ( अभिसुख ) होकर मरते हैं उनके पुण्य- 
क भक्षय होते हैं ओर उनके at मनोरथ सिद्ध होते हैं । 


‘ “आचारकाण्ड अध्याय ३ में पराशर महर्षि ने २ € जी er 
TTR जो कहा हे आर. माधवाचार्य ने जो उसका भाव वणन किया है वह यह ६ 


है : पूर्वोक्त दश दिन आदि का अशौच जिन विषयों मे. नहीं लगता, किन्तु त अ ay 
fy 5 > PNT 7 5 , 


vse ass 


क से ३८ छोक तक युद्धमृत्यु के 
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` कुछ भी अशौच न लगना कहा.है वह देशान्तरवासी सपिण्डों के विषय में है | 5 | ६ 


` होती है क्योंकि उसमें बहुत अल्पकाल और परिश्रम लगता है तथापि धीरतां अथि 


१३८६ . सनातनधर्मोद्धारे 


[ष 
ब्राह्मणार्थ विपन्नानां वन्दीगोग्रहणे TAT । २६ | 


आहवेषु विपन्नानामेकरात्रमशौचकम्‌ | इति 
ब्राह्मणप्राणरक्षणार्थ हतानां, बन्दीग्रहणे गोग्रहे च सति तद्विमोचनाई 
आइवेष्वाभिमुख्येन हतानां ये सपिण्डास्तेषामेकरात्रमेवाशोचं न दशरात्रादिकमित्य; 
सद्यः शौ चमित्यनुवृत्तो मनुनोक्तम्‌- 
“ड्म्भाहवहतानाश्च विद्युता पार्थिवेन च | 
गोब्राह्मणस्य चेवार्थ यस्य चेच्छति भूमिपः || इति 
( डिम्भाहवो तृपतिरहित आहवः ) तदसन्निधिविषयस्‌ । 5 ॥ ६° || 
रणहतसपिण्डानामाञ्ौचविधिशेषतया नवभिः 'छछोकेराहवे हतं प्रशंसति | ततर शं 
परित्राजकद्ृष्टान्तेनादित्यमण्डलभे दित्वे दशयत्रथोद्रह्मलोकप्माप्तिं दशेयति-- 
द्वाविमौ पुरुषौ लोके स्रर्येमण्डलभेदिनो | 
परिव्राड्‌ योगयुक्तश्च रणे APATAT हतः ॥| ३० ॥ इति । 
योगाभ्यासेनेश्वरमुपासींनः' परित्राजको$चिरादिमार्गण ब्रह्मलोकं गच्छन्‌ | | 
वाय्वादित्यचन्द्राणां मण्डलानि क्रमेण भित्वा तत्र तेभ्य उत्तरोत्तराधिकेभ्यः हिद्वेग्यों मि 
क्रमेण विद्यदादिलोकान्‌ सश्चरन्‌ ब्रह्मलोकं प्राप्नोति । छिद्रनिगमनं वाजसनेकित . 
श्रुतम्‌ | “ स वायुमागच्छति तस्मै स तत्र विजिहीते यथा रथचक्रस्य खं तेन स एक 
कमते स आदित्यमागच्छति तस्मे स तत्र विजिहीते यथा उदुम्बरस्य खं तेन स उभा 
HAA स चन्द्रमसमागच्छति तस्मे स तत्र विजिहीते यथा दुन्दुभेः खं तेन स उमम 
इति ॥ स ॥ * ॥ 
तत्र चिरकाळ महता प्रयत्नेन योगमभ्यस्यता परित्राजकेन सह समानगतित र 
तस्याधुक्तम्‌। तस्मादल्पकालप्रयासत्वादित्याशाङ्ख्र कालालपत्वेऽषि धेय्यातिशये परा 
भाषा -: 
“त्रह्मणायें ०”? ब्राह्मण की रक्षा और बन्दी (कैदी) तथा हरण की हुई गो के Be" | 
वालों और युद्ध में अमिप्ठुख मरने वालों के सपिण्डो को एक ही रात्रि का अशोच लगता है at 
जो अराजक युद्ध में मृतो और विजली तथा राजदण्ड से gat, गौ और ब्राह्मण क हिय 


उ 


अब युद्धहतो के विषय में ९ श्लोकों से gaat at जाती है ओर उसमें मी र 


के दृष्टान्त से aged का सूर्‍्यैमण्डल को मेदन कर ब्रह्मलोक पहुँचना दिखलाया जात fl 
“द्वाविमौ ०” लोक में ये दो ही पुरुष सूर्य्यमण्डल को भेदन करने वाले हैं 
संन्यासी ओर दूसरा युद्ध में अभिमुख मरा हुआ || % ॥ ३१ ॥ 
इस उक्त छोक में अभिमुख कहने का यह तात्पर्य है कि यद्यपि ama | 
ओर परिश्रम लगता है इससे योगी संन्यासी की गंति की तुल्पता युद्धहत की गति क्ती 
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,ववितुमभि्ुख युक्तम | तमेव स्रचितम्थे विशदीकरोति-- 
तत्र यत्र हतः श्रः शत्रुभिः परिवेष्टितः | 
_ अक्षयान्‌ लभते लोकान्‌ यदि क्लीबं न भाषते ॥ ३१॥ इति 
ठोके श्रधारिणमकमपि हट्टा महती प्राणभीतिजीयते। युद्धकाले तु प्रतिसैन्यगताः 
बेपि शत्रवः शख्रधारिणो मारणोद्यता एनं परिवेष्टयन्ति । तदानीमुत्पद्यमानाया भीतेः 
तेव नास्ति, ताच्शी भीतिं सोद प्रतिभटाभि्चसं गच्छतः श्य ted योगिवैस्यादिप्य- 
gag! न दि योगिनो यमनियमादिषु क्चित्माणभीतिः सम्भाविता । ततो यथा जागरणो 
बत्सरेषु अचुभवनीयस्य भोगस्य मुहूर्तमात्रवत्तिनि स्वभे न साकल्यं aaa | तथा 
बिरकालमावियोगसाम्यं रशे थेय्येस्य किन्न स्यात्‌ । चैय्यातिशयेन साम्यमंत्र विवक्षितमिति 
दर्शयितुं यदि क्लीबे न भाषते इत्युक्तम्‌ । क्लीबं नपुंसकत्वं विकलता cass भीत्या- 
विष्कारकं ,वाक्ये यदि न भाषते तदानीं योगिसाम्यादक्षयान्‌ ब्रह्मलोकावान्तरतिशेषान्‌ 
यालोक्यादीन्‌ लभते ॥ $ ॥ = ॥ 
परित्राजकदृष्टान्ते सर्यमण्डलमेदित्व सम्भावयति-- ' 
“सन्यस्तं ब्राह्मण दृष्टा स्थानाच्चलति भास्करः | 
'एष मे मण्डल भित्वा परं स्थानं प्रयास्यति ॥ ३२॥ इति 
भाषा 
उसकी गति योगी संन्यासी के तुल्य ही होती है और यही अभिप्राय इस अग्रिम छोक से स्पष्ट किया 
जाता है कि-- | 
“थत्र यत्र०” sed इसका यह है कि शत्रुओं से परिवेष्टित होकर शर मनुष्य जहाँ जहाँ 
मरता है, अक्षय लोकों को पाता है यदि कायरता की बात नहीं कहता | तात्पर्य यह है कि लोक में 
MMT के देखने से मी प्राणमय अधिक होता है और युद्धकाल में तो शत्रुसैन्य के शत्रधारी 
गरने में saa सब ही वीर एक शूर को मी चारों ओर से घेर लेते हैं, इसलिये उस समय उत्पन्न हुए 
भाणमय का प्रमाण ही नहीं हो सकता कि कितना होता है तो ऐसी दशा में उस भय को सहन कर, 
TER के अभिभुख चलने वाले शूर की धीरता योगी की धीरता से भी अधिक है क्योंकि योगाभ्यास 
a को प्राणभय की संभावना नहीं होती, इससे जैसे जागने rl में ee 
a i ata भोग aa के मुहूर्त मात्र में पूर्ण होता देखा जाता है che oe oe 
दिखता रण में शूर की घीरता में क्यों नहीं हो सकती! योगी और शर की चीस्ताओं ज॑ de 


कलाने ने वे लिये he र्‌ ~ 

ता” , लिये ही इस लोक में महर्षि ने यह कहा है RE कायरता की बात तहो 
WY | 

: २ 


भब संन्यासी रूपी दृष्टान्त में सूर्यमण्डल का मेदन दिखलायां जाता है | 
ब्रह्मलोक को जायगा 


अपने स्थान से सूर्य चलित हो जाते हैं । 
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सनातनधर्माद्धारे 


१३८८ | स्‌ | 
यद्यपि मण्डलस्याचेतनरश्मिसमूहरूपत्वाचड्ेदेजपि नास्ति काचिदादित्यस्य रत 
तथापि पूरवमत्यन्तनीचपदे वर्तमानस्येदानीसुचपदप्रासिथित्तकशहेतुभेवति | अत ए ९ 
प्रं स्थानं प्रयास्यतीत्युक्तम्‌ । एतदेवाभिप्रेत्य व्यास आह-- 
“क्रियावद्धिहिं कौन्तेय ! देवलोकः समाबृतः | 
न चैतदिष्ट देवानां मर्च्येरुपरिवतम्‌ ॥ 
. ससक्षपरिवाजकदर्शनमात्रेण निष्पन्नस्य भास्करचलनस्योपन्यासाद्योगिनो aah 
दढीकृतं भवति ॥ ` ॥ Flt 
रणे चामिमुखो हत इति दाशन्तिकेडमिहितम्‌ तच्च हतत्वं ैय्यातिशयसयोपह्ष 
असत्यपि खवघे परत्राणप्रवृत्तस्य यथोक्तफलसद्भावादित्याह-- 
“Cre भग्नेषु सेन्येषु विद्रवत्सु समन्ततः | ३३ 
परित्रातुं यदा गच्छेत्‌ स च क्रतुफलं लभेत्‌ ॥ इति 
कतुरत्राश्वमेधः। ब्रह्मलोकग्रास्तिफरत्वात्‌। अश्वमेधस्य च तत्फठत्व वासे 
शाखायां ञ॒ज्युन्राह्मणे, “क्वन्वश्चमेधयाजिनो गच्छान्त इत्यादि ग्रशनप्रतिय चनयोविसः 
भवगम्यते US ॥ ह ॥ ˆ 7 
यः परित्राणार्थ प्रवृत्तस्तस्य प्रवृत्तिमात्रेण ऋतुफलऊक्तम्‌। प्रवृत्तस्य गात्रच्छेदे प 
हतत्वाभावे$पि फलातिशयोऽस्तीत्याह-- 
““यस्यच्छेदक्षते गात्रं WRAL ॥ २४ 
देवकन्यास्तु तं वीरं हरन्ति रमयन्ति च ॥ इति 
गात्रं शरीरम्‌+ Sead हस्तपादाद्यवयवच्छेदेनोपद्ठतस्‌ ॥ २ ॥ * ॥ 
भाषा 
यद्यपिं तेज समूह रूपी मण्डल, अचेतन है इससे उसके मेदन में भी सूयय देवता को कु त 
नहीं हो सकती, तथापि पूर्वावस्था में अन्त नीच पुरुष यदि एक हीबार अति उच्चपद को प्राप्त शी 
है तो उसके दर्शन से उस उच्च पद वालों को केश होता है जैसा कि व्यास ने कदा दै 
“क्रियावद्धि०” हे कौन्तेय | देवलोक यद्यपि यज्ञादि कर्मकारी लोगों से भरा है तथापि *ै 
मर्त्यछोक के लोगों का रहना, देवताओं को इष्ट नहीं है पराशर महर्षि ने यहाँ सूर्य के भी के 
से संन्यासी के ब्रह्मलोक लाभ को स्पष्ट कर दिया है॥ ९२ || धूर || 
अब रण में अभिमुखहत शूर रूपी प्रकृत में उक्त दृष्टान्त की घटना को स्पष्ट १ 
यह कहते हैं कि-“अन्यों के रक्षार्थ युद्ध करते हुए शर का यदि वध न हो तब भी 7 
फल होता है!” कि reg aay ०१? आहत हो कर इधर उधर भागती हुई सेना के ल 
शत्रुओं के ऊपर चलता है उसको अन्त समय मे ब्रह्मलेक होता है जो अश्वमेध का फल दै॥ * 
“य॒स्यच्छेद ०? और यदि आहत सैन्य के रक्षक शूर उस युद्ध में वध न हो तब at A 
सहर आदि युधो से हस्त, पाद आदि अङ्ग कट जाय तो अन्तकाल के अन्तर 
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हवई | 


दण्ड 9] सामान्यधर्मैनिरूपणसुततराद्धम्‌ ogee 


परित्राणाय प्रइत्तस्थ गात्रच्छेदे यत्फलं ततो5प्यतिशय मरणे दर्शयति 
दवाज्गनासह्ताणि शूरमायोधने इतम्‌ ॥ ३५॥ 
त्वरमाणाः AMAT मम भर्ता ममेति च ॥ इति ॥ 
यद्यपि AEN युद्धमरणं चोभयमप्येकविधस्य फलस्य समानं साधन, तथापि 
पुढमरणस्यात्यल्पकालसाध्यत्वेन वकल्यासस्भवादुत्तमसाधनत्रमित्याह-- 
य यज्ञसङ्घस्तपसा च विष्राः 
खर्गेषिणो चाऽत्र ययैव यान्ति। 
क्षणेन यान्त्येव हि तत्र वीराः | 
| प्राणान्‌ सुयुद्धेन परित्यजन्तः ॥ ३६ ॥ इति. 
विप्रशब्देन निष्कामा विवक्षिता।। तथा च खर्गैषिणो वेति विकल्प उपपद्यते | 
अत्र पुण्यलोकेषु ये लोकविशेषं यथेव येन प्रकारविशेषेण देवकन्यावरणादिना युक्ताः सन्तो 
यान्ति | तत्र तेषु पुण्यलोकेषु तमेव लोकविशेष॑ नेव प्रकारेण युद्धहता वीराश्च यान्ति | 
षणनेत्युक्तं कालाल्पत्वमेतेष्वतिशयः ॥ ३६ ॥ 
नतु कालस्याल्पत्वेऽपि प्राणभीतेदुष्परिहरत्वात्‌ पूर्वोक्त gett waters 
विचारवतः पुरुषस्य तत्सुलभमित्यभिप्रेत्य त॑ विचारं दर्शयति-- 
जितेन लभ्यते हक्ष्मीमृतेनापि सुराङ्गना | 
क्षणध्वंसिनि कायेऽस्मिन्‌ का चिन्ता मरणे रणे ॥ ३७॥ 
जितेनेति कतरि निष्ठा । ततो जयेन लक्ष्मीलाभः मरणेन सुराङ्गनालामः । यदि 
कायजीवनलोभारलक्ष्मीदेवाङ्गनालाभौ न पर्य्यालोच्येते। तथापि, लाभपरित्यागमात्नं 
भाषा 
देवकन्याएँ हरण करती हैं और उसके साथ रमण मी करती हैं ॥ ४४ ॥ ६ ॥ “वाङ्गना ०? और 
पदि रक्षक शूर उस युद्ध में मृत्यु पावै तो तरक्षण ही उसके ऊपर “मेरा पति है” “ मेरा पति है” 
'इती हुई सहस्रो देवाङ्गनाएँ दौड़ पड़ती हैं ॥ झ' ॥ ₹ ॥ | 
अब यह कहा जाता है कि यद्यपि अश्वमेधादि मुल्य यज्ञ और युद्धमरण का ब्रह्मलोक लाभ 
Wi फल तुल्य ही है तथापि उक्त यज्ञ बहुत क्राल में होते हैं, इससे उनमें विध्न का संभव है परन्तु 
a थोड़े ही काल में साध्य है, इससे निविध्त होने के कारण यही उपाय उत्तम है | 
° संन्यासी ब्राह्मण अथवा खर्गकाभी यज्ञकती जिन पुण्यलोकों को जिस प्रकार से जाते हैं, 


मातर मे युद्धहत शर, उसी प्रकार से उन्हीं लोकों को जाते हैं ॥ २६ ॥ 
ग०--यद्यपि युद्धम॒त्यु में काल थोड़ा लगता है तथापि उतने बढ़े माणभय की पीठ पीछे कर 


| अवलम्बन करना कैसे हो सकता है! = 
cr Soa ०”? इस विचार से उस समय घीरता GH हो जाती है कि “यदि जीतेंगे तो 
ke जीवन के लाभ से यदि लक्ष्मी और 


भी का लाभ हो गा र्ग मेलेंगी'” तथा 
गा और यदि मरेंगे तो सुराङ्गना मिलेगी त | 
Tat छोड़ें तो यह शरीर सर्वथा चिरज्ञीवी नहीं दै किन्तु प्रार्य bee, 
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लोकादि की प्राप्तिरृपी फल he हुए हैं, इससे यह दढ सिद्ध होता है कि धर्मयुद्ध aaa 


१३६० -सनातनधर्मोद्धारे 
Re Ue 
तस्य केवलमविशिष्यते | कायस्तु सर्वथा न चिरं जीवति, तस्य कमेग्रापताु | 
क्षणप्रध्वंसिखभावत्वात्‌ ॥ ३७ ॥ ih 

अत्यन्तनिषिद्धमपि रुधिरपानं यत्र निरतिशयसुकृतत्वेन परिणमते तज 
ग्राप्त को विस्मय इत्याह ' ` oh 

“ललाटदेशे रुधिर सवच? 
यस्याहवे तु प्रविशेच्च वक्त्रम्‌ । 
तत्सोमपानेन किलास्यतुल्यम्‌ ॥ 
| ंग्रामयज्ञे बिधिवच्च ष्टम्‌ ॥ ३८ ॥ ह 

संग्रामयज्ञप्रतिपादके नीतिशाखादौ पुरोभागे प्रहारो वीरलक्षणत्वेनोपामत ॥ 
बिविक्षितत्वात्‌ बिधिवद्दृष्टमित्युक्तम्‌ । तदेव नवभिः शलौकेराशौचविधिस्तावकतेन 
मरणस्य प्रशंसा कृता | यस्माद्रणहतोऽत्यन्तपुण्यात्मा, तस्मात्तन्मृतौ पित्रा 
इवाधिक्ाशौचाभाव उपपद्यते | २८ इति | यत्तु तदन्तरमेच अथवा त एते नव झो 
प्रकरणादुत्कृष्टा राजधर्मेषु स्थापनीयाः, युद्धस्य PATA! यथा दशपूर्णमासपरनो 
श्रूयमाणो रजस्वलाबतकलापः प्रकरणादुत्कृष्य कऋत्वर्थत्वपरिहारेण पुरुषार्थतयोपवितस 
इति माधषेनोक्तम्‌ | | ps | 

तद्युक्तम्‌; प्रकरणादुत्कर्ष मानाभावात्‌। न हि दष्टान्तमात्रेणोत्कषः सम्मरवाति। त 
सम्भावकमात्रत्वात्‌ | न च युद्धस्य क्षत्रियमात्रधर्मत्वादुत्कपे इति वाच्यं TAT, TATA 

भाषा | 

होगा तब ही क्षणमात्र में नष्ट हो जायगा और उस समय लक्ष्मी और देवाजुना छोड़ने का पशा 
हाथ लगेगा, इससे युद्ध से मरने में क्या चिन्ता है | ३७ ॥ 

रुधिर का पान werd निषिद्ध है परन्तु जब वह मी धर््ययुद्ध में परमधर्म है तब श | 
मृत के ages जाने में क्या आश्चर्य है £ यह बात अग्रिम छोक से कदी जाती | 
“ललाटदेशे5” युद्ध में अपने छिन्न भिन्न ललाटदेश से चूता हुआ रुधिर जिस पुरुष के 5 | 
पड़ता है उसके लिये उस संग्रामरूपी यज्ञ में वह रुधिरपान, सोमरस के पान के तुल्य दै | 
रूपी यज्ञ के प्रतिपादक नीतिशाख्न आदि में अग्रिम शरीर भाग परः चोट खाना शो की 
कहा है इससे यह रुषिरपान विधिवत्‌ है ॥ ३८ || + | 

इस रीति से अशौच विधि के स्तुति करने बाले इन नव छोकों से युद्रम्य की /(| 
गयी, जिसका स्पष्ट तासपरय्ये यह है कि युद्धहत असन्त ही पुण्यात्मा है। इसी से जैसे से“ 
म अधा सपिण्डो को अशौच नहीं लगता वैसे इसके मरण में भी । यहाँ तक पराशर म्ह 
इछोकों का व्याख्यान माधवाचार्य का किया है । यहीं पर यह्‌ ध्यान देना चाहिए ih क्क 
स्मृतिवाक्यों में वर्णविशेष वा जातिविशेष का उद्देश न कर केवल शूरता के ही उदेश से 
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qe? | सामान्यधमेनिरूपणमुत्तराधम्‌ १३९१ 


थ क्षत्रियथमेषु युद्धपरिगणनं समा तत्र मानमिति वाच्यमू, तस्य क्षत्रियधमत्वप्रत्यायन- 
पब्रविश्रान्ततया5न्यधर्मत्ब्ामावे ताटस्थ्यात्‌ नचोत्कपेणेव न युद्धस्यान्यधर्मत्वमिति वाच्यम्‌ 
त्योत्याश्रयग्रसङ्गात्‌ न चास्य सामान्यधमत्वे चत्रियधरमेताया अपि प्रासत्वादुक्तपरि- 

थैक्यापत्तिरिति Tea, SATS तस्य युख्यता चोधार्थतया तत्सार्थक्यात्‌ | 
अत एव पूर्वोक्ते शेववाक्ये “क्षत्रियस्य a इत्युक्तम्‌ । 
वर्ग है और अनन्तरोक्त व्याख्यान के अनन्तर जो माधवाचाय्ये ने एक दूसरा व्याख्यान. यह किया 
है कि “अथवा युद्धमरण के प्रशेसारूपी ये नव इलोक, इसे अशौच के. प्रकरण से निकाल कर 
रजधमों में रखने के योग्य हैं” क्योंकि युद्ध, क्षत्रियो का धर्म है। जैसे कि दर्शपूर्णमास यज्ञ के प्रकरण 
में कहा हुआ रजस्वला का नियम, उत्त प्रकरण से निकाल कर सामान्य से अर्थात्‌ यज्ञ से श्रन्यकाल 
में मी कर्तव्य माना जाता है । इति | 
वह तो ठीक नहीं है क्योंकि-- 
खं० १--इस आशौच के प्रकरण से ये ९ इछोक खींच कर अन्य प्रकरण में नहीं 
हे जाये जा सकते क्योकि खींचने में कोई प्रमाण मिल नहीं सर्कतां-और जब खींचने में कोई कारण 
नहीं है तब रजस्वला रूपी नियम के केवल दृष्टान्तमात्र से ये नहीं खींचे जा सकते क्योंकि दृष्टान्त, 
कोई प्रमाण नहीं है किन्तु दृष्टान्त के विषय में खींचने का जैसाँ कारण है वैसा कारण जब प्रकृत 
में दिखलाया जाय तभी ये श्‍लोक खींचे जा सकते हैं । ' | 
समाधान--युद्ध क्षत्रिय का ही धर्म है, इसी से ये € श्लोक क्षत्रियध्म के प्रकरण में खींचे 
जाते हैं । | : 
ख०--प्रथम इसी में कोई प्रमाण नहीं है कि धर्मयुद्ध, क्षत्रिय से अन्य का धर्म नहीं है । 
समा ०--क्षत्रियधर्मा में जब युद्ध परिगणित है, तब वह अन्य का धर्म नहीं हो सकता | 
ख०---उस परिगणन से इतना ही निकल सकता है कि युद्ध, क्षत्रिय का धर्म है ओर यह 
नहीं निकल सकता कि वह अन्य का धर्म नहीं है और जहाँ क्षत्रियों के ध्म का परिगणन है वहाँ 
'जारक्षण धम कहा हुआ है न कि युद्ध, किन्तु प्रजारक्षण में युद्ध भी उपयोगी होता है, इससे 
पुद मे क्षत्रिय का अधिकार है तो ऐसी दशा में जो ही किसी की रक्षा करे और वह रक्षा युद्ध के 
न हो सके उसी को युद्ध में अधिकार हो सकता है न कि छत्रियों ही त जब प्राणी 
रक्षा करना दयारूपी होने से सामान्यधर्म है तब उसका उपयोगी युद्ध कैसे नहीं सबका 

MPs होगा £ | 
| i ०--इन नव at को खींच कर ले जाना ही इस विषय में प्रमाण है कि युद्ध, क्षत्रिय 

का धर्मे नहीं है | ल्या 
भा ख०-इस समाधान में अन्योड््याश्रय दोष (जिसको ला rb: 

SAI?) दुवोर है क्योंकि जब ये नव छोक इस प्रकरण से लीना वी 
गोवे त्ष से अन्य किसी का धमै नहीं है” और 

पह सिद्ध हो सकता है कि “युद्ध, क्षत्रिय 
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सनातनधर्मोद्वारे 

CS a 
एवम्‌ उक्तपाराशरवाक्यानां प्रकरणादुत्कपण धम्ययुद्धस्य TT, | 

waa ‘sed त्विह इत्यादि पूर्वोद्ड तशीववाक्यविरोधो बजलेपायते । AR, | 


eer धर्म्ययुद्धस्य सामान्यधर्मत्वाभावे मारतीयकथासन्दभविरोधः, तथा हि ah 
पर्वणि विराट्सभायां द्रुपदेन पाथ्वालराजेन-- 
go ३--“एतच्चैव करिष्यामो यत्रश्च क्रियतामिह । 
. ग्रस्थापयामों मित्रेभ्यो बलान्युद्योजयन्तु नः ॥ ७॥ 
इत्युपक्रम्य--कैकेयानां च सर्वेषां दूता गच्छन्तु शीघ्रगाः 
आनीयतां बृहन्तश्च सेनाविन्दुश्च . पार्थिवः ॥ १३॥ 
इति भारतयुद्धे पाण्डवानां साहायकाय दूतप्रेषणयोग्यानां राज्ञां परिगणने 
शकानां पहवानां च दरदानाञ्च शये नृपाः 
सुरारिश्च नदीजश्च कर्णवेष्टश्च पार्थिवः ॥ १५॥ 
एकलव्य! सहात्मजः १७ 
इत्यत्र क्षत्रियाणामपि राज्ञां परिगणन कृत्वा 
एतेषां ' प्रेष्यतां शीघ्रमेतद्धि मम रोचते” ॥ २४॥ 
इत्युपसंहारेणाज्ञसम्‌- 


भाषा 


जब यह सिद्ध हो जाय तभी इस के अनुसार ये शलोक अपने प्रकरण से खाचे जा सकते हैं 
प्रथम खण्डन समाप्त हुआ । | ; 
go २--ऐसे ही यदि माधवाचार्य के कथनाचुसार पूर्वोक्त पराशर वाक्यों को उनके प्रकरण 
निकाल कर क्षत्रिय धर्म के प्रकरण में उनकी खींच खाच रूपी बलात्कार से धर्म्मयुद्ध की पाम 
धर्मता तोड़ने में “शक्यं? इत्यादि पूर्वोक्त शिवपुराण वाक्यों का विरोध, किसी उपाय से मी नहीं है 
जा सकता है क्योंकि उनमें बहुत ही स्पष्ट रूप से यह कहा है कि “बुद्धम॒त्यु, सर्बतोमुल 
कतव्य ) और समी के लिए महाधमे है | 
ख० ३--माधवाचार्य के इस अन्तिम व्याख्यान में महाभारत के कथाओं के विरो गफ 
हैं जसे कि- | 
उद्योग पवे अध्याय.एतीय में राजा विराट की सभा में पञ्चाल के राजा द्रुपद ने र्द प 
४एतचैव ०” दुर्योधन के साथ सन्ि होने के लिये यत्न भी किया जाय और मित्रों के सभी ६ 
को भी मेजते हैं जिसमें कि उनके सैन्य सन्नद्ध हुए रहें । तदनन्तर यह आज्ञा दि 
अमुक राजाओं के यहाँ Weal की सहायता के लिये शीघ्रगामी दूत भेजे जाय ओर 
.के नामों में “शकानां०” शक, पलव दरद, इन म्लेच्छ देश के राजाओं तथा किरात जाती ; 
का. भी नाम लिया अथांत क्षत्रिय से भिन्न इन राजाओं का भी नाम लेकर हुपद ने £ ef 
मेरी मति है कि इन राजाओं के समीप शीघ्र. ही दूत भेजे जाये | विचार करना Ale? कि 
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bed | सामान्यधमनिरूपणमुत्तराद्धम्‌ १३१३ 
एवम्‌ अ० ९ ८--तथैव धातराष्ट्रस्य. at समभिवद्धयन्‌ । १४ | 
भगदत्तो महीपालः सेनामक्षौहिणीं ददो | 
तस्य चीने; da काञ्चनैरिच सम्बृतम्‌ ॥ १५॥ 
: बभौ बलमनाधृष्य॑ कर्णिकारवन यथा ॥ १६॥ 
तथा तत्रैव-सुदक्षिणश्च काम्बोजो यवनेईच शक्कैस्तथा ॥:२१॥ 
उपाजगाम कोरव्यमक्षौहिण्या विद्यांपते | , 
इति धातराष्ट्रबले क्षत्रियेतराणां युद्वाय समवाय उक्तः युद्धस्तथा शङ्काङुलस्य शतरा- 
स्य 'ात्रिजागरणे विदु रेण-- | 5 | 
mo २३--द्वाविमो पुरुषव्याघ द्व्यमण्डलमेदिनौ 
परित्राइ्‌ योगयुक्तरच रणे चामिमुखो हतः ॥ ६५॥ 
इति बदता इहेव पूर्वापन्यस्त॑ द्वितीयं परांशरवाक्यं सर्वपुरुषसाधारण्येनानूदितम्‌ | 
एवम्‌--भीष्म qo Bo ९०-०० प 
शारद्वतश्चोत्तमधीर्महात्मा ae 
महेष्वासो गौतमचित्रयोधी | * ` 
शकेः किरातेर्यवनेश्च साम्‌ | 
तदा चमूरुत्तरतोऽभियाति ॥ १३॥ 


इति Fear रणभूमौ रच्यमाने दुर्योधनबलव्यूहे शकक्रिरातयवनानां सन्निवेश उक्तः। 
तथा अ० ४३--म्खेच्छाचाय्याश्च ये ततर .ददृशुः शुश्रुवुस्तदा | 

प वृत्त तत्पाण्डपुत्राणां रुरुदुस्ते सगद्वदाः ॥१०२॥ 

यि | - भाषा i ae 

rd त्रिय ही का धर्म होता है तो aha राजा हुपद, म्लेच्छों और किरातों के समीप, अधर्म करने के लिये 

‘A दूतप्रेषण करने को क्यों अनुमति देते ? तथा उद्योग पर्व ही के १८ अध्याय में यह कहा है कि- 


“तैव 0” दुर्योधन कें हर्ष बढ़ाने के लिये राजा wed ने चीनों औँ किरातो की एक अक्षोहिणी 
तेना दिया तथा यवनों और शकों की एक अक्षोहिणी सेना लेकर कम्बोज देश के राजा सुदक्षिण, 

रेलिनापुर में आये | यहाँ भी ध्यान देना चाहिये कि चीन, किरात, यवन और as ये कोई 
निय नहह हैं । इतना ही नहीं है किन्तु ये आर्य भी नहीं हैं । तथा अध्याय ३२ मे सेन्याँ'की बटोर 


8 | का उद शेका से व्यांकुल राजा धृतराष्ट्र के रात्रि जागरण में विदुर ने cane इस पूर्वोक्त पराशर 
| 3 x ही धृतराष्ट्र से इस तात्पर्य से कहा कि ये जितने वीर, युद्ध के लिये एकत्रित हो रहे हैं 
| 7 उत्तम लोकों में जाये । की 
a sh भीष्म पर्व अध्याय २० में “शारद्वत०” इस शलोक १३ से यह कहा है ति कुरुक्षेत्र क 
fi ह, दोषन के सैन्यों की व्यूहरचना में शक, किरात और = है = SS 
§ फच ओर खड़े कराये गये और उसी पर्व के अध्याय ४२ pers: 


refer उस समय बहा og और आये जितने रहे 
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सनातनधमंद्धारे 


इति सेनासमवेतानां योडुखरयतानां म्लेच्छानामप्यार्याणामिष रोदनपुक्त 
एवं सौप्तिकपर्वणि 8 अध्याये ` 
सञ्जय०-ते हत्वा सर्वपाश्वालान्‌ द्रौपदेयांश्च सर्वशः | 
आगच्छन्‌ सहितास्तत्र यत्र दुर्योघनो हतः ॥ १ ॥ 
+ गत्वा चैनमपश्यन्त किञ्चित्‌ प्राण जनाधिपम्‌ | 
ततो रथेभ्यः प्रस्कन्द्य परिवज्रुस्तवात्मजम्‌ २॥ 
तं wad राजेन्द्र कृच्छग्राणमचेतनम्‌ | 
वसन्तं रुधिरं - वकत्रादपञ्यन्‌ वसुधातले॥ ३ | 
वृतं समन्ताद्बहुमिः श्वापदैर्धोरदशनेः । 
शालाब्वकगणेश्चै् ` भक्षयिष्यरद्भिरन्तिकांत्‌॥ ४ ॥ 
निवारयन्तं कृच्छात्तान्‌ श्वापदांश्च चिखादिषून्‌। 
विवेष्टमानं महयां a सुंभृशं गाढ़वेदनम्‌॥ ५ ॥ 
तं qa तथा दृष्टा भूमौ स्वरुचिरोत्तितम्‌ | 
इतशिष्टास्ततो वीस्र! शोकार्ता पर्यवारयन्‌ ॥ ६ ॥ 
अश्वत्थामा FRAT कृतवर्मा च सात्वतः | 
तैखिमिः ,शोणितादिग्वै्निश्वसद्मिमेहारथेः ॥ ७ ॥ 
gay संबतो राजा वेदी त्रिमिरिवाभिभिः | 
ते त॑ शयानं - सस््रेश्य राजानमतथोचितम्‌ ॥ ८ ॥ 


१३९४ 
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भाषा ' | 
बातों को देख ओर सुन कर गद्गद (गिलगिला) शब्द से रोने लगे ( तथा सौपतिक पर्वे अ | 


यह कथा है कि-- i a 

सज्ञय ने धृतराष्ट्र से कैंहा कि हे रुज़ेन्द्र | सब पाञ्चालों और द्रौपदी के gai की 7 | | 
अश्वत्थामा, कृपाचार्य्य और कृतवर्मा ये तीनों एक साथ वहाँ आये जहाँ कि दुर्योधन मारे | 
थे ॥ १॥ वहाँ जाकर राजा दुर्योधन को घेर किश्चित्‌ प्राण देखा | तदनन्तर रथी से gen ँ 
पुत्र को घर लिया ॥ २ ॥ और उनको ऐसा देखा कि ऊरू ( जावें ) टूटी और प्राण ॥ 
चेतना नहीं है, मुख से रुधिर वमन करते हैं, प्रथिवी पर पड़े हैं, गीध, गीदड ओर हा | 
अनेक भयानक प्राणियों से चारों ओर वेष्टित हैं । मांस खाने की इच्छा किये | 


Lv i | al 
गाहप, आदवनीय और oA, इन तीन a से वेष्टित यज्ञ वेदी की दोवी 
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Bie) सामान्यधमेनिरूपणुत्तरार्द्धम्‌ १३९५ 


अविष्लेण ः दःखेन ततस्ते रुरुदुस्नयः | 
ततस्तु रधर हस्तमुखानिसज्य तस्य हि॥ ६ ॥ 
रणे राज्ञः शयानस्य कृपणं पर्यदेवयन्‌ । | 
श ` कृप०--न देवस्यातिभारोऽस्ति यदयं रुधिरोक्षितः ॥ १०॥ 
एकादशचमूभत्ता शेते दुर्योधनो हत! । . 
पश्य चामीकराभस्य चामीकरविभूषिताम्‌ ।। ११ ॥ 
गदां गदाप्रियस्येमां समीपे पतितां झुवि। 
इयमेने गदा श्रं न जहाति रणे रशे॥ १२॥ . 
स्वर्गायापि व्रजन्तं हि न जहाति यशस्विनम्‌ | 
पश्येमां ऽसह वीरेण जाम्बूनदविभूषिताम्‌ ॥ १३॥. 
शयानां शयने हम्यें भाय्याँ प्रीतिमतीमिव | 
योऽयं मूद्धोभिषित्तौनामग्रयायी परन्तपः ॥ १४॥ 
स हतो ग्रसते पांसून्‌ पश्य कालस्य पर्ययम्‌ | 
येनाजौ निहता भूमावुशेरत eat ॥ १५॥ 
स भूमौ निहतः शेते .कुरुराजः 3 परैरयम | 
भयान्नमन्ति राजानो यस्यस्म, शतसंघशः ॥ १६॥ 
स वीरशयने शेते क्रव्याद्विः परिवारितः | 
` उपासन्त द्विजाः पूर्वमथहेतोयमीश्वरम्‌ ॥ १७॥ 
भाषा ‘a 
अनुचित दशा में देख कर असह्य ( मर्मवेची ) दुःख से.वे तीनों वीर रोने लगे | तदनन्तर पड़े ड्ये 
रजा के मुख में लगे हुए रुधिर को अपने हाथों से पोंछ रो रो कर वे यह कहने लगे ॥ २--€॥ 
शेपा ०--भाग्य को किसी काम के करने में मार नहीं पड़ता, क्योंकि ११ अक्षौहिणी सेन्यों के 
धामी यह दुर्योधन, रुधिर से नहाये हुए मारे पड़े हैं । देखो | गद के व्यसनी, सुवणे ऐसे चमकते 
इर इन राजा के समीप, सुवर्ण से चित्रित यह गदा, भूमि पर पड़ी हुई है । प्रत्येक Tat में यह गदा 
शन शूर को नहीं छोड़ती थी और अब खग जाते समय भी इनको नहीं छोड़ती बल्कि ५एथिवी पर 
णे वीर के साथ सोई हुई यह खर्णभूषित गदा ऐसी ज्ञात होती है कि मानो राजमवन में शय्या पर 
रके साथ सोई हुई इनकी प्यारी महारानी है) देखो! काल के उलटफेर को कि जो शत्रुघाती 
और सब wat का अग्रगामी था, वह इस समय मरा हआ प्रथिवी की धूलि को झक रहा है । 
| a मारे हुए अनेक शूर वीर परथिवी पर सो रहे हैं यह वह कुरुराज, शत्रुओं से मारे हुए खयं 
E., पर सोते हैं । जिसके भय से सैकड़ों राजा प्रणाम करते घेरे रहते थे वह इस समय A 
“4 Torta से घिरे हुए वीरशय्या पर शयन करते हैं पूर्व ही धन के लिये ब्राह्मण लोग जिनकी 


“सना क करते ते हैं ॥ १०- 
”' केरते थे [स के लिये मां पक्षी उनकी उपासना. करते है ॥ १०-९७॥ 
र आज मांस के लिये मांसभक्षी प॒ और 
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fez ( खाली ) को उस पापी भीमसेन कैसे देख पाया ? हे महाराज ! काल अवख १. 


_ दिया । उसे छुद्र युधिष्ठिर को धिक्कार है कि जिसने युद्ध में अध से मारे इएं आप * रे क्‍ | 


१३९६ सनातनधरमोंद्धारे (६ 
उपासते च तं हाथ क्रव्यादा मांसहेतवः रु 
सञ्जय०--तं शयानं GSN ततो भरतसत्तम-॥ १८॥ 
अश्वत्थामा समालोक्य करुणं पय्येदेवयत्‌ | 
आहुस्त्वां राजशाइल FEI संवधयुष्मतासू ॥ Ve || 
,धनाध्यक्षोपमं युद्वे शिष्यं सङ्कर्षणस्य च। 
क्रथं विवरमद्राक्तीद्‌ मीमसेनस्तवानघ ॥ Ro || 
बलिनः क्तिनो नित्यं स च पापात्मवान्नुप । 
कालो नूनं महाराज लोकेऽस्मिन्‌ बलवत्तर! ॥ २१॥ 
पश्यामो निहतं त्वां च भीमसेनेन संयुगे | 
कर्थं तवां सर्वध्त्ञ क्षुद्रः. पापोः कोदरः ॥। २२॥ 
निकृत्या हतवान्‌ मन्दो नूनं कालो हुरत्ययः | 
धर्मयुद्धे ह्यधर्मेण  संमाहूयौजसा सृधे॥ २३॥ 
. गदया भीमसेनेन निमग्ने सक्थिनी तव। 
: अर्ध्भेण हतस्याज्ञौः मृद्यमानं पदा शिरः ॥ २४॥ 
य उपेच्षितवान्‌ क्षुद्र चिक तमस्तु युधिष्ठिरम्‌ | 
ुद्धेष्वपवदिष्यन्ति योधा नूनं ब्वकोद्रस्‌ ॥ २५॥ 
यावत्स्थास्यन्ति भूतानि निकृत्या ह्यसि पातितः 
ननु रामोऽत्रवीद्राजर्त्वां सदा यदुनन्दनः ॥ २६॥ 
दुयोधनसमो त्ञास्तिं गदया इति वीयेवात्‌ | 
शलाघते त्वां हि वाष्णेयो राजन्‌ संसत्सु भारत ॥ २७॥ 
भाषा 
सञ्जय--दे भरतसत्तम. धृतराष्ट्र) | तदनन्तर राजा की वह दशा देख अश्वत्यामा ने बही इ 
से रोकर कहा कि--हे राजशादूल़ ! तुमको लोग सब vada में मुख्य तथा गदायुद्ध गै 8. 
तुल्य और श्री बलदेव का शिष्य कहते हैं । हे निष्पाप ! ऐसे बली और गदायुद्ध में गि 


है कि जिसके कारण युद्ध में भीमसेन से मारे हुए आप को हम देखते हैं । उस छुद्र पापी है. र 
बुद्धि भीमसेन ने आप ऐसे धर्म को कैसे छल से मारा ! यह अवश्य है कि .काल के : ade 
घन नहीं कर सकता । धर्मयुद्ध में ललकार कर भीमसेन ने अधर्म से आप के दोनों उर | 


भीमसेन के चरणों से चढ़ कर पृथिवी में रगड़े जाते देख कर भी उपेक्षा कर दिया | a dil 
मारे गये! इस भीमसेन के अपवाद को जब तक प्रथिवी रहेगी तब तक वीर” | 
हे भारत ! ag के नन्दन वीर्यवान्‌ राम ( बलमद्र) सदा कहते थे कि गदा में दुर्योधन 
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सामान्यधर्मनिरूपणमुत्तराद्धेय्‌ 


सुशिष्यो मम कौरव्यो गदायुद्ध इति प्रभो । 
यां गर्त क्षत्रियस्याहुः प्रशस्तां परमर्षयः | २८॥ 
हतस्याभिसुखस्याजौ प्रापतस्वमसि तां गतिम। ` 
` दुर्योधन न शोचामि त्वामहं पुरुषषभ ॥ २६॥ 
हतपुत्रो a शोचामि गान्धारीं पितरश ते । . 
भिक्चको विचरिष्येते शोचन्तौ एथिवीमिमाम्‌ ॥ ३०॥ 
थिगस्तु कृष्णं वाष्णेयमर्जुन॑चापि दुर्मतिम्‌ | 
ध्मज्ञमानिनौ यो त्वां वध्यमानगुपैक्चताम ॥ ३१॥ 
'पाण्डवाथापि ते सर्वे किं वक्ष्यन्ति नराधिप | 
कथे दुर्योधनो5स्माभिहत इत्यनपत्रपाः ॥ ३२ ॥ 
धन्यस्त्वमसि गान्धारे यस्त्वमायोधने इतः | 
प्रयातोऽभिम्गुखः शत्रून्‌ धमेण पुरुषर्षभ ॥ ३३॥ 
हतपुत्रा हि गान्धारी निहतज्ञातिबान्धवा | 
प्रज्ञाचक्षुश्च दुधर्षः$ कां गरात प्रतिपत्स्यते ॥ ३४॥ 
' घिगस्तु. कृतवमोणे मां कृपं च महारथय्‌ | 
ये वयं न गताः स्वर्गे तवां पुरस्कृत्य पार्थिवम्‌ ॥ ३४ ॥ 
दातारं सर्वकामानां रक्षितारं ` प्रजाहितम्‌ | 
यद्वयं नानुगच्छामस्तान्‌ श्चिगस्मान्‌ नराधमान्‌ ॥ ३६ ॥ 
भाषा 
गां है । और ऐसी. ही स्तुति श्राप की राजाओं के बीच में भी करते थे, तथा यह भी कहते. थे कि 
'दायुद्ध में मेरा शिष्य दुर्योधन बड़ा अच्छा है। आप का शोक मैं नहीं करता क्योंकि हे पुरुषषेम 
(Stet) | आप उस गति को प्राप्त हो गये जिस गति को अभिमुख मरे इए क्षत्रिय के लिये 
"इषि छोग अति श्रेष्ठ कहते हैं किन्तु मैं आप के पिता और मात्रा का शोक करता हूँ कि जो. 
TAT और मिक्षुक हो कर परथिवी पर भ्रमण करेंगे ॥ १८-३० ॥ | 
ष्णिवंशी कृष्ण और Ge आईन को धिकार है कि जिन्होंने wis बन कर तुम्हारे बघ 
पेक्षा किया ॥ ३१ ॥ | णह. 
हे नराधिप ! निज थे सब पाण्डव भी यह क्या कहेंगे कि हमने कैसे दुर्योधन कों मारा 2 


र Tie १३२७ 


&- हे. A 


| RUS apa | तुम धन्य हो जो युद्ध में शत्रुओं के अमिसु अपने धर्म से मृत्यु को प्राप्त हुए 
। i | २॥ परन्तु जिनके पुत्र, बन्धु और मित्र सब मारे गये वह गान्धारी और जन्मान्ध राजा धृतराष्ट्र 
| गति को पहुँचेंगे £ ॥ .३४ ॥ हम तीनों को भी धिक्कार हेकिजो poe राजा 
a % BH को नहीं चले गये । जो हम, सब कामों के दाता, प्रजा के हितकत्ती झाप 


i नहीं जाते हैं उन हम नराधमों को विक्कार है॥ ३५ ॥ २६ ॥ आप के वीर्य्ये से 
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 *डाला ॥ ४४ ॥ और मेरी ओर से राजा वाहीक, जयद्रथ और भूरिश्रवा को अंकमाल 


१३३८ सनातनधर्म द्धारे 


कृपस्य तव वीर्येण मम « चैव पितुश्च मे। 

समृद्धानां नरव्याघ्रः रलवन्ति TENT च ॥ ३७॥ 

भवत्मसादादस्माभि! समित्रः सह वान्धवः । 

अवाप्ताः ऋतवो छुख्या बहवो भूरिदक्षिणाः ॥ ३८॥ 

कुतञ्चापीहशं पापाः प्रवतिष्यामहे वयम्‌ | ` 

याहृशेन पुरस्कृत्य त्वं गतः सवपार्थिवान्‌ ॥ ३६॥ 

वयमेव त्रयो राजन्‌ गच्छन्तं परमां गतिम्‌ । ` 

यद्वै त्वां नानुगच्छामस्तेन वक्ष्यामहे वयस्‌ ॥ ४०॥ 

त्वत्सङ्गहीनाहीनार्थाः स्मरन्तः सुकृतस्य ते। 

किं नाम तङ्कवेत्कमे येन त्वां न्‌ ब्रजाम बे ॥ ४१॥ 

दुःखं नूनं Fels चरिष्याम महीमिमाम्‌ | 

हीनानां नस्त्वया राजन्‌ कुतः शान्तिः कुतः सुखम्र॥ ४२ ॥ 

गत्वेतस्तु महाराज समेत्य च महारथान्‌ । | 

यथा श्रेष्ठ यथा ज्येष्ठ पूजयेबेचनान्मम ॥ ४३ ॥ 

आचार्य पूजयित्वा च केतुं सषेधनुष्मताम्‌ । 

हतं मयाद्य शंसेथा श्ष्ट्चुम्नं ` नराधिप ॥ ४४॥ 

परिष्वजेथा राजानं वाह्णीकं च महारथम्‌ | 

सैन्धवं सोमदत्तं ,च भूरिश्रवसमेव च ॥ ४५॥ 

| AIST 

हमारे और कृपाचार्य के तथा हमारे पिता के और हम तीनों के vail के भी गृह रतो ते qi 
हैं ॥ ३७ ॥ बड़ी २ दक्षिणा वाले यज्ञ, आप के प्रसाद से हम तीनों को करने को मिले || १*| 
परन्तु आप जैसे कमे से सूब राजाओं को आगे 'कर स्वर्ग को जा रहे हैं वैसे कम हम पिं 
के कहाँ हैं ॥ २९ ॥ हे राजन! परमंगति को जाते हुए आप के पीछे हमी तीन नहीं जाते 
इसी से ऐसा कहते हैं ॥ ४० ॥ आपसे विहीन होकर, बड़े शोक के साथ, आपके कि" a 
qe बड़े उपकारों को स्मरण करते हम तीन के कौन ऐसे दुष्ट भाग्य हैँ कि जिनके ae ग 
आपके पीछे नहीं जा रहे हैं ॥ ४१ ॥ हे कुरुअष्ठ ! अवश्य ही दुखी होकर हम ईस afer 
इधर उधर भ्रमण करेंगे । क्योंकि आपसे विहीन होने पर हमारे लिये कहाँ से शा 
से सुख होगा :॥ ४२॥ | 


Le] 


: . 6 शि... 

हे महाराज | आप यहाँ से जाइये और महारथिया से मिलकर, बडे छोटे ee 
मेरी ओर से उनकी पूजा कीजियेगा ॥ ४३ ॥ अथीत्‌ हे नराधिप ! सब ष ह at 
आचार्य द्रोण की पूजा कर उनसे यह कहियेगा कि आज मैंने ( अश्वत्थामा ) ee saat 
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सामान्यधर्मनिरूपणसुत्तराद्धम्‌ 
तथा पूर्वगतानन्यान्‌ खगे पा | 


अस्माद वाक्यात्‌ परिष्वज्य पृच्छेथास्वमनामयम्र॥ ४६॥ 
सक्षय०- इत्येवमुक्वा राजानं भग्सक्थमचेतनम्‌ । 
अश्वत्थामा समुद्ील्य पुनर्वचनमन्रवीत्‌ ॥ ४७॥ 
दुर्योधन जीवसि त्व॑ वाक्यं श्रोत्रसुख TT | 
सस पाण्डवतः शेषाः धार्तराष्ट्राख्र्‍यो वयम्‌ ॥ ४८॥ 
ते चेब भ्रातरः पश्च वासुदेबोऽथ सात्यकिः | 
अहं च कृतवर्मा च कृपः शारद्वतस्तथा ॥ ४६॥ 
द्रौपदेया हताः सर्वे धृष्टयुप्रस्य चात्मजाः | 
पाञ्चाला निहताः सर्वे मत्स्यशेषश्च भारत || Yo Il 
कृते प्रतिकृतं प्य हतपुत्रा हि पाण्डवाः | 
सौप्तिके शिविरं तेषां हतं सनरवाहनम्‌ ॥ ५१॥ 
मया च पापकमोऽसौ year महीपते | 
प्रविश्य शिविरं रात्रो पशुमारेण सारितः ॥ ५२॥ 
दुर्य्योधनस्तु तां वाचं निशम्य मनसः Feary । 
प्रतिलभ्य पुनश्चेत इदं वचनमनत्रवीत्‌ ॥ ५३॥ 
न मेऽकरोत्तद्वाङ्गेयो न कणो न च ते पिता | 
'यक्तया कृपभोजाभ्यां सहितेनाद्य मे कृतम्‌ ॥ ५४॥ 


qe? | १३६८ 


रे भाषा 
दैजियेगा तथा इस युद्ध में मर कर पूर्व ही से गये हुए मेरे मित्रों अन्यान्य राजाओं को भी मेरी ओर 
भं थालिङ्गन देकर अनामय पूछियेगा ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 
ने सञ्जय--अश्वत्थामा ने मूछित राजा से ऐसा कह कर पुनः SAN से यह कहा कि॥ ४७॥ 
हू है दुर्योधन ! अभी तुम जीते हो, कान की छुद्दावनी इस बात को सुनो कि पाण्डवों के aa x 
A षि पाण्डव तथा कृष्ण और सात्यकि, ये सात और आपके दल में हम, कृतवमो और कृपांचाय 
| भौ ही मृत्यु से बचे हैं || ४८ ॥ ve ॥ द्रौपदी के और WIA के सब पुत्र तथा पाञ्चाल 
ri Cg देश के जितने वीर बचे थे सब मारे गये ॥ ५० ॥ हे भारत ! इस नद्या लेने को 
कि पाण्डवों का निर्वंश हो गया । इसी रात्रि में पाण्डवों का सेनागृह, मनुष्यों और वाहनों 
भेष नष्ट कर दिया गया और हे महीपते | रात्रि समय सेना-गृह में घुस कर उस पापकर्मो 
७ को जैसे यज्ञ में (शस्र के बिना) पशु मारे जाते हँ वैसे मैंने मार डाला ॥ ५ १॥५ x ॥ 
4 te राजा दुर्योधन, यद्यपि मूछित थे तथापि इस अपने मन की परम प्यारी वाणी के सुनने से 
होकर उन्होंने ; मेरा काम, न मीष्म ने, न कणं न किया और 
गे ने यह कहा कि ॥ ५३ ॥ वह pete 
पिता ने किया, जो मेरा काम कृपाचाये और कृतवर्मा के साथ आपने 
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१४०० सनातनधमो द्वरे i 
स च सेनापतिः क्षुद्रो हतः Ate शिखण्डिना | १ 
तेन मन्ये मघवता समसात्मानमद्य त्रै॥ ५५। 
` स्वस्ति प्राप्त भद्रं वः स्वर्गे नः सङ्गमः पुनः | 
इत्येवमुक्तता तूष्णीं स FEU महामनाः ॥ ५६ | 
प्राणाचुपासृजद्वीः सुहृदां दुःखमुत्सृजन्‌। 
आक्रामत दिवं पण्यां शरीरं क्षितिमाविशत्‌ ॥ ४७ |) 
एवं ते निधन यातः पुत्रो दुयोधनो नृप । 
` अग्रे यात्वा रणे शुरः पश्चाद्‌ विनिहतः परेः ॥ ४८ | 
तयैव ते परिष्वक्ताः परिष्वज्य च ते TTI 
पुनः पुनः प्रेक्षमाणाः स्वकानारुरुहू रथान्‌ ॥ ५६॥ 
इत्यहं द्रोणपुत्रस्य निशम्य करुणां गिरम्‌ । 
प्रत्यूषकाले शोकात्तेः प्राद्रवं नगरम्भ्रतिं ॥ ६० | 
एवमेष . क्षयो ब्वत्त कुरुपाण्डवसेनयो! | 
घोरो विशसनो रौद्रो राजन्‌ दुसेन्त्रिते तव ॥ ६१॥ 
तब पुत्रे गते स्वर्ग शोकार्तस्य ममानघ | 
ऋषिदिष्ट प्रणष्टं तद्‌ दिव्यदर्शित्वमद् वे ॥ ६२॥ 
वैशम्पा०--इति श्रुत्वा स न्॒पतिः पुत्रस्य निधनं तदा । 
निश्श्वस्य dag च ततश्चिन्तापरोऽभवत्‌ ॥ ६३॥ 
भाषा 
वह छुद्र सेनापति ( धृष्चुन्न ) शिखण्डी के साथ जो मारा गया इस काम से आज पै ग्र 


को इन्द्र के तुल्य मानता हूँ ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ आप तीनों का कल्याण हो ओर खर्ग में पुन! 
आपका दशन हो | महाशय कुरुराज वीर ने ऐसा कह कर चुप हो प्राणों. को खाग दिया 
प्रथिवी पर शरीर छोड़ तत्तृण ही स्वर्गलोक में पहुँच गये ॥ ९६१ ५७ Il 
हें कृप ( धृतराष्ट्र ) ! आपके पुत्र दुर्याधन, रण में आगे चल कर अन्त में शत्रुओं ह 

से निधनं को प्राप्त हुए ॥ ५८ ॥ और जीते समय उन्होंने उन तीनों वीरों को जैसे अपनी" | 
लेटा लिया था वैसे ही मरने पर उन बीरों ने राजा को लपट लपट कर पुनः पुनः भी १ 
कर राजा को देखते हुए अपने अपने रथ पर आरूढ़ हो गये.॥ ५९ ॥ प्रात/काल ang | 
इन करुणापूणे वाणियों को सुन कर शोकार्त हो, मैं इस नगर की ओर दौड़ा ॥ ९० ॥ 3 
कौरवों और पांण्डवों की सेनाओं का अति भयानक, यह काटकूट रूपी TA 
मन्त्रणा के कारण ऐसा इभा कि जैसा मैंने कहा और आपके पुत्र के सर्ग जी | 
वह दिव्य दृष्टि नष्ट हो गई जो कि व्यास महर्षि ने युद्धदशन के लिये मुमे दिया थी ik | 
> वैशम्पायन-उस समय, पुत्र-मृत्यु को सुन और लम्बी उष्ण श्वास खींच! रामा 

में तत्पर हो गये ॥ ६३ ॥ | | 
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खण्ड 8 ] सामान्यधर्मेनिरूपणयुत्तराद्धम्‌ १४०१ 


ही अन्ने स पाक शेपा धारेराष्ट्राखर्‍यो बयम्‌ ” इत्यश्वत्थामोक्तया कुरुपाण्डवसेनयो- 
“ये दैव वीरा अवशिष्टाः अन्ये तु सवे एवार्य्या स्लेच्छाश्च योधा हता. रवि 
FE" माद्वामान्तरं गच्छन्‌ गम्ययामनिष्ठान्‌ हि a pees 
यथा आमा वळ शन्‌ पुरुषानुदिश्य त्याज्यग्रामनिष्ठेः सन्देशा- 
यते तथैव शुद्ध SATA राजा दुयोधनः समरनिहतांस्तत्क्षणादेव ent गतान्‌ 
चारयन्‌ वीरांजुदिश्य सन्देशान्‌ हारितोऽइनत्थाम्नेति पराशरोक्तानां पूर्वापन्य- 
eae Bata लिला नेवा तागा लोकानां प्रमाणान्तरावाधिताथकत्वात्‌ स्वार्थ तात्प- 
वयमपि देवताविग्रहम्रातेपादकाना धोदिकाथवादानामिव प्रतिपादितमतो न तेषामध्यारोपित- 
मूलकप्रशसापरत्वस्‌ किन्तु तेषामथः सत्यतर एवेति सिद्धम्‌ | 
dit He २६--तराष्ट्रस्तु राजपिनिगृद्याबुद्धिज तमः | 
परयेपृच्छत _ aaa धमराज युधिहिरम ॥ ७ ॥ 
जीवतां परिमाणज्ञः सेन्यानामपि पाण्डव | 
हतानां यदि जानीषे परिमाणं वदख मे॥ ८ ॥ 
युधि ०--दशाघुतानामयुतं सहस्राणि च विंशतिः | 
कोट्यः षष्टिश्च षट्‌ चैव येऽस्मिन्‌ राजन्मृधे हताः 8 ॥ 
अलक्ष्याणां तु चीराणां सहस्राणि चतुर्दश | 
दश चान्यानि राजेन्द्र शतं षष्टिश्च पश्च च ॥ Lo ll 
भाषा 
अब यहाँ इतनी बातें ध्यान देने के योग्य हैं कि अश्वत्थामा के कथन से यह सिद्ध है कि 
कौख और पाण्डव की सब सेनाओं में केवल दश ही वीर बचे और जितने आर्य और म्लेच्छ वीर थे 
सब मारे गये । तथा एक आम वा नगर से जैसे अन्य ग्राम वा नगरवासियों के समीप लोग दूत के 
व सन्देश कहलाते हैं वैसे ही युद्ध में मरे हए द्रोसाचा्य आदि ait के समीप अश्वत्थामा 
ने मरते हुए राजा दुर्योधन के द्वारा सन्देश कहलाया, जिससे एक यह बात प्रसक्त ही सिद्ध होती 
| ह कि भारत के मरे हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सब वीर तत्त्षण ही उत्तम लोको में पहुँच गये तथा 
दरी यह बात. सिद्ध होती है कि पराशर महर्षि ने जो पूर्वोक्त € रलोकों में युद्ध मृत्यु की प्रशंसा 
उसमें लेशमात्र भी अत्युक्ति नहीं है किन्तु उसके एक एक वर्ण सख है । तथा खरीप के 
| भाय २६ भें यह कहा है कि-“धृतराष्ट्रस्तु०” कुरुक्षेत्र की युद्ध-भूमि में धृतराष्ट्र राजर्षि ने अपने 
फे के वेग को विवेक से रोककर राजा युधिष्टिर से पूछा कि हे पाण्डवश्रेष्ठ | तुम जीते इए दोनों 
त के बीरों की संख्या को जानते ही होगे परन्तु यदि इन मृतक वीरों की संख्या को जानते 
UR कहो | 
युधि०-हे राजन्‌ | इस भारत-युद्ध में जो देखे इए वीर मरे हैं उनकी संख्या एक अरब, 
ह, बीस हजार १६६०००२०००० है ॥७--२॥ और जो ऐसे वीर be es र 
ता कि कब और कहाँ से आये, कब लड़े और कब मरे और वे कौन थे £ ऐसे वीरों की 
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. निश्चय था कि (मरना है ) वे वीर मर कर 'गन्धर्वछोक को गये और 


१४०२ सनातन धर्मोद्धारे : | न 
 द्रृत०-युधिष्टिर गतिं कां ते गताः पुरुषसत्तमाः । 
आचक्ष्व मे महाबाहो Vaal झसि मे मतः ॥ ११॥ 
युचि०--येईुतानि शरीराणि टः परमसंयुगे । 
| देवराजसमान्‌ लोकान्‌ गतास्ते सत्यविक्रमाः ॥ १२॥ 
ये त्वहृष्टेन मनसा म्तव्यमिति भारत | . 
मुख्यमाना हताः AMA ते गन्धर्वः समागताः ॥ १३॥ ` 
ये च संग्रामभूमिष्ठाः याचमानाः पराङ्शुखाः | 
अखेण निधनं प्राप्ता गतास्ते शुद्यकान्प्रति ॥ १४॥ 
Raman Ra तु हीयमाना निरायुधाः | 
हीनिषेवा महात्मानः परानभिघुखा रणे॥ १५॥ 
ठिद्यमानाः शितेः Tes कषत्रथमपरायणाः | 
गतास्ते त्रह्मसदनं हता वीरा सुबचेंस।॥ १६॥ 
ये तत्र “निहता राजन्नन्तरायोधनं प्रति । 


यथा कथंचित्ते राजन्‌ सम्प्रास्तूत्तरान्‌ कुरुन्‌ ll १७॥ 
भाषा 


संख्या चौबीस हजार एक सौ पैंसठ है । ( यहाँ यह शंका न होनी चाहिये कि पाण्डो 
सात और कौरवों की ग्यारह इन मिलित अठारह अक्षीह्दिशियों की अपेक्षा मृतक वीरं a ्‌ 
संख्या क्यों अधिक है! क्योंकि दुर्योधन “एकादशचमूमता” कहे जा चुके हैं। इससे यह षि 
है कि उनकी साक्षात. (Fa) सेना केवल ग्यारह अक्षोहिणी थी परन्तु भगदत्तादि अन्यान्य र 
राजाओं की सेनाएँ अनेक अक्षौहिणियां जो थीं उनकी संकलना के अनुसार यह HF 
संख्या ठीक ही है) ॥ ol] धृत०--हे युधिष्टिर ! ये सब मृत वीर किस २. गति को गये 7 
कहो क्योंकि. में तुमको aaa समझता हूँ ॥ ११ ॥ oe 


युधि०---जिनने इस युद्ध रूपी अझ्नि में अपने शरीरों को हर्षपूर्वक होम कर 
विक्रम इन्द्रलोक को गये । और हे भारत ! लड़ते समय -जिनके मन में हर्ष 


eal वे | 


€ 


बिसुख हो कर प्राणदान मागते हुए भी अखं से मारे गये वे गुह्यक ( देवयोनि विशेष ) 
केवल कुरुक्षेत्र के माहात्म्य से गये | और जिन वीरों के अख, श्र दूसरों के श ; 
और उनके अङ्ग मी Mata काटे जाते थे जिससे उन्हे बड़ी पीड़ा होती थी तथापि ठोक्ल ail 
और क्षत्रिय धर्म के अनुसार वे आगे ही बढ़ते जाते थे और मारे गये वे महाला वीर द 
छर दतु | जो ले उस दद्ध में भन्न से नहीं मरे किन्तु दब दुन कर या बसे र 
मर गये वे उत्तरकुरु ( देवभूमि विशेष ) को गये | १२--१७॥ ` | 
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ai ] सामान्यधर्मनिरूपणमुत्तरा्धम्‌ ए 


शरत०--केन ज्ञानबलेनेवं पुत्र पश्यसि सिद्धवत | 
तन्मे बद महाबाहो श्रोतव्यं यदि मन्यसे ॥ १८॥ 
युधि० ¬ निदेश्ाङ्भवतः T चने विचरता मया । 
| तीथयात्रा-प्रसद्षेन सम्प्राप्तोब्यमनुग्रह। ॥ १६ ॥ 
देवार्षेलोंमशो दृष्टस्ततः प्रापोस्म्यनुस्मृतिम्‌ । 
दिव्ये ARMA ज्ञानयोगेन वें पुरा ॥२०॥ 
अत्र हि भारतयुद्धे हतानाय्योन्‌ म्लेच्छांश्च वीरान्‌ सर्वानविशेषेण परिगणय्यः तेषा- 
रनेकविधणुण्यलोकम्रापयोऽपि ` तथेवाविशेषादुधिष्ठिरेणोक्ताः माधवोक्तरीत्या पराशरइलो- 
काना जत्रियधर्मप्रकरणं प्रत्युत्कर्ष तु युद्धस्य श्षत्रियमात्रधमत्वाज्ञीकारात्पृत्रियातिरिक्तानां 
qgaarat पुण्यलोकप्राप्तिनांपपद्येत न च क्षत्रियादन्येषां युद्धे प्रवृत्तियुद्धे तेषामाहान चोपप- 
तेति सर्व इमे भारतकथानां सन्दर्भा उपन्यस्ता Peery एवं चैतद्‌ विरोधान्न तेषां प्रक- 
रणान्तरे कथंचिदप्युत्कर्षो युक्त इति धममयुद्धस्य सामान्यधर्भेतेव किं च सर्वमिदमुपन्यस्तं भारत- 
कथा जातमपि धर्म्ययुद्धस्य सामान्यधमंत्वे. Teal प्रमाणम्‌ किं च एतत्रकरणोपक्रमोपन्यस्ते 
वाक्ये “्षत्रहतस्ये” त्यनभिधाय पुरुषसामान्यधमत्वविवक्षया क्षत्रधमेणापराङ्सुखत्वा- 
दिना हतस्य यस्य कस्यापीत्यर्थमभिम्रेत्य “क्षत्रधर्महतस्थे” त्यमिदधानस्य मनोरपि धर्म्य ` 
दस्य सामान्यधर्मत्वमभिम्रेतमिति निश्चीयते | | 
भाषा 


धृत०--हे महाबाहो ! यदि मेरे श्रव॒ण के योग्य हो तो मुझसे यह कहो कि किस बिद्या के 
बल से तुम्हारी यह दृष्टि सिद्ध पुरुषों की नाई है ॥ १८॥ 


युधि०--पूर्व समय में आप की आज्ञा से वन में भ्रमण करते २ तीर्थयात्रा के प्रसङ्ग से मुझे 
णेमश देवर्षि का दर्शन हुआ और उन्हीं के अनुग्रह. से सुमे यह दिव्य दृष्टि मिली || १९ ॥ Roll 
अब यहाँ यह देखना चाहिये कि राजा युधिष्टिर ने भारत-युद्ध में मरे हुए आये और म्लेच्छ 
भब बीरों की निर्विशेष गणना कर उनके अनेक प्रकार पुण्यलोकों की प्राप्तियों को कहा और उन 
षयो मे जाति-मेद को कारण नहीं कहा बल्कि मरने के समय अन्तःकरण की दशाओं को कारण 
"UL और माधवाचार्य का अन्तिम व्याख्यान यदि खीकार किया जाय तो राजा युधिष्ठिर ऐसे सव्य- 
पारी की बातें झूठी हो जाती हैं तथा छात्रियों से अन्य उत सब वीरों को युद्ध-मरण रूपी पाप करने | 
भरण नरक ही होना चाहिये, इसलिये यहाँ तक महाभारत के जितने भाग उद्धृत किये हैं वे 
फेब इस विषय में अटल प्रमाण हैं कि धर्मयुद्ध केवल छत्रिय ही का धर्म नहीं है किन्तु सबका 
मानय धर्म है | 

है ma ४--इस प्रकरण के आदि में उडूत “उद्यतैराहवे० ग हे 
पी लिट विसुख न होना आदि क्षत्रिय धर्म से संयुक्त हो कर, उथत है १ उसके विषय में यह 
२७ होता हे कि अमिसुख हो कर युद्ध में जो कोई TEER र 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


१४०४ | सनातनधर्मोद्वारे 
य _ 
आपि च अञ्ञौचम्रकरणस्थान्येव हि पूर्वोदाहताने मञुपराशरवचनानीति 
तत्‌ , धमयुद्वस्य सामान्यधर्मतामनुण्ह्ाति कि च माधवोक्तो इष्टान्तोऽपि ह | 
वेद्चाक्यान्तरविरोधाभावात्‌ प्रकरणादुत्कर्षो भवति प्रकृते तु स्मार्त विधौ ₹ Ail | 
वबादइलोकानां चत्रधर्मप्रकरण परत्यु्क्षे$नन्तरोक्तभारतस््रतिवाकपजातविरोधी प! | 
स्यादिति नात्र कथमपयुत्कर्पकर्पना घटते | धर्मयुद्धे चत्रधमत्वव्यवहारस्तु स्मृति in \ 
क्षत्रधमेष॒ धर्मयुद्धस्य प्रकर्षादेवोपपद्यते वेदाध्ययनस्थ आह्णधमेत्वव्यवहारवत 
भविष्यति भारतयुद्धे चानिष्यमाणानामभिशुखानां क्षत्रियाणामितरेषां च तर्य्यमण्हल भ 
न्रह्मलोकम्रापिर्भविष्यतीत्यभिम्रेत्य विदुरेण TAU प्रति कृतः पूर्वोपन्यस्त “STA! इ 
पूर्वोक्तपराशरस्म॒तिवाक्यालुवादो5पि धर्मयुद्धस्य साधारणधसेत्वे प्रमाणम्‌ कि च पह 
“(वीरासनं वीरशय्या” मित्यादिब्रहस्पतिवाक्यमप्यविशेषग्रवत्तत्वा दम्य युद्धस्य सामान्ये 
नन्यथा सिद्धं मानमिति ध्येयम्‌ | 
एवम्‌ आश्रमवासिके पर्वेणि अध्याये ३२-- 
वैश०--ततो निशायां प्राप्तायां कृतसायाह्विकक्रियाः | 
ँ ` व्यासमभ्यागमन्‌ सर्वे ये तत्रासन्‌ समागता! ॥ १ ॥ 
| - भाषा न 
वाक्य है क्योंकि यदि केवल क्षत्रिय ही के विषय में मनु को कहना होता तो वह tarda 
कि-“अभिमुख हो कर युद्ध में शत्र से मरने वाले क्षत्रिय का” | 
@o ५--मनु ओर पराशर के इस विषय में पूर्वोक्त सब वचन, मरणाशौच ही के प्र 
में हैं। इससे प्रकरण के अनुसार मी धर्म-युद्ध सामान्य धर्म है । 
| खं० ६--माधवाचाये का रजस्वला नियम रूपी दृष्टान्त भी उलटा ही है क्योंकि कॉ झे 
खींचने में वाक्यान्तर का विरोध नहीं पड़ता और प्रकृत में यदि ये 2 श्लोक अशौच के पर | 
खींचे जायें तो महाभारत के अनन्तरोक्त भागों का विरोध दुर्वार ही है | 
Go ७---जब कि विदुर यह जानते थे कि भारत-युद्ध में क्षत्रिय से अन्य बहुत े व| 
जायेंगे तब यदि युद्ध मृत्यु, क्षत्रिय ही का धर्म होता तो “द्वाविमौ ०?” इस पराशर महि | 
| at (जिसमे सामान्य से सबके लिये युद्ध-मरण होने पर सूर्यमण्डल के मेदन AT 


प्राप्ति कही है ) उद्योग Yo अ० ३२ छोक ६५ में, वह धृतराष्ट्र से नहीं कहते, १ 
... . पराशर वाक्य का कथन मी विदुर का धर्मयुद्ध: के सामान्य धर्म होने में प्रमाण दै | 
@o ८-- इसी प्रकरण के आदि में उद्धत “वीरासनं” इस वृहस्पति ति के का 
` अयुद्ध सर्वसांधारण का धमै है, क्योंकि इस स्मृति में क्षत्रिय वा किसी जाति का नाम 
शूर की गति कही हुई है । | | 
खं० <---आश्रमवासिक पर्व अध्याय ३२-- | 
“ततो निशायाम्‌?’ वैशम्पायन ने कहा कि हे जनमेजय तदनन्तर जो छोग us ai “| 
प्र्‌ आये थे वे सब सायंकाल की क्रिया समाप्ति होने पर कृष्णद्वैपायन व्यास ग 


a] 
प्न 
= 
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सामान्यधमैनिरूपणयुत्तराटधम 
qe? ) १४०५ 


धृतराष्ट्रस्तु धर्मात्मा पाण्डवैः 
छुचिरेकमनाः साद/मपिमिस्तैरुपाविशत ॥२॥ 
गान्धायो सह नायेस्तु 
पौरजानपदथापि जनः सर्वा यथा वय! ॥ ३ ॥ 
ततो व्यासो महातेजाः पुण्यं भागीरथीजलम्‌ | 
अवगाह्याजुहबाथ सर्वान्‌ लोकान्‌ gee ॥ ४ ॥ 
पाण्डवानां च ये योधाः कौरवाणां च asa: | 
राजानश्च महाभागा नानादेशनिवासिनः॥ ५ ॥ 
ततः स TIS शब्दो जलान्ते जनमेजय | 
प्रादुरासीयथापूव कुरुपाण्डवसेनयोः ॥ ६ ॥ 
ततस्ते पार्थिवाः सर्वे भीष्मद्रोणपुरोगमाः | 
ससन्याः सलिलात्तस्मात्‌ समुत्तस्थु! सहस्रशः ॥ ७ ॥ 
विराटद्रुपदौ चेव सहपुत्रौ सैनिको | 
द्रौपदेयांश्च सौभद्रो राक्षसश्च घटोत्कचः ॥ ८ ॥ 
कर्णदुर्योधनौ चैव शङ्कुनिश्च महारथः। | 
दुःशासनादयश्चेव धातेराष्ट्रा महाबलाः ॥ & ॥ 
जारासन्धिर्भेगदत्तो जलसन्धश्च वीर्यवान्‌ | 
भूरिश्रवाः शलः शल्यो इपसेनश्च सानुजः ॥ १०॥ 
लक्ष्मणो राजपुत्रश्च FGA चात्मजः | 


शिखण्डिपुत्राः सर्वे च धृष्टकेतुश्व सानुजः ॥ ११॥ 
| भाषा . 

WA पाण्डवो के सहित धृतराष्ट्र, शुद्ध और सावधान हो कर, उन ऋषियों के साथ वहाँ बैठे और 
| रानी गान्धारी के साथ नाना देशों की आई इई महारानी आदि ल्रियां तथा हस्तिनापुर और 
| "न्य देशों के छोग भी यथोचित स्थानों पर बैठे ॥ १-३ ॥ 
ET तदनन्तर महातेजस्वी व्यास सुनि ने भागीरथी के जल में घुस कर पाण्डवो और कौरवों के दल 

fe वीर मारे गये थे तथा अनेक देशनिवासी जितने राजा भारत-युद्ध में मरे थे सबको आवाहन 
ग॥४॥ ५ || तदनन्तर उस जल में अनेक प्रकार के ऐसे महाशब्द मिलजुल कर महा कोलाहल रूप 

केट इये कि जैसे युद्ध के समय में कौरव और पाण्डव के दलों में होते थे। उसके अनन्तर सीम और 
ऱ् आगे कर अपने २ सैन्यों के साथ सहं राजा उस जल से निकल खड़े इए अर्थात्‌ अपने पुत्रों 
रो सेनाओं के सहित विराट और दुपद द्रोपदी के पॉचो पुत्र, समद्रा के पुत्र अभिमन्यु, 

UG, कर्ण, दुर्योधन, घृतराष्ट्र के पुत्र दुःशासन आदि, जरासंध के इत्र भगदा, SSRN, 
त क; शल्य, अपने छोटे भ्राताओं के सहित बृषसेन, राजपुत्र लक्ष्मण, Wega क॑ पुन, 

फे सब पुत्र, छोटे भाइयों के सहित धृषकेत, अचल, इभ! अलायुध राक्षस, वाहीक, 
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१४०६ सनातनधर्मोद्वारे । | | 
अचलो इृषकश्चेव राक्षसश्चाप्यलायुधः । 
'वाहीकः सोमदत्तश्च चेकितानश्च पार्थिवः ॥ १२॥ 
एते चान्ये च बहवो वहुत्वाधेन कीतिताः | 
से मासुरदेहास्ते ` समत्तस्थुजलाचतः ॥ १३ ॥ 
यस्य वीरस्य यो वेशो यो ध्वजो यच्च वाहनम्‌ | 
तेन तेन व्यदृश्यन्त सझ्ुपेता नराधिपाः ॥ १४॥ 
दिव्याम्बरधराः सर्वे सर्वे भाजिष्णुङुण्डलाः | 
निवरा निरहङ्कारा विगतक्रोधमत्सराः ॥ १५ | 
` गन्धंैरुपगीयन्त स्तूयमानाइच वन्दिभिः | 
दिन्यमाल्याम्बरधरा इताइ्चाप्सरसां गणेः ॥ १६॥ 
धृतराष्ट्रस्य च तदा दिव्यं चक्षुनराधिप | 
ga: सत्यवतीपुत्रः प्रीतः प्रादात्तपोबलात्‌ ॥ १७॥ 
दिव्यज्ञानबलोपेता गान्धारी च यशस्रिनी | 
ददर्श पुत्रांस्तान्‌ सर्वान्‌ ये चान्येऽपि TA इताः ॥ १८॥ 
तदद्भुतमचिन्त्यं च सुमहल्लोपहपैणमू | 
बिस्मितः स जनः सर्वो ददर्शानिमिषेक्षणः ॥ १६॥ 
तदुत्सवमहोदग्र ृष्टनारीनराङुलम्‌ | 
आश्चर्यभूतं ददृशे चित्रे पटगतं यथा ॥ २०॥ 
TRIE तान्‌ सर्वान्‌ पश्यन्‌ दिव्येन चक्षुषा | 


मुमुदे भरतश्रेष्ठ प्रसादात्तस्य वे मुनेः ॥ २१॥ 
! soe । ड भाषा हे हे 
'सोमदत्त, ये और अन्यान्य बहुत से लोग जिनका नाम मैं बहुत्व के कारण नहीं लेता हूँ समी अपने! 


चमकीले शरीरों के साथ, तथा जिस वीर का मारतयुद्ध में जो वेष, जो ध्वज और जो वाहून a al 
ध्वज, वेष और वाहन के साथ ae निकला | सब दिव्य वसतो को धारण किये, चमकीले 
को पहिरे तथा बैर, अहंकार, क्रोध और द्वेष से रहित थे | ६--१५ ॥ और राजाओं के ० र 
में गन्धवे गांते थे, बन्दीजन स्तुति करते थे और अप्सरा नाचती थीं ॥ १६ ॥ | 

हे नराधिप ! उस समय प्रसन्न हो कर सल्यवती के पुत्र ( ब्यास ) मुनि ने जन्म य | 
धृतराष्ट्र को अपने तपोबल से दिव्य नेत्र दिया और दिव्य ज्ञान से युक्त उनकी महारानी गा” eat? 
उन पुत्रों को और जितने भारत-युद्ध में मरे थे सबको देखने लगीं ॥ १७॥ १८ ॥ = | 
आँखों के पत्रकों को तान तान कर वहाँ से सब लोगों ने रोम के खड़ा करने वाल ee 
महारचर्य्ये को देखा | उत्सवों से उत्साहित, ee नर-नारियो से संकुल वह आव्य Sg 
समाज पटगत चित्र सा देख पड़ता था । धृतराष्ट्र तो उस मुनि के प्रसाद के वु क 
नेत्रों से उन सबको देख कर बहुत बड़े हर्ष को प्राप्त हुए ॥ २० ॥ २१ ॥ 
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at ] सामान्यधर्मनिरूपणसुत्तराद्वम 
बैश० ह... पुरुषश्रेष्ठा समाजाः 
विगत (A विगतकल्मपा 
विधिं ` प Be, ह cane 
संहृष्टनस!ः .सर्वे देवलो पल 
| के इवामराः ॥ २ ॥ 
पुत्रः पित्रा च सात्रा च भार्याश्च पतिभिः सह | 
भ्राता AA सखा चैव सख्या राजन्‌ समागताः ॥ ३ ॥ 
पाण्डवास्तु महेष्वासं कर्णे सौमद्रमेव च | 
संप्रहषात्समाजस्मुद्रोंपदेयांइच सवेशः ॥ ४ ॥ 
ततस्ते , प्रीयमाणा वे कर्णेन सह पाण्डवाः | 
` समेत्य wee ated च स्थिताभवन्‌ ॥ ५ ॥ 
परस्परं समागम्य योधास्ते भरतर्षभ | 
सुनेः प्रसादात्ते ह्येवं क्षत्रिया नष्टमन्यवः ॥ ६ ॥ 
असौ हृदं परित्यज्य ale . पर्यवस्थिताः | 
एव समागताः सर्वे कुरुमिबॉन्धबे! सह॥ ७ ॥ 
GATT पुरुषव्याघाः ङुरवोऽन्ये च पार्थिवाः | 
तां रात्रिमखिलामेचं विहृत्य प्रीतमानसाः॥ ८ ॥ 
मेनिरे परितोषेण नृपाः स्वर्गसदो यथा। 
नात्र शोको भयं त्रासो नारतिनायशोऽमवत्‌ ॥ ६ ॥ 
परस्परं समागम्य योधानां भरतपेम | 
समागतास्ताः पितृभिर्भातृभिः पतिभिः सुतैः ॥ १०॥ 
Be परमिकां प्राप्य नाय्यों दुःखमथात्यजन्‌ | 
एकां रात्रिं विहृत्येव ते वीरास्ताश्च योषितः॥ ११॥ 
भाषा FE: | 
भऽ ३३, तदनन्तर क्रोध और द्वेष तथा पाप से रहित अक्मर्षियों के तुल्य, हर्षयुक्त वे सब . 
पुरुष देवलोक में देवताओं की नाई अन्योन्य में मित्र गये अर्थात्‌ पुत्रा पिता pe 
Wet अपने २ पतियों से, भाई भाई से और मित्र मित्र से मिला ॥ १--रे | पाडन तो कण, 
PY और द्रोपदी के सब पुत्रों से मिले और कणे से उनकी गाढ़ी मित्रता ह३॥ १ ॥ ५ ॥ 
x वे सब क्षत्रिय मुनि के प्रसाद से क्रोध और दवे छोड़ २ कर अन्योन्य की me मं र. 
। ऐसे ही वे सब कौरव तथा अन्यान्य राजां अन्योन्य में मागर मा हक हे 
ny ३ लिगवासियों की नाई वे राजा अन्योन्य समागम ह wee wit hee अपने ड 
SE या अपयश उस समागम में नहीं हुआ । इस ७. शोकों और दुःखो को 
' नाता, पति और पुत्रों से अनेक बार यथेच्छ मिलने के कारण a oe 
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१५०७ 


तैव श्० ३ 2 ) 


सनातनधर्मोद्धारे 


आमन्त््यान्योन्यमारििष्य ततो जग्सुयथागतस | 

ततो विसर्जयामास लोकास्तान्‌ सुनिपुङ्गवः ॥ १२॥ 

क्षणेनान्तर्हिताश्चेव प्रेक्षतामेव तेऽभवन्‌ | 

अवगाह्य महात्मानः पुण्यां भागीरथीं नदीम्‌ ॥ १३॥ 

सरथाः सध्वजाश्चेव स्वानि वेश्मानि भेजिरे | 

देवलोकं ययुः केचित्‌ केचिहह्मसदस्तथा ॥ १४॥ 

केचिच्च वारुण लोकं फेचित्कौवेरमाझुवन्‌ | 

'ततो वैवस्वतं लोकं केचिच्चेवाप्लुवन्नृपाः ॥ १४॥ 

राक्षसानां पिशाचानां केचिच्चाप्युत्तरान्‌ कुरून्‌ | 

विचित्रगतयञ्चान्ये मानवाप्यामरेः सह ॥ १६॥ 

आजम्सुस्ते महात्मानः सवाहाः सपदाडुगाः | 

गतेषु तेषु सर्वेषु सालिलस्थो महायानिः ॥ १७॥ 

धर्मशीलो . महातेजाः ङुरूणां हितक्रत्तथा | 

ततः प्रोवाच ताः सर्वाः क्षत्रिया निहतेश्वराः || १८॥ 

या याः पतिकृताज्ञोकानिच्छन्ति WANT! | 

ता जाहवीजलं चिप्रमवगाहन्त्वतन्द्रिताः tl १६॥ 

ततस्तस्य वचः श्रुत्वा ASAT ता वराङ्गनाः | 

श्वशुरं समनुप्राप्य विविशुर्जाह्ृवीजलस्‌ ll २०॥ 

विमुक्ता मानुषेदेहेस्ततस्ता Adit: सह। 

समाजग्मुस्तदा साध्व्यस्सवों एव विशाम्पते ॥ २१॥ 

rae भाषा 

त्याग दिया | एक रात्रि ऐसा विहार कर वे वीर और वे खिया अन्योन्य में अंकमालिका दे २ कर 
हो गये | तदनन्तर मुनिपुङ्गव व्यास ने उन लोगों को विसर्जन किया और यहाँ के लोगों के दे 
देखते क्षणमात्र में वे सब गुप्त हो गये अर्थात्‌ रथ और ध्वज आदि के सहित, भागीरथी में धुर ४ 
कर कोई देवळोक, कोई अह्मलेक, कोई वरुणलछोक, कोई कुबेरळोक, कोई यमळोक, कोई HM 
और कोई उत्तर कुरु को गये; क्योंकि प्रत्येक मनुष्यों की लोकगति बिलक्षण विलक्षण थी | 
जहाँसे जो जैसे आया था वहाँ वैसे वह चला गया । और उन छोगों के जाने पर कुं OM 


१४०८ [ Be, 


- घर्भशील और महा तेजस्वी जलस्थित महामुनि ने सब क्षत्रिय विधवाओं से कहा कि ॥ ६ 


जो ल्लियाँ अपने अपने पतिलोक को जाना चाहती-हों, वे सब इसी समय अपने- श्प 


को. संभाल कंर इस जाइवीजल में प्रवेश करें ॥ १९॥ 


तदनन्तर AR ( व्यास ) के समीप पहुँच कर उनके वाक्य के अनुसार श्रदवावाठी : 
सहस्र क्षत्रिया विधवा, जाहृ॒वीजल में प्रवेश कर गई | . .तदनन्तर वे सब feat मदु 
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i] सामान्यधमेनिरूपणमुत्तराद्धम्‌ 
एवं क्रमेण ! fers 
रविश्य वत ee Rd 
दिच्यरूपसमायुक्ता हार Ee 
रणभूपित्ाः । 
राः शोण यी का पतयस्तथा ॥ २३ ॥ 
सर्वाः सबगुणोपेताः ला pt 
न प्रतिपेदिरे ॥ २४॥ 
यस्य यस्य तु यः कामस्तस्मिन्‌ काले बभूव ह । 
त त ERT व्यासो वरदो धमेवत्सलः ॥ २५॥ 
ge नरदेवानां पुनरागमनं नराः | 
हः: HEMT ATT ATA TTA _ आपि ॥२६॥ इति 
अत्रच ३२ अ° आजुहाव सर्वा्लोकान्महायुनिः ४” पाण्डवानाञ्च ये योधाः कौर- 
बाणां च सवशः राजानश्च महाभागा नानादेशनिवासिनः ५, इति 'सर्वान्‌! ala’ इति सर्व- 
शब्दाभ्यां यथा पूर्वे, कुरुपाण्डवसेनयोः ६ इत्युपमया, ततस्त पार्थिवाः सर्वे, ७ इति सर्वशब्देन’ 
एते चान्ये-च बहवो बहुत्वाद्ये न कीतिताः सर्वे भासुरदेहास्ते’ १३ इति वाक्येन च भारतयुद्धे 
ये ये इता आर्य्या म्लेच्छाश्च ते सकला एवाविशेष व्यासेनाइूता TEMA तत्र गङ्गातीरे न तु 
केचनोबेरिता इति स्पष्टमेव प्रतीयते “भीष्मद्रोणपुरोगमाः? इत्यारम्य' चेकितानश्च पार्थिवः, १२ 
हन्त विशिष्टराजपरिगणनप्रकरणेऽपि "राक्षसश्च “घटोत्कचः ८ राक्षसश्राप्यलायुधः १२ इति 
रक्षसयोरपि पुण्यलोकदाह्वानं प्रादुर्भावश्च गझ्जातीरे कथिते इति राक्षसानामप्यभिश्चुखानां 
WAT पुण्यलोकम्रापतिरन्यथानुपपत्या प्रतिपाद्यते । 
२२ अध्याये च ( देवलोकं ययुः केचित्‌ ) १४ इत्यारम्य 'सवाहाः सपदानुगाः १७ 
"5 भाषा 
a छोड़ TAU ही अपने अपने पतियों के समीप चली गई | इस क्रम से वे सब शीलवती पतित्रता 
Wat अपने अपने पतिछोक को जाकर उनके पति जैसे दिव्य रूप, दिव्य वख, दिव्य भूषण और 
उग्पमालाओं से भूषित थे वैसे ही .दिव्य रूप आदि से सयुक्त ओर भूषित हो गई ओर विमानों 
,, * फेर अपने २ लोक में पतियों के साथ विहार करने लगीं ॥ २०--२४ ॥ और उस समय 
“खित नरों और नारियों के समाज में जिसके जिसके मन में जो जो कामनाएँ हुईं धर्मवत्सल 
गैर के समाज में जिसके जितक 
दाता व्यास ने उन सब कामनाओं को तुरत ही पूर्ण किया ॥ २५ ॥ मृत राजाओं के इस 
छुन सुन कर सब देशों के मनुष्यों को बड़ा हर्ष और आनन्द प्राप्त SAT ॥ २६ ॥ 
ध्यान देना चाहिये कि जब व्यास ने भारतयुद्ध में मरे हुए आय और म्लेष्छ सब 
पिम चास्यै ब्राह्मण और घटोत्कच, अलायुध, रासो को पुण्य लोको से -बुलाया और 
स कर उनको अपने अपने लोक में पहुँचा दिया, तब क्षत्रियं से अन्य युद्धमृत की उत्तम 
a सन्देह रह गया ? और यह भी ध्यान aa gu ए 
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१४१० सनातनधर्मोद्धारे ब 


इत्यन्तेन प्रवन्धेन सवेषामेव तेषामाय्योणां म्लेच्छानां चाविशेषेण तततन्लोकगमनपुक्त्वा * 

तेषु सवेषुः १७ इति सर्वपदघटितवाक्येन तथेव तदनादितम्‌ प्रविश्य क्षत्रिया उक्तासु | 

लोकताम्‌? २२ इति क्षत्रियपल्रीनां पातित्रत्यं च प्रतिपादेतमित्यलमियता | 
३७---अथ भगवद्भक्ति 


अस्याः साधारणधमेत्वे प्रमाणं साधारणधर्मोपक्रमे पूवयुक्तम्‌ । 
किञ्च--यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तस्मे । 
तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं FIFA शरणमह प्रपद्ये ॥ 
( श्वेता० So He ६ श्लो० १८) 
इति श्रुतिरत्रमानम्‌ अत्र हि साधारणस्य मुसुक्षामात्रस्य भगवद्धक्तावधिकारत्वमुच्यो 
अत एव-- ` | 
शाण्डिल्यमहर्षिनिर्मिते भक्तिमीमांसादशने २ अध्याये २ आहिके-- 
आनिन्द्य योन्यधिक्रियते पारम्पयोत्सामान्यवत्‌ ॥ २२॥ | 
इति सूत्रम्‌ अस्य चायमथः 'सुसुक्षुवें शरणमहं we इति श्रुतेसुयुक्षामात्रस्य भगवङ्ग 
क्तावयिकारत्वं लभ्यते SHAT साधारण्येन हिरण्यगभोदारभ्य निन्ययोनिपयेन्त संमतं 
एवात्राधिक्रियन्ते । यद्यपि "चोदनालक्षणोऽर्थो धमः’ 'शास्धयोनित्वात्‌' इत्यादिन्यायार 
भाषा 
में राजा युधिष्टिर ने भारतयुद्ध में जिस जिस प्रकार से मरने वालों के लिये जिस जिस लोक वा 
नाम लिया है वहाँ भी उन्हीं लोकों में उन वीरों का पलट जाना कहा हुआ है । 
अब TATE का प्रकरण समाप्त किया जाता है | 
२७--भगवद्धाक्त का निरूपण 
श्री १००००८ भगवान्‌ में भक्ति करना सवसाधारण का धर्मे है। इस विषय में पूव ही ' न 
धमैसंग्रह” प्रकरण में प्रमाण कहा जा चुका है | तथा भगवद्धक्ति के सामान्य धर्म होने में अन्यान्य आर |. 
भी अब दिखलाये जाते हैं जैसे कि---“'यो ब्रह्माण॑०” जो प्रथम ब्रह्मा को बनाता है, और जो 
उनके हृदय में वेदों को पहुँचाता है, संसार दुःख से मोक्ष चाहता हुआ में उन्ही स्वयं प्रकार 
की शरण जाता हुँ । इस 'श्वेताश्वतर उपनिषद्‌? में जाति वा वर्ण न कह कर मोक्ष चाहने ग 
सवक्षाधारण का भगवद्भक्ति में अधिकार कहा है | 


ही-हो वह भगवद्भक्ति का अधिकारी है | इसी से हिरण्यगर्ग से लेकर चाण्डाल योनि 

का भगवद्भक्ति में अधिकार कहा है। ait 
यद्यपि “चोद्नालक्षणोऽथो धमः?” (Go मी० द्‌० Ho १ पा०. १सू० २) और x 

त्वात्‌? ( वे० द्‌० Ho १ Wo १ Go २ ) इन जैमिनि और व्यास महर्षि के दा | 
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| get] सनातनधमेनिरूपणमुत्तराद्धेम्‌ १४११ 


९, श्रुत = = | 
र्थः शरुत्येकगम्य इत्यत्र न नादः तथापि ख्रीशद्रादीनामितिहासपुराणद्वारा चाण्डा- 
नां च स्ट्रत्याचारवटुपदशपारम्पयाज्जायमानं ज्ञानमपि श्रुतिमूलकमेव, तद्वदेव भक्ति 


€ ७ 
a च सामान्यधमाणां सत्यादीनां ज्ञानं तेषाम्भवररि 
Tf oe ज्ञान तेषाम्भवति कथमन्यथ 
aa तेषां भगवङ्कक्तिरपीति । त तरष्ठीयनते 


गीतायाम्‌ 8 अध्याये 

किश्व--मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः | 

भियो पैश्यास्तथा श॒द्वास्तेडपि यान्ति परां TAH ३२ ॥ 
/ फि TE पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा । 
इति भगकतेवात्ममक्तो सामान्याधिकार उक्तः अत एव चु-- 

।किरातहूणान्धपुरिन्दपुल्कसाः 

आभीरकङ्ा यवनाः खसादयः | 
अन्ये च पापां यदुपाश्रयाश्रयाः 

शुध्यन्ति तस्मे प्रभविष्णवे नमः ॥ 

| | भाषा 
सार इस विषय में कुछ भी विवाद नहीं है कि अलौकिक अर्थ वेदमात्र ही से ज्ञात होता है ओर 
वी शद्रादि को वेदाध्ययन में अधिकार नहीं है तथा भगवद्धक्ति भी धर्म ही है जो कि वेद ही से 
शत हो सकती है तो ऐसी दशा में जब खी ae आदि, वेद के द्वारा भगवद्धक्ति रूपी धर्म को 
जान ही नहीं सकते तब उसमें उनका अधिकार नहीं हो सकता तथापि Mag आदि को इति- 
हस ओर पुराण के द्वारा अन्य धर्मों की नाई भगवद्भक्ति का भी ज्ञान हो सकता है और वह ज्ञान 
भी परम्परा से वेदमूलक ही है | तथा जिन ( चाण्डाल आदि ) को इतिहास और पुराण के श्रवण 
में अधिकार नहीं है उनको भी जैसे शिष्टजनों की देखादेखी और उपदेशपरम्परा से सख आदि 
| गपान्य धर्मी का ज्ञान अवश्य ही होता है क्योंकि यदि सत्य आदि का ज्ञान चाण्डालादि को न 
eT तो उनमें सत्य आदि का अनुष्ठान कदांपि न होता वैसे भगवद्भक्ति का भी ज्ञान उनको हो सकता 
है, इसलिए भगवद्भक्ति में सवसाधारण को अधिकार है | 
पथा भगवद्गीता अध्याय ९ में कहा है कि-- 
' “मां हि Tho हे पार्थ | पुण्ययोनि में उत्पन्न ब्राह्मण और राजर्षि भक्तों की तो बात ही 
EE i af वैश्य, शूद्र तथा चाण्डाल आदि पापयोनि भी मेरे शरण आकर मोक्षरूपी 
को पाते हैं | 


किरात ०7 किरात, हूण, अन्प्र, पुलिन्द, पुल्कस, आमीर, कडू, यवन और खस आदि 
॒ te पापयोनिवाले भी, जिनके भक्तों के भक्त होने से भी Te हो जाते हैं उन संर्व- 


व परमेश्वर को नमस्कार है । ऐसे ऐसे सहस्तों वाक्य. और उपाख्यान, इतिहास और पुराणों 


' क्या 
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१४१२ य क न । | 
` ` इत्यादीनि वाक्यान्युपाख्यानानि च सहस्रशः पुराणेतिहासादाबुपलभ्यन्त हात | 
अध केयं भक्तिः | कव्या 
न तावदसौ क्रियात्मिका, तथा सति “न BAT न प्रजेया घनेन त्यागेनेकेना5 | 
मानु” इत्यादि शरुत्या तस्या निः शरेयसहेतुत्वस्येवाजुपपत्ते न चेष्टापत्तिरिति वाच्यम = 
क्रियात्मिका, प्रयल्लाजन्यत्वात यथन्न प्रयत्षजन्य न तत्क्रियात्मकम्‌ यथा ज्ञानम्‌ भरि 
न प्रयत्नजन्या तस्मान्न क्रियाउत्मिकेत्यलुमानेन तस्याः क्ियात्वाभावसिद्धेः यथा हि प्रमा. 
सम्पत्त्यघीनं ज्ञानं न पुरुपेण कतुमकर्तुमन्यथा वा कतुं शक्यते'तथा भक्तिरपि न हि रागि 
प्रमदापुत्रादिविषयिणी रती राभिप्रयत्रादुसारेण तथा तथा परिणमन्ती इश्यते किंतु परभ 
चासनाविशेषालुविधायिनी सा। अत एव भगवङ्कक्तिफलस्यानन्त्यञ्ुपपद्यते भक्त! Hears. 
भाषा . 
में प्रसिद्ध ही हैं । इसलिये भगवद्गक्ति के सामान्यधर्म होने में कुछ मी सन्देह नहीं है। 
प्र ०---इस भक्ति का कया स्वरूप है £ 
उ०--जैसे गमन, भोजन श्रादि त्रिया हैं, वैसे भक्ति भी एक क्रिया ही है । 
खं० १--यह भक्ति यदि क्रियारूपी हो तो इससे. मोक्ष नहीं हो सकता क्योंकि fad 
मोक्ष नहीं होता जैसा कि “न कर्मणा ०” कर्म ( क्रिया ) पुत्र वा धन से मोक्ष नहीं होता कित एक 
संन्यास ( त्याग ) ही से मोक्ष होता है । इस वेदवाक्य में क्रिया .से मोक्ष का न होना कहा है। 
.: ; : `प्र--यदि भगवद्भक्ति से मोक्ष न हो तो क्या हानि है ! 
:. . .उ०--श्रनन्तरोक्त “यो ब्रह्माणं०” इस श्रुति से विरोध पड़ जायगा, यही हानि दै क्योकि 
Sut स्पष्ट कहा है कि “मोक्ष चाहने वाला मैं परमेश्वर के शरण जाता हँ” | 
‘do २--भक्ति के क्रियारूपी न होने में यह अनुमान प्रमाण है कि जो २ क्रिया रूप ea 
है वह आत्मा के आन्तरिक प्रयत्न से उत्पन्न होता है जैसे भोजन आदि, और भक्ति तो sara बै 
श्रान्तरिकं प्रयत्न से उत्पन्न नहीं होती इससे क्रियारूपी नहीं है | | 
प्र०--यह निश्चय कैसे हो सकता है कि भक्ति आत्मा के आन्तरिक प्रय से उस 
नहीं होती । | | न 
| उ०- जैसे नेत्र आदि इन्द्रियों से पुरुष, व्याप्र आदिं जिन प्रतिकूल पदार्थो को pe ng 
नहीं चाहता और इसी से उनके प्रक्ष होने के लिये gaa नहीं करता परन्तु उन पदार्थ | 
नेत्रादि इन्द्रियों के सम्बन्ध होने पर उन पदाथों का प्रत्यक्ष हो ही जाता है वैसे ही पिता, माता, पुत्रा ; 
आदि में भक्ति उत्पन्न होने के लिए कोई आन्तरिक प्रयत्न नहीं करता किन्तु पूर्वजन्म के 
AGA उनमें स्वाभाविक ( आप से आप) ही भक्ति होती है अर्थात्‌ भक्ति उत्पन्न करन 
उत्पन्न न होने देना, पुरुष के आन्तरिक प्रयत्न के अधीन नहीं है। - . | a 
@o ३--और इस कारण भी भक्ति क्रियारूपी नहीं है कि यदि भक्ति i aa. 


तोः उसका फल अक्षय न होता किंन्तु अनित्य ही होता क्‍योंकि क्रिया का फल FA . 
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भौ ne eat भहात्मानस्तु ०” हे पाथे ! दैवी प्र 


ee? J उनातनधसेनिर्पयुत्रादधय १४१३ 


इत्वे त॒ “तद्यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयत एवमेवायुत्र पुण्यचितो रोकः क्षीयते” इति श्रुत्या 
त्या नित्यत्वमेव प्रसज्येत तथा च-- 
a क्रिया कुत्यनपक्षणाज्ज्ञानवत्‌ (७) (भ० मी० Bo 2 आ० १) 
अत एव फलानन्त्यम्‌ (=) इति स्रत्नद्रयमू | नाप्याराध्यत्वादिज्ञानरूपा, 
बहूना जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 
वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा ada: ॥ 
|  (गी० अ० ७ इलो० १६ ) 
इति भगवद्वाक्याद्‌ अत्र हि “बासुदेव! सवेमिति ज्ञानवान्‌, मां प्रपद्यते” इत्यनेन 
'पुण्यंवान्‌ सुखी” त्यनेन खुखपुण्ययोरिवोद्देश्यतावच्छेदकविधेयभावमहिश्ना प्रपचिन्ञानयोः 
कायकारणभावो बोध्यते तथा तत्रेव-- | 
. कामेस्तेस्तेहतज्ञानाः परपचन्तेऽनयदेबताः ॥ २० ॥ 
इत्यनेन देवतान्तरप्रपत्तिनिन्दायुखेनेवेश्वरप्रपत्तिः स्तूयते अत्र च देवतान्तरभक्तेरेव 
प्रप्षतिना कथने न ज्ञानस्य, तस्या एवं प्रपत्तेरुमयत्र प्रत्यभिज्ञानात्‌ कार्यकारणभावश्च 
संसर्गमर्यादया प्रकृते गम्यमानः खान्यथानुपपत्येव भक्ति ज्ञानाद्भिनत्ति न हि तयोरेक्यैऽसो 
सम्भवति भेदनियतत्वात्‌ | 
किश्च--महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः | 
मजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥ 
( गी० अ० & श्लो० १३) 
भाषा 
जैसा कि “ तद्यथेह० ?” जैसे पुण्य और पाप के फल सुख और दुःख का इस लोक में नाश देखा 
गाता है, ऐसे ही goat के फल, परलोक वाले gel का मी अन्त में नाश होता है, यहद वेदवाक्य 
में कहा है | यहाँ तक भक्ति के क्रियारूपी होने का जो खंडन किया गया उसी के ताप से “न 
क्या इत्यनपेच्त णाज्ज्ञानवत्‌ ” ॥ ७ ॥ “अत एव फलानन्त्यमू.” ॥ ८. ( Ao Alo Fo १ झा० 
Overt a? 
| प्र--अनन्तरोक्त रीति से जब यह भक्ति क्रियारूपी नहीं है तब इसका क्या खरूप है £ 
उ०--आराध्यत्व, alga, आदि का ज्ञान अर्थात्‌ “यह मेरे आराधनीय Go” और “यह 


शश हैं? इत्यादि ज्ञान ही भक्ति है । | 


Bo १ ---“बहूनां जन्सनां०” बहुत से जन्मों के अन्त में “सब जगत परमेश्वर ही हैं” ऐसे 
से उफ पुरुष, सुसमें प्रपत्ति (भक्ति) -करता है और वह महात्मा बहुत gua है। इस गीतावाक्य 
बैज्ञान से भक्ति का होना कहा है | इससे स्पष्ट ही निश्चित होता है कि भक्ति ज्ञान से अन्य 
कृति वाले महात्मा तो घुमे जगत्‌ का कारण 


र भिाशी जानकर एकाग्र हो मजते हैं । इस Marae में भी ज्ञान को भक्ति a कारण 
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१४१४ सनातनधर्मोद्धारे | 
| 
अहं सर्वस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा | | 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विता! ॥ 
( गी० अ० १० a 
इति भगवद्राक्ययोः “ज्ञात्वा भजन्ति०” “मत्वा भजन्ते०” इति | र 
नि्दिश्यमानमानन्त्यमपि मत्तेज्ञानत्वाभावे TAT तथा चोपन्यस्तस्रन्नोत्तरं 
तद्वतः प्रपत्तिशब्दाच न ज्ञानमितरप्रपत्तिवत्‌ ।। ६ ॥ इति 
अस्यार्थस्तु भक्तिः न ज्ञानम्‌, तद्वतः ज्ञानवतः प्रपत्तिशब्दात्‌ “बह 
नामन्ते” इति वाक्यात्‌ “कामेस्तस्ते” रित्युक्तदेचतान्तरग्रपत्तिवत्‌ इति। न हि 
ज्ञानमात्रस्य कलित्फलं श्रूयते येन “प्रपधन्तेडन्यदेवता” इत्यत्र प्रपदिना जञानम 
युज्यते एवं च तदेकवाक्यतया ‘agar मिति पूवेवाक्ये$पि प्रपद्षतिना न STA 
किन्तु भक्तिरेवेति दृशान्तामिप्रायः। च शब्दस्तु “महात्मानस्तु” “अह ate” इसर 


A]! 


वाक्यद्रयस्थक्तवाऽथान्तयसङ्गहाथः अतो भक्तिर्न ज्ञानात्मिकेति भावः अनेनेव च ay 


भाषा 


कहा है | इससे भी यह सिद्ध है कि भक्ति, ज्ञान का कार्य है न कि ज्ञान। 
ख० ३---“अहं सर्वस्य०” मुझ (वासुदेव) को सब जगत्‌ की उत्पत्ति और प्रलय का कश 
समझ कर भावयुक्त विद्वान्‌ भजते हैं | इस गीतावाक्य में भी समझ (ज्ञान) भक्ति का कारण का 
है। इससे स्पष्ट है कि भक्ति, ज्ञानरूपी नहीं है किन्तु ज्ञान का कार्य अर्थात्‌ ज्ञान से अन्य ही है। ह 
गीतावाक्यों के प्रमाण से शाण्डिल्य महर्षि ने भी अनन्तरोक्त सूत्र के अनन्तरं यह सूत्र कहा thr 
“तद्वतः अपत्तिशब्दाच्च न ज्ञानमितरप्रपत्तित्रत” || ९ ॥ इसका अर्थ यह है कि 
“कामेस्तैस्ते०” उन उन कामनाओं से अज्ञानी लोग मुझ (वासुदेव) से अन्य इन्द्रादि देवताओं i 
प्रपत्ति ( भक्ति ) करते हैं । इस गीतावाक्य में पद्यन्ते? शब्द का प्रपत्ति ( भक्ति ) अर्थ है वी 
ज्ञान क्योंकि इन्द्रादि देवताओं को जानने का कोई फल नहीं है किन्तु उनमें भक्ति ही कले! 
फल होता है वैसे “बहूना” इस अनन्तरोक्त गतावाक्य में भी प्रपचन्ते का अपति (अकिं) है 
है न कि ज्ञान । इसी रीति से भक्ति के वाचक ‘ogee? “जन्ति? और “भजन्ते! आदि शद ™ 
गीता के-अनन्तरोक्त तीनों वाक्यों से स्पष्ट ही सिद्ध है कि भक्ति, ज्ञान रूपी नहीं दै | 
प्र०-८ eq इस पद से सब दरीनों में वेद ही कहा जाता है तब कैसे इस तो 4 
में शाण्डिल्य महर्षि ने गीतावाक्यों को शब्द कहा है ? क्योंकि गीता तो वेद.नर्थ ४ 
महाभारत इतिहास रूपी स्मृति में अन्तर्गत होने से स्मति है | ९ 
So १--इस प्रश्न के विषय में पूवे पण्डितों का ग्रह उत्तर है कि इस सत्र ग र d 
से अनन्तरोक्त गीतावाक्यों के मूलभूत “यो ब्रह्माण” इस पूर्वोक्त ख़ेताश्तर उपनिषद 
का ग्रहण है | 
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as | 
aoe ४ ] सनातनधम निरूपणसुत्तराद्धम्‌ | १४१५ 


वित्रजञाने गौण इति शङ्काऽपि po । ननु भगवद्गीतावाक्यानि न शब्दविधया 
वेदबअमाणम्‌ किन्त ANAC, तथा च कथमन्र न्ने शब्दादिति निर्देश इति चेन्न 
बुब्दादित्यस्य TEM जन्मना मिति स्मृत्याऽचुमिताततत्समानार्थकवेदवाक्यरूपाच्छय्दादिः 
तर्थकत्वेनादीषात्‌ । शाण्डस्यद्न्रमाष्यकृतस्तु अदृष्ट ्थकभगवद्वाक्यत्वमेव वेदत्वम्‌ तञ्च 
भगवद्गीतास्वप्यविशिष्टम्‌ अत एव “भगवदीताद्वपनिषत्सु’ इति श्यते केबलं त एव श्लोका 
ध्यासेनोपनिबद्धाः तथा च पुराणान्तरम्‌ | | 
गीता सुगीता कत्तव्या किमन्येः शाद्भविसतरैः ।* 
झं स्वयं पश्मनाभस्य मुखपद्याद्विनिःसृता ॥ इति ॥ 
न चेव शुद्राणामश्रवणग्रसङ्गः भारतश्रवणाभ्यनुज्ञानेनेव तदुपपत्तेः प्रणवादिश्रुत्यादि- 
बत्‌ । तद्विहायेति चेन्न लक्ष्यताया अपरिपूर्तें! तथा चोक्तमाचार्येः-- 
तानेव वेदिकान्मन्त्रान्भारतादिनिवेशितान्‌ । 


स्वाथ्यायनियमं हित्वा लोकबुद्धा प्रयुञ्जते ॥ इति ॥ 
भाषा | 
go २--शाण्डिल्य महषिकृत मीमांसादर्शन के भाष्यकार सप्रेश्वर पण्डित ने तो उक्त प्रश्न 


का यह उत्तर दिया है कि इस सूत्र में “शब्द? पद का वेद ही अर्थ है। और गीता मी वेद ही है, क्योंकि 
अनय. प्रमाणों से जो विषय ज्ञात नहीं होता उसका बोध कराने वाला, भगवान्‌ का वाक्य ही वेद 
कहा जाता है न कि अपौरुषेय वाक्य | तथा गीता मी जब भगवान्‌ का वैसा ही वाक्य है तब यह, 
और कैसे नहीं वेद है £ इसी से गीता के अध्यायों की अन्तिम पुष्पिकाओं में “म॒गवद्यीतासु 
उपनिषत्सु?? ऐसा देखा जाता है जिससे यह सिद्ध है कि भगवद्गीता, उपनिषदू ( वेद) है । और यह 
ता व्यास की रचित नहीं है किन्तु श्री कृष्ण भगवान्‌ की रचित है । व्यास ने तो इसको केवल 
अपने महाभारत में डाल दिया है जैसा कि पुराणान्तर में कहा है कि 
(«गीता सुगीता” अन्य 'शाख्नों से क्या फल है ? केवल गीता को भली भाँति पढ़ना चाहिये 
कि भगवान्‌ के मुख कमल से साक्षात्‌ निकली है। और यह शंका तो नहीं करनी चाहिये कि 
ul AG वेद है तो शूद्र कैसे इसका श्रवण करेंगे ! क्योंकि जब “श्रावयेच्चतुरो qe” इस 
TS अनुसार भारत के अवण में शूद्र का अधिकार है तो गीता के श्रवण में मी अधिकार हो 
ही गा, क्योकि शूद्रों के अधिकार ही के ल्यि व्यास ने गीता को भारत में डाल दिया है | तथा यह 
न नहीं करना चाहिए कि जैसे शूद्र के अधिकार बाले तान्त्रिक मन्त्र, ata को निकाल 
शरद को खुनाये जाते हैं वैसे गीता को निकाल कर महामारत, शूरो को सुनाना चाहिय, क्योकि 
ढे वह महाभारत पूणे ही नहीं alm किन्तु खण्डित ही रहेगा । और इसी अमिम्राय से भाचायों 
केश है कि... | | | 
गा! हि न वे ही वैदिक मन्त्र जब भारत आदि में डाल दिए गये ae ल की 
ह wer a मे शूद्र को भी अधिकार है अयात्‌ उन मन्त्रं के विषय में वेद का है नियम 
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१४१.६ सनातनधर्मोद्वारे ca 
| | 
इति समादधिरे । नापि श्रद्धारूपा, | 
यदेव -श्रद्वया करोति तदेव वीयेवत्तर मवति ५ 
इति श्रुत्या हि श्रद्धायाः साधारण्येन CAMA AMAT भगवद्धक्तरतु न 
5 Ca bat च > 
कमाङ्गत्वमस्तीति श्रद्वात्वव्यांपकस्य सवकमाङ्गत्वस्याभावादेव भक्तेः द्वात्वासस्भवात्‌ fa 


भक्त! श्रद्धा त्वे-- ह 
रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। ( गी० अ० ६ gate ७, 


इति भगवद्राक्येन भक्तिश्रवयोः कार्यकारणभावस्य बोधनादात्माश्रयप्रसहूः व्याप 
द्रयकल्पनया तत्परिहारे,तवन्योन्याश्रयापतिः व्यक्तित्रयकस्पने तु चक्रकग्रासः तोऽ 
धिकच्यक्तिकल्पनया तद्वारणे त्वनवस्था दुर्वारा | तथा च-- 
नेव श्रद्धा तु साधारण्यात्‌॥ १४॥ 
तस्यास्तत्वे चानवस्थानात्‌ ॥ १४॥ 
(Ho मी० Zo Bo १ आ० २) 
इति सूत्रे । अपि च -“्रद्धाभाक्तिसमन्वित” इत्यादौ श्रद्धाभक्त्योः प्रथडनिदेशात 
कथञ्चिदपि भक्तः श्रद्धात्वम्‌ विश्वासो हि श्रद्धा | नापीच्छारूपा इंच्छायामसिद्धविषयक्षता 
नियमात्‌ भक्तो तदभावात्‌ तथा च किमात्मिकेयं भक्तिरिति Aq— 
-अत्रोच्यते रागस्तावदयमन्तःकरणस्य बृत्तिविशेषो भजामि रज्यामि प्रपद्य इत्यब 
व्यवसायसाचिक आकीटपतङ्गमाहिरण्यगर्भश्च यावत्स्वेव प्राशिष्वोतग्रोतायमानतवान्नापह्नो 
भाषा 
प्र०--यदि यह भक्ति, ज्ञानरूपी भी नहीं है, तो इसका क्या स्वरूप है ! 
So १--यह भक्ति श्रद्धा रूपी है | 
खं० १--जब कि श्रद्धा के बिना, किये हुये किसी धम का फल नहीं होता | fi 
“देव श्रद्या ०” इस वेदवाक्य में कहा है । और भगवद्धक्ति के बिना भी केवल धर्गबुद्धि से फॉर 
कर्म सफल होते हैं तब. भक्ति, कैसे श्रद्धारूपी हो सकती है £ >: 
| Go २--“श्रदावान्‌ मजते०'? जो श्रद्धावान्‌ योगी मेरी भक्ति करता है उसको मैं बड़ी 
समभता हूँ । इस गीतावाक्य में श्रद्धा को भक्ति का कारण कहा है इससे भक्ति, Tae तह 
है । क्योंकि कारण से कार्य, मित्र होता है न कि जो कारण है वही कार्य है। और इसी 0 र्ष 
से शाण्डिल्य महि का यह सूत्र दै कि “नेव शरद्धां तु साधारण्यातू०” (Ho Ho द० अ? oe 
२)॥ १४५॥ ह १ 
| क (Wo ३---“श्रद्धाभक्ति समन्वित:०” इत्यादि वाक्यों में श्रद्धा से yaa भणि afl & 
क्योंकि श्रद्धा नाम विश्वास का है न कि भक्ति का | इससे मी भक्ति, श्रद्धा से अन्य ही है | 
प्र०--जब कि भक्ति श्रद्धारूपी भी नहीं है तब इस भक्ति का क्या खरूप है £ ., 
उ०--इच्छा ही भक्ति है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि “भक्त भगवान्‌ को चर a 
खं० इच्छा में यह नियम है कि वह असिद्ध ही की होती है. अयात. जो Pe 
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दण्ड 9 ] सनातनधमनिरूपणमुत्तराड्म्‌ १४१७ 
अयमेवासाद्यालम्बनविशेषास्तदजुसारेण विहिताम्पतिपिद्धानसुभयविधोरच oxy 
विरतमाहरन्‌ रत्युरक्तिमायामोहादिशब्दैरपि ठोके वयवहियमाणोऽर्मादीन्‌ काम- 
द्रोधादीच सुखान्दुःखारच वर्गाननुबधन्‌ विजयते यथा च ुल्यासलिलप्रवाह: कवे 
aaa? तदायामविस्तरात्रेचतुरकोणत्वादयाकारीभ्ूयात्मां तामिव मोति चा 
तमोऽपि तत्तदालम्बनानामाकारानुररीकुबेन्ञात्ममयीभूतान्माणिनस्तन्मयी भावयति | अत 
चेमं कामिनीविषय स्थाथपदून व्यपदिश्य विगलितवेद्यान्तरत्वादिरूपदशाविशेषविशेषित 
ससपदेन श्रुज्ञारपदेन च व्यवहरन्ति, व्यवहरन्ति च गु्वादिष्वालस्वत्नविशेषेष॒ सञ्चारि- 
व्यमिचारिशब्दाम्यां रसविद्याविद्‌ः | किं बहुना यत्र-- 
रसो वे सः रसं ह्येवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति 
इति aft “विमाबाजुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः’ इति तदनुसारि भरतमहर्षि- 
aa रसशब्देनेनमेव MANGA । अयमेव च निरतिशयम्भगवन्तमालम्बनमासादयन्‌ 
भक्तिरित्युच्यते | गुवाधनुरागेषु भक्तिपदप्रयोगस्तु गौण इत्युपारिशर्स्फुटी भविष्यति | 
' तथा च. सस्वभेश्वरभाष्यं BAG | 
ननु तथापि भक्तेरागरूपत्वे किं प्रमाणमित्यपेक्षायामाह-- 
| भाषा 
इछा नहीं होती जैसे जिसको जिस पदार्थ का लाम हो चुका है वह उस पदार्थ के लाभ की इच्छा 
नहीं करता और भक्ति में यह नियम नहीं है। जैसे मिलें हुए पिता आदि और मिलने वाले गुरु 
आंदि'में भी भक्ति होती है। इसलिए भक्ति, इच्छा से भी अन्य ही है। इस विचार से यह सिद्ध 
शेता है कि भक्ति का कोई खरूप ही नहीं है । 
` . सिद्वान्त--अन्तःकरण का वृत्ति विशेषरूपी राग ( प्रेम ) एक ऐसा अति प्रसिद्ध पदार्थ है 
नो कीट-पतंग से लेकर ब्रह्मदेव पर्यन्त सभी के हृदय में प्रकाशमान है, इसी से उसके लिये 
किसी प्रमाण की कुछ भी आवश्यकता नहीं है | बल्कि समी सांसारिक व्यवहार उसी से चलते हैं 
भधोतू यदि वह न हो तो एक दूसरे का कोई प्रयोजन न रह जाय । और उसी से काम, क्रोध 
आदि लौकिक तथा धर्म, अधर्म आदि पारलौकिक अच्छे और बुरे सब उत्पन्न होते हैं । और जैसे खेतों 
भब पानी जाता है तब क्यांरिओं के अनुसार उसकी लम्बाई, चौड़ाई आदि आकार हो जाते हैं 
ही यह राग भी जिसका जिस पर होता है उसको तन्मय बनाने के लिए तदाकार हो जाता 
' ईसी से साहित्य विद्या के आचार्य लोग प्रथम, इस राग को स्थायीमाव कह कर पुनः जब इस राग 
"ART पूणे अखण्डानन्द रूपी हो जाती है तब इसे 'श्वज्ञार' और गुर, देवता आदि के विषय में 
शग को संचारीमाव भी कहते हैं । अधिक क्या कहना है जब कि वेदवाक्य “रो वै सः” इत्यादि 
a Wr को रस शब्द से कहते हैं और संगीत शाख के आचार्य भरत आदि महर्षि भी इसी 
रा के अति कारंण होने मात्र से श्रुतिं, खर, ग्राम, तान, Toa आदि के समुदाय रूपी भरव, 
' कौशिक, हिण्डोल आदि को भी “राग! कहते हैं और यही राग, जब जगत्‌ के महागुरु परमे 
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र्त 


१४१८ सनातनधर्माद्धारे 


| [ सण; 
द्वेषप्रतिपक्षभावाद्रसशब्दाच रागः । ( He मी og neh १ आ० Bo 
भक्तिः खळु राग एव भवितुमहेति छुतः दष प्रति विरोधित्वात्‌ लोकैहि ty | 
` अक्तोड्यमिति विरुद्धधर्माविति व्यवहियते तत्र द्वेषविरोधी च राग एव असिद्धो न ज्ञाना | 
एवं चवेष्णवे भगवति शिशुपालस्य द्वेषालुबन्धममिधाय “अयं हि भगवान्‌ कीतितः ह | 
ह. ere पु न 
तश्च द्वेषालुबन्धेनाप्यखिलसरासरदुलेम फलं प्रयच्छति किसुत सम्यरभाक्तमता a 
तथा च अत्रिस्म्रतौ--विद्वेषादपि गोविन्दं दमघोषात्मजः स्मरच्‌.| `: ` 
. ` शिछुपालो गतः खर्गे किं पुनस्तत्परायणः ।। इति 
अत्रापि द्वेषविरोधित्वेन मक्तेरमिधानस्‌ । 
तथा च गीतासु--मामात्मपरदेहेषु ्रद्विषन्तोऽभ्यद्लयकाः | 
` तानहं द्विषतः RUT संसारेषु नराधमान्‌ ॥ 
क्षिपाम्यजसमशु भा नासुरीष्वेव योनिषु । 
आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि॥ 
मामग्राप्यैव कोन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिस्‌ ॥ (गी० ste १६ | 
अत्र च तद्विरोधिनी च भक्तिरीश्वरविषयेवानुरक्तिरिति gerd कि च “सं हेवा 
लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति’ इति त्रह्मानन्दाविर्भावलक्षणस॒क्तेजेद्गोचररसस्य हेतुता$वगम्यो 
a भाषा | 
श्वर के विषय मे होता है तब इसे भक्ति कहते हैं। और इसी अभिप्राय से यह सूत्र भी है 
८ट्वेषप्रतिपक्षमावाद्रसशब्दाच्च रागः” ( भ० Ho qo Ho १ आ० १ सू० ६ ) पुम xf 
यह है कि भक्ति राग ही है क्योंकि यह, दवेम का विरोधी है क्योंकि छोझूंमे “यह द्वेष्टा ( द्वेष क 
वाला ) है” “यह भक्त है” ऐसे व्यवहार से द्वेष और भक्ति के अन्योन्य में विरोध प्रसिद्ध है । . 
यह भी प्रसिद्ध है कि द्वेष से भी भगवान्‌ की चर्चा और स्मरण करने वालों को ऐसा फल ae 
जो सत्र देवता और दैत्यों को दुर्म है और अच्छे भक्तों को तो कहना ही क्या | wm 
महर्षि की स्मृति में मी यह कहा है कि | 


 “विद्वेपादपि०” भगवद्धक्त के मोक्ष मिलने की तो बात ही क्या है! जब कि oe 
| यहा? 


और पराये देही में मुझस द्वेष करते हैं वे आसुरी योनियों में अनेक जन्म पा कर अधम 
प्राप्त होते हैं, मुझको नहीं पाते | ऐसा कहने से भक्ति और द्वेष का अन्योन्य में विरोध Le, 
गया है । तथा विष्णुपुराण में भी रामलक्ष्मणादि का खगारोहण कह कर यह कहा द js त 
प भरती येते ती उनके छोक को गए। यश गी 
शब्द से स्पष्ट ही भक्ति कही हुई है। इन सब प्रमाणो से भक्ति, रागरूपी है तथा” 


bee देवां लब्धा55नन्दी मवति ०” यह आत्मा.रस ही को पा कर आरे 
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| वगरजनपदस्थास्तेऽपि तन्मनंसस्तत्संसोकेतांमापुः 


ड सामान्य धमै निरुपणुनतरङ्म मेरूपणमत्तरा 3 द 
qe?) <a धमनिल्पणभुत्तराद्वेमू - . ३४९१६ 
ag रागः “रसवजं रसोड्प्यस्थ परं इषा निवर्तत” इ 


eis दी र सर्गारेर त्यादौ प्रसि द: अङ रसो राग POP 
व्यवे एव रामलक्ष्मणांदीनां गारोहशुकत्वा “ दः अत्र रसो रागः तथो च 


oe तेष Reeder: कराल 
2 ति साचादेवानुरागशब्दो 
इति तस्मादांपि न whee अनुरागरूपेचे भिनले kes: 
र रागंत्वे Fear उंदासीनेष्वनेकान्त्यादिति चेत्‌ उच्यते द्वेषका्य निबृततस्तद्विरोधिनी च 
प्रवृत्तिः। भति उ re क प्रवेत्तिस्तद्रिरोधिना तदलुव॑तनादेनिवृत्ति: | 
एवं चे कायसुंखेन विरोधिनभभिप्रेत्य देषप्रतिपचेत्यु प्त त्यया या 
AiR cs = भज्ञात्माव तू asd 
नेवं यथा द्वेष इति | रागोत्कर्षेण तदनुवर्तनायुत्करपस्य core कि च यो यंत्र अतस्त 
स्यौदासीन्याभावेऽवगते, भक्तिः तादशानुवर्तनाद्यनुकूलद्वेपाविरोधिगुशरूपा, अनुवर्तन- 
हेलात्मबिशेषशुणत्वात्‌ इष्टसाथनतांधीयत्‌ इति साधनताधीत्वबोधसंहकारेण परिशेषाद्रागत्वः 
सिद्धि 'किंमुत सम्यंग्मेक्तिमंतास्‌' इत्येतत्केमुत्यन्यायेन च्चे ट्रेषविरोधिन्येव द्रें्व्या “मां हि 
पार्थ व्यपाश्रित्यं येऽपि स्युः पापयोनयः | किं पुंनबराह्मणाः पुण्या” इत्यादौ | एवं 'मामांत्म- 
Rey इत्यनेन द्वेषस्य संसोरहेत॒ुत्वाभिधानात्तद्विरुद्रगुणोपाधिपौरिहरेण परंत्मगोचर 
रंग एव भक्तिरूपः संसारनाशहेतुः | एतदेवोक्तम्‌ 'मामप्राप्येवेति । चकारात्पुलकादि- 
रगसिङ्गेनापि रागेत्वसू ग्रासेद्धं हि 'पुलकाश्वितेन कथयति मय्यनुरागं wiley’ त्यादौ तत्‌ | 
मक्तशुणान्तैरत्वे तु -एंथ्लङ्गेताकल्पने गौरवस्‌। स च रागः केपाशिंदिश्सोपताजान- 
न्योऽपि याँगादिवेंदिच्छारूंप एंव अस्माक तु ग्रीणाम्यनुरज्यामीच्छामित्यादि प्रतीते रोगः 
्यगेब, द्वेषवत्‌ इच्छाया असिद्धमात्रविषयत्वात्‌ रागस्य सिद्वासिद्धविषयत्वाचचं प्रेत्युंत तस्ये 
ष्छात्वादिनाऽपि ज्ञानजन्यत्वकल्पने गौरवाच्चेति दिक्‌ इति | 
अथ tog किमिति Aq अत्र हन्नम्‌ | 
सो परानुरक्तिरीश्वरे ( भ० मी० Fo ग्र १ आ० Wo ६) 
अत्र सा परेति लक्ष्यनिर्देशः। शेषं लच्षणस्‌। परेति गौणीं व्यावर्तयति ईश्वर इति प्रकृता- 
म्‌ आराध्यविषयकराग एव सा आराध्यनिष्ठाराधनानुगुणगुणज्ञानमपि भक्तयङ्गतया 
| है भाषा Mer 
शता है । इस वेदवाक्य में रस शब्द से राग कहा हुआ है तथा गीता में भी ' 'रसो5प्यस्य परै ष्वा 
“ov भोजन छोड़ने से सब रस निवृत्त हो जाते हैं परतु रस ( राग ) रह जाता है और वह 
RTE से नष्ट हो जाता है | यहाँ राग ही में रस शब्द का प्रयोग है | इससे भक्ति राग 
रै है । ति | 
१०--मक्ति का लक्षण क्या है ! 
सण, उरक्तिरीशरे” ( भ० मी० Zo अ० १ था 
oa इआ है | इस सूत्र का र्थ यह है कि आंराधनी 
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~ 


१ सू० १) इस oe का 
य पदार्थ अथात परमेशं में उत्तम 


q 


१४२० | सनातनधर्मोद्धारे aa | 
तत्रोपयुज्यते इतीश्वरपदेन च्यते इह 'तु परमेश्वरविषयकान्तःकरणइत्तिविशेष एवह | 
तद्वशेष्य च लौकिकालुरागादौ सुग्रहम्‌ यथोक्तं परमभक्तिमता प्रह्मदेन-- i 
या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी । 
त्वामलुस्मरंतः सा मे हृदयान्माऽपस्पतु ॥ इति 
» (विर Jo Bo २ ग्र Roly 
अत्र प्रीतिपदेन सुखनियतो विषयेषु राग एव लक्षितः अन्यथा रीतेः सुसस्पाप 
निर्विषयत्वेन विषयसप्तमी न स्यात्‌ तस्याः सुखन्ञानरूपत्वेऽपि सुखविषयकतया विषयत. 
.कत्वासम्भवात्‌ . तस्मादसुरक्तिरेव सविषयाभक्तिः न च विषयजन्याग्रीतिरित्यर्थः जळ: 
सप्तम्या अननुशासनात्‌ कि च 
` ` नाथ योनिसहस्लेषु येषु येषु घ्रजाम्यदस्‌ | 
तेषु तेष्वच्युता भक्तिरच्युतेऽस्तु सदा त्वयि ॥ 
इति तदीयपूर्ववाक्ये भक्तेरीश्वरविषयतासिद्धौ प्रीतिपदेनापि तदेकवाक्यतया पैवोच्यो 
पूर्व प्रतिजन्म, भक्तिप्रार्थनम्‌ | इह तु विषयरागदष्टान्तेन तस्या एव सवेदा5प्यपरिहायेत- 
प्रार्थनमिति विशेषः विषयजन्या प्रीतिरपि रागं विना न संभवतीति रागावश्यकत्वम्‌ तथा व 
mastery “सुखाचुशयी रागः” ( पा० २।७ ) इति तस्यैव वक्ष्यमाणलिज्लेषु व्यापन 
लघुत्वाच्च भक्तित्वम्‌ तु क्त्रचित्‌ स्मरणस्य क्वचित्‌ कीतनादे!, अनलुगमात्‌ न च Tet 
नस्य तत्वम्‌ द्वेषादिमत्स्वपि तत्सङ्गात्‌ नाप्याराध्यत्वेन ज्ञानं सा, पूजननमस्काराधाएः 
धनास्वननुगमात्‌ अपि च TRAST नमस्कायत्वादिज्ञानवत्यपि भक्तोऽयमिति व्यब 
रापत्ते! | ननु रागादिसहिताराध्यत्वज्ञानमिति चेत्‌ तहि अनुराग एवास्तु अत एव-- 
AAA मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ | 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यात्ति च रमान्ति च ॥ ( गी० अ० १०६) 
तेषां सततयुक्कानां भजतां प्रीतिपूवेकम्‌ | 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मांमुपयान्ति ते ॥ 
` भाषा 
अनुराग ही भक्ति है.। और तात्पये इसका यह है कि उक्त अनुराग में उत्तमता तीन प्रकार 
है जैस. कि “याथात्म्यज्ञान” इस प्राचीनो के Wiad उक्त अनुराग में तीन विशेषण लगा 
जिनके कारण उक्त राग को भक्ति कहते हैं । वे विशेषण ये हैं कि-- - 
े १--जिसके विषय में जो अनुराग हो वह. उसमें आराध्यत्व ( पूज्यता.) 


से हो । 


कार की होती 
ये गये 


के ठीक qi 


२---राग दृढ़ हो, अर्थात्‌ उस राग से किसी समय में शोक न उत्पन्न हो 


>--राग वाला जिससे भिन्न है उसमें जब वह राग न हो । 
यहाँ यदि प्रथम विशेषण न दिया जाय “तो sea के भ्रम से जो राग 


सके | 
होता है” 
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बषण्ड २] सामान्यधमनिरूपणमुत्तराष्धेम्‌ १४२१ 


इत्यादौ तद्गतचित्तप्राणादीनां भजन 


मुक्त न त्वाराध्पत्वेन ज्ञानवतामेव, अत 
O_O ’ q at 
श्रीकृष्णस्य VATS गोपीनामपि परन्ति त्तिः स्मर्यते | 


अनुशब्दार्थस्तु न रकषणान्तगैतः किन्तु भगवन्महिमादिजञानात्‌ अनु पश्चात्‌ जायमानत्वाद- 
ुरक्तिरित्युक्तम्‌ र. अद पाद | माहात्म्यं महत्वम्‌ तत्‌, विषयनिष्ठप्रभावविशेषवत्त या, 
तनिष्ठमाधुर्यभावविशेषवत्तया, तक्िष्ठयुर्धभावविशेषवत्तया, तनिष्ठसख्यभावविशेपवत्तया, 
चच तज्ज्ञानस्यारा घ्यानष्ठानुरागदाढ्यानुकूठतया55वऱ्यकत्वमू TAY अक्रूरस्य यथा ्रभो- 
gre इति । द्विती यम्‌ वजसुन्दरीणाम्‌ वक्ष: श्रियेकरमंणं च भवाम दास्यः? 
इति। तृतीयस्‌ वात्सल्यभाववता मातृचरणप्रभृतीनाम्‌ “मो हेतावङ्कमासेप्य परिष्वज्यापतम्गदमः 
इति | चतुर्थम्‌ गोपादीनाम्‌ “पादसंवाहनं चकु! सेता महात्मन; कक... 
प्रभाव पश्यतामपि न तत्स्फूर्तिरिति । नलु पित्रादिगोचरानुरागस्यॉपि प्रकृतभाक्तित्वम्‌ 
प्रसज्येत जगत एव परमश्वरात्मकत्वात्‌ । अथ विकारविशिष्ठ एव तथात्वं वाच्यस्‌ तथापि 
गोपीनां प्रादु्ावावच्छिन्नेश्वरभक्तावच्याष्तिः, न यतः जीओोपाध्यनवच्छिन्नचैतन्यविषयाचनु- 
क्तिरेव सा । एवं च आ्रादुभोवावच्छिक्षे परिपूर्ण च भङ्गि; संगृहीता भवति । इति 

अत्रेदमवधेयम्‌ “अथातो भक्तिजिज्ञासा' | १ ॥ ‘ar परातुरङ्विरीशवरेः ॥ २ ॥ 
तत्र सेति’ लक्ष्यस्य “ईश्वर इत्यालम्बनस्य 'अ्रनुराक्र' रित्युक्करूपस्य रागस्य 'परा’ इति 
तद्विशेषणानां च. निदेशः | वतिंपदार्थस्यापि भक्ते! 'अथ शब्दानुशासनम्‌ केषां शब्दानाम्‌’ 
इति वत्‌ सेति तदा परामर्श! विशेषणानि तु प्राचीनैः । 

'याथात्म्यज्ञानमूलो यः सुदृढः - सवेतोऽधिकः । 
स्नेहो भक्किरितिप्रोक्कस्तया get चान्यथा ॥ 

त्यत्र परिगणितानि | आराष्यत्वश्रान्तिमूलस्य विशेषदशननिवत्येस्य विप्रलम्भकादि- 
'गोचरस्य रागाभासस्य वारणायाराध्यत्वम्नमाूलत्वपर्यवसितमां विशेषणम्‌ अनित्यत्वादिः 
दोषाक्रान्तगुर्वाधालम्बनस्य परिणामे शोकजनकस्य लौ केकविषयरागस्य व्यावतनाय नित्य- 
विपयकत्वपयैचसन्न द्वितीयस्‌ | तथा चोक्तम्‌ . र | 

iba | माषा . is 
ROU पदार्थ को गुणी समझ कर उसके. विषय में जो राग होता है वह भी भक्ति कहलाने लगेगा। 
Re विशेषण के लगाने पर उसे 'भक्ति' नहीं कह सकते क्योकि वह राग, पदार्थ ज्ञान से नहीं 
"पु भ्रम (भूल) से है। mn tet 

इसरा ae i न दें तो कामिनी आदि. विषयों में जो अनुराग हा हक 
"रैना पड़ेगा और इस विशेषण के लगाने पर उसे भक्ति नहीं काह सकते क्योंकि ने सभी नष्ट र 
| SEI इसलिए उनके नाश से रागियों को उसी Bel का शोक AAT । इसलिए उनके नाश से रागियों को उसी श्रेणी का शोक मेलना पजा े हि जि 
उ ge १४२५, 59३) मे कहे विषय अति उपयोगी नहीं हैं औरं माषो करने | पर ड! | 


ety है, इससे अनुवाद नहीं किया गया | 
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प्रभवति विषयेषु aT रागः 
परिणमते. विरतेषु तेषु शोकः ॥ 
त्वयि रुचिरुचिता;नितान्तकान्ते। 
__ रुविपरिपाकछुचामगोचरोऽसिः। इति 
एबं भेदवादिना. मते खखनिष्ठमेदप्रवियोगित्रिषयस्य रागस्य निरसनाय तर 
तदेवः निरुपाधिकत्वम्‌ अत्र च खं स. स आत्मा निरुपावित्व च खखनिष्ठभेदाप्रतियो 
यक्रज्ञानमात्रजन्यत्वम. FOE फलातुसन्धानाजन्यत्वपयवसितम्‌ः तेन. सुखस्यापि फलतया 
तद्विषये; रागे तज्ज्ञानजन्यत्वसच्येडपि नातिप्रसङ्गः ईश्वरशाब्देनः चेह नाद्वेतवेदान्तदशनरि 
माग्रोप्राधिकचैतन्सम्लेव Tad किन्तु निरुपाधिकं अक्मापीति खरूपव्याक्रणेनेवाग्रे सुटी 
भविष्यतिः EARN रागः स्वात्मन्येव सम्भवी अन्यत्र तस्य निरुपाधिकताया 
अतिः SONATE नः IAT कस्मादात्मनि प्रेमेति ASS. कथ्चिदो्ट प्रेमकारणस्यात्मत्वस्याति 
FASTA च-- 
वाजसनेयिज्ह्मणोपनिषदिः श्रूयते 
तदेतत्मेय॥ पुत्रात्प्रेयोवित्तास्रेयोऽन्यस्मात्सवस्मादन्तरतरं' यदयमात्मा: इति; 
- न वा:आरे सवेस्य का मरा यश्स वे प्रिय भवति आत्मनस्तु कामाय सव प्रिय-भवति। इति च 
_-अन्न-चात्मञचन्दो; जीव्रमीरबरं तत्सामान्यभूत्चैतम्यश्वात्मत्वसामान्याह्योधयति एमं च 
भाषा 


का उनका राग होता हैः। देखिए; परमभक्त पण्डितवर का. श्लोक “'प्रमवति ०?” इसका यह अर्थ 
है कि हे परमेश्वर ! जिन जिनः अन्य विधयो में जो जो. राग होता है' उन विषयों के नाश होने 
परः वह राग, शोक रूप से. परिणत. हो जाता है। केवल एक आप ही ऐसे हैं कि जिनमें राग, कदा 
शोक रूप 'से'पंरिणतः नहीं. होता किन्तु वह राग सदा राग ही बना रहता है, क्योंकि श्राप निल a 
सदा सुन्दर S| इसलिये आप ही' के विषय में राग; उचित-औरः सदा आनन्दकारी हैः। 

तीसरा विशेषण यदि न लगाया जाय तो जीव और परमेश्वर के परस्पर में भेद मानने बव 
दर्शनशात्रों के मत में जीव का जो परमेश्वर में राग है वह भी भक्ति कहलाने लगेगा । ताद प 
है कि. अपनी भक्ति, उसमें कदापि. नहीं हो सकती: जिससे किं आप मिन्नः Fad आ. 
जिससे ake हैं: उस्री;में अपनी: मक्ति.हो सकंती.हे. क्योंकि “भक्ति! उस-अंतुरांग को कहते 
जो खाभाविक हो अर्थात्‌ किसी इच्छा से न हो False यह है कि ऐसा age अपना; 
` ही.में होता है क्योंकि अपने. से अत्यन्त,भिन्न पुत्र, पत्नी आदि में भी जो अनुराग होता है र्द 
ही प्रयोजन से: होता हैः न कि उनके प्रयोजन से---यह- सभी पर विदित है. औरं बृहदारण्यक है 
fangs में: भीः “agaerr:” “'न. वा अरे? इन. वाक्यों से ऐसा ही: कहा. gare और अपन मॅ (हि 
राग का कोई कारण नहीं होता किन्तु वद आप ही आप रहता है-तथा कोई पूछ मी नहीं Be र 
' अपने में क्यों अपना अनुराग होता है £ और पूछे भी तो इससे श्रतिरिक्ते-कोर = 
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| | eens का तत्रोक्ता wits सुत्रामेव न सम्भवति खनिष्ठ भेदगप्रति- 
| योगिविषयकस्य मेम्णः सोपाधिताया भक्तित्वाभाव्रयोजिका लोकवेदसिद्धत्वात्‌ स्पष्टीकृत- 
आयमर्थः शुकाचायश्रीपादेः तथा हि-- | | : 

ब्रजौकसां स्वतोक्रेषु: स्नेहवल्ल्या ऽन्दमन्वहम्‌ 


जि प Arde q. | 
शर्नेनिःसीमवदूधे: यथा, दृष्णे. 


त्वपूरबवत. ॥ २६ ॥ 


इति श्री शुकाचार्येणोक्ति-- (Als Bo १० पू अ० १३ ) 


go १५, राजोचाच-अझन्परोङ्कवे कृष्णे इयाऱ्मेमा, कध भवेत्‌,। | 
eee; योऽभूतपस्तोकेषु स्वोद्धवेष्वापे, कथ्यताम्‌ ॥ ४६॥ 
श्रीशुकः उवाच--सर्वेध्ाप्नपि भूतानां नृप. aia | | 
इतरे5पत्यवित्ताद्यास्तइन्नभतयैव - - हि [yoy 
TT यथास्नेहः सस्वकात्मनि देहिनाम्‌ । 
न तथा ममतालंवि पुत्रवित्तगृहादिषु ॥५१॥ 
भाषा 
सकता कि “अपने तो आप ही हैं जिसके कारण दूसरों में राग होता है तो अपने में अनुराग का 
कारण क्यों पूछते हो” £ और यदि प्ररनकत्ता आह से उत्तर ही लेना चाहे तो उसको इसी उत्तर 
पर सन्तोष करना पड़ेगा कि “अपने तो आप ही हैं” इसी से अपना राग अपने ही में है अथीत 
अपने में अपना अनुराग खाँभाविक है, इसमें कोई कारण नहीं है। यह विषय पूज्यपाद श्री शुकाचार्य 
का भी स्पष्ट कहा हुआ है कि--- | | 
` “ब्रजौकसां०” यशोदा के नन्दन श्री कृष्ण भगवान्‌ पर ब्रजवासिंयों का अपने पुत्रों की अपेक्षा 
जैसे पूर्वे ही से अधिक और असीम स्नेह था वैसे जब ब्रह्मदेव नें सब वत्सों और वत्सपाल बालकों 
को हरणं कर लिया तथा कृष्ण भगवान्‌ ने खयं उन वत्सों' औरे वत्सपाळों का रूप धर एक वर्ष 
" सब कामों को चलाया उस समय मी ब्रजवासी मनुष्यों तथा गौंओ का अपने अपने उन बनावटी 
wha बालकों पर पूर्व के वास्तविक वत्सों' और बालकों की अप्रेज्ञाः अधिक और असीम स्नेह 
a i ॥ २ ६॥ ` उ | 
$ | ag राजा परीक्षित ने शुकदेव जी से कहा कि हे oy ह ल a [ह 
Dan डं SY मगवान्‌ पर ऐसे अधिक ओम का होना जो. कि अपने पुत्री पर मी'नहीं इया 
ग में सकता है 2 ॥ ४९ ॥ Me 
कवके ae ° श्री झुकदेव जी ने कहा कि है दप ' i. अपंना न्य ही pies vay = 
फेक “ a होंता है और पुत्र तथा थन आदि आर a te eee 
भला Sar करते हैं क्योंकि यह सबके ७. ग a वेता प्रोता कै वता मेन 
भेष भाती अथात्‌ जिसको वे यह समकते हैं कि “पह मै र AS >खाभाविक अपने में 
य पन्न, धन, ग्रह्मादि में नहीं होता ॥ ४० ॥ ५१ ॥ पस्कुउत्त 
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- देहात्मवादिनां पुंसामपि राजन्यसत्तम | 
यथा देहः ग्रियतमस्तथा न ह्यनु ये च तम्‌ ॥ ४२॥ 
देहोऽपि ममताभाक्‌ चेतसौ नात्मवत्म्रियः। 
यज्जीयैत्यपि देहेऽस्मिन्‌ जीविताशा बलीयसी ॥ ५३॥ 
तस्मात्प्रियतमः स्वात्मा सर्वेषामपि देहिनाम्‌ । 
तदथमेव सकल जगचचेतञ्चराचरस्‌ ॥ ५४॥ 
कृष्णमेनमवेहि त्वमात्मानमखिलात्मनास्‌ | 
| जगद्वितायं सोऽप्यत्र देहीवाभाति मायया ॥ ४५ ॥ इति 
अन्तःकरणावच्छिन्नचेतन्यरूपतया विशेषरूपेभ्यो जीवात्मभ्यस्तु पूवाभिहितस्य .| 
सोपाधिकस्य निरूपाधिकरय चेश्वस्स्यं भेद एव साम्व्यवहारिकप्रॅतियोगिकः सास्व्यवहारिकधे 
माषा 
अपने प्रेम का भूखे और पण्डित के मेदानुसांर इतना ही मेद है कि-- 
erro” मूर्ख देह ही को आत्मा मानते हैं, इसलिये उनका खामाबिक परम प्रेम देह 
में जैसा होता है वैसा देह के संम्बन्धी पुत्रादि में नहीं होता ॥ ५२ ॥ | 
 -्द्वहोऽपि०” और पण्डित. पुरुष देह को आत्मा नहीं समझता किन्तु यह .समरता है कि 
आत्मा ( मैं देह से अन्य ही हूँ ) ऐसा समझता है | इसी से उसके लिए देहः मी आत्मीय ही है 
किन्तु पुत्रादि आत्मीयों की अपेक्षा अन्तरङ्ग है क्योकि देह ही क्ले सम्बन्धी पुत्रादि हैं, इस कारण पण्डित 
का खामाविक परम प्रेम आत्मा ही में होता है न कि देह में। क्योंकि जब देह अत्यन्त वृद्ध मरणासम्मत 
_ हो जाता है अर्थात्‌ जब यह निश्चय हो जाता है कि “अब यह देह नहीं रहेगा” तब मी थासा के 
gai ही होने से देह पर उसका प्रेम. रहता है जिससे बह तब भी जीवन चाहता है ॥ ५२॥ 
“तस्मात्रिय०” इसलिए सब-प्राणियों का अपना आत्मा ही परम प्रिय है और उसी के किए 
स्थावर और सब जगत्‌ प्रिय होता है ॥ ५४ ॥ : 
“कृष्णमेन °” है राजनू.! तुस इन कृष्ण को सब आत्माओं का आत्मा निश्चय करो AA 
इनको परमेश्वर समझो और वह परमेश्वर भी जगत्‌ के हितार्थ ही देहधारी सा देख पढ़ते है | 
तात्पर्य यह है कि मायोपाधिक चैतन्य रूपी ईश्वर से अन्तःकरणोपाधिक चैतन्य रूपी जीवाममा, मिन 
नहीं हैं। इससे HU परमेश्वर, सब प्राणियों के आत्मा हैं, इसी कारण से अपने अपने पुत्रों की अपरद 
ब्रजवासी मनुष्यों और गौओं का उनमें अधिक स्नेह था और वे बनावटी वत्सपाल और वत्स भी 
कृष्ण ही अर्थात्‌ व्रजवासी मनुष्यों और गौओं के आत्मा ही थे। इसी से अपने अपने वास्तविक है 
अर्थात्‌ पूर्व के वत्सपालो और वत्सो की अपेक्ष[-उन बंनावटी वत्सपालो और वत्सों पर अजवासी ag 
: भौर्‌-गौओं का अधिक तथा असीम स्नेह हुआ ॥ ५५ || तथा अपने में जो अपना राग है ईस 
निरुपाधिक प्रेम कहते हैं और निरुपाधिक होना - ही तीसरा विशेषणं है जो कि उक्त प्राचीन री 
“।सर्वत्रोऽघिकः'? शब्द से कद्दा गया: है। 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


सामा धर्मनिरूपणमुत्तराद्धम प्‌ < 3 
qe? ] ` सामान्यध्मेनिरूपणमुत्तराधम nace 


तयुपासकादुपास्यस्थ मेदावलम्बमानाः सर्वेऽपि वेदान्तदर्शनसम्प्रदायागूढामिग्राया! सुतरा- 
पपद्यन्त हात न तद्विरोध इतीश्‍वरे भक्तिरभेदवाद एव सम्भवति न तृक्तसम्प्रदायग्रन्था- 
नामापातोपनीततात्पर्यविषये भेदे कथमपीति फलितम्‌ तदेतरसर्वं मनसि निघायैव भगवान्‌ 
मक्तेषु ्ञानिनमन्ते क्यो ' ज्ञानी त्वास्मेव मे मतम्‌” इति । भेदः परस्परमेव 
गति ब्रह्माभिन्नेर भ्यो भेद) कथं aul 
भवती ति या भद्‌ pu ब्रह्मणीति तु न शङ्कितव्यम्‌ ्रच्याभिन्नेम्यो 
अब इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि सामान्य बुद्धि बालों का यह ध्यान कैसा उलटा है कि 
| “जीव ओर ईश्वर के मेदवाद में ही जीव, ईश्वर का उपासक हो सकता है क्योंकि सेनय और सेत्रक, दो 
| होना चाहिए | और अमेद्रवाद में तो जब दोनों एक ही हैं तत्र उपासना बन ही नहीं सकती” क्योंकि 
| इहृ प्रथम ही कहा जा चुका हैकि एक का दूसरे में निरुपाधि प्रेम हो ही नहीं सकता तो ऐसी दशा 
| में मेदवाद में भक्ति हो ही नहीं सकती और यदि हो सकती है तो अमेदवाद ही में, क्योंकि अपने 
| में अपना प्रेम निरुपाधिक होता ही है। और जीव तो ईश्वर से भिन्न ही नहीं है, क्योंकि देवता 
प्रकरण में यह कहा जा चुका है कि सामान्य चैतन्य, ब्रह्म और वही चैतन्य, माया रूपी उपाधि लगा 
|| कर ईश्वर ओर माया के परिणाम अन्तःकरण रूपी छोटी उपाधि के वशीभूत होकर जीव कहलाता है 
| अर्थात्‌ विशेष चेतन्य'ही का नाम जीव है ।. 
| अब ध्यान देना चाहिये कि विशेष सामान्य से भिन्न नहीं होता जैसे मनुष्य से ब्राह्मण आदि, 
' समुद्र से वीची, तरज्ग, फेन, gga आदि, प्रथ्वी से यव, गेहूँ आदि भिन्न नहीं होता। इसी रीति से जीव, 
| मसे भिन्न नहीं होता क्योंकि ब्रह्म, ईश्वर और जीव इन तीनों का चैतन्य रूपी अंश एक ही है तथा. 
। ईश्वर मी उपाधि के वशीभूत न होने से ब्रह्म सामान्य चैतन्य ) ही है, इसी से जीव की अपेक्षा वह 
| भी सामान्य ही है और पूर्वोक्त भक्ति लक्षण के सूत्र में €श्वर' शब्द से ब्रह्म और ईश्वर दोनों का ग्रहण 
| हे | इसी से ब्रह्म की उपासना, निराकार की और ईश्वर की उपासना, साकार की है क्योंकि उपाधि 
| ही को आकार कहते हैं और जीव तो अन्तःकरण रूपी एक छोटी उपाधि के वशीभूत होने से चैतन्य 
| विशेष रूपी है तो वह कैसे ईश्वर से भिन्न हो सकता है £ अब वह बात निकल आई कि ईश्वर में 
भैर का अनुराग अपने ही में है. तथा निरुपाधिक है, इसी से वह भक्ति कहलाता है | 
और अब इतनी ही शंका रह गई कि “जब चैतन्य एक ही है तब उपास्य और उपासक का मेद 
होगा £ परन्तु इसका समाधान यही है कि यद्यपि ईश्वर से जीम नहीं मित्र है तथापि ईश्वर जीव 
भिन्न ही हैं, इसी से ईश्वर उपास्य. ओर जीव उपासक ति । इस पर मी यह शंका होती है कि मेद 
"न्य ही से होता है जैसे चैत्र का मेद त्र में और मैत्र का मेद चैत्र में थात्‌ ऐसा कदापि नहीं 
ओता कि चैत्र से तो मैत्र, अभिन्न हो और मैत्र से चेत्र भि | - 3222 कह 
मिन |. 4 ही जीव जब. ईश्वर से अभिन्न है तो ईश्वर को भी जीव से a दी होना आहिल 
| र यदि ईश्वर, जीव से मित्र है तो जीव को भी ईश्वर से मिन ही होना चाहिए । न कि 
`| रहे । इसलिए यह कैसी बात है कि जीव तो. ईश्वर से अमिन है प्र्त ईश्वर जीव से अभिन्न 
| किन्तु भिन्न हो है। परन्तु इस शंका का भी समाधान यही है कि अन्योन्य में मेद होने का 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


a द्रव्ये, सश्च इंदादिभ्यः Was एोथेवीविारेभ्यो २ 
घेंटादिभ्यो Ke सभंद्रामिक्षेभ्यो चीचीतंरङ्गा बु 
हक वेश्वंजनीनासुभवरेव निर्णीतत्वात्‌ । 


धूभादिभ्यः एंथिव्यां च भेदस्य । 
तथा च भमवत्पादाः--सत्यपि भेदापगमे नाथ ! तवाहं न मामकीनस्त्वम्‌ | 


aaa हि तरङ्गः कर्णेन समुद्री, न तारङ्गः ॥ इति। ` 
stot ब्रह्मास्मि इत्यादीनि ्रौतमहावाक्यान्यप्यत एव ty 
कि बहुना 'तत्वमसि अह - 
ह्मोभेदमेवांचगमयंन्ति न जात त्र्मणि जीवामेंदम अन्यथा भेदान्यप्युद्ेश्यविधेयोभय 
भाषा ` = 
नयम वहाँ ही होता है जहाँ कि दोनों अन्योन्य में सामान्य और विशेष न॑ हों अर्थात्‌ दोनों विशे 
दी विशेष हों जैसे चैत्र और मैत्र, क्योंकि इनमें एक दूसरे का सामान्य नहीं है किन्तु दोनों का ए 
तीसरा मनुष्य रूपी सामान्य दै । और सामान्य तथा विशेष में तो ऐसा ही होता है कि विशेष, सामाय 
से अभिन्न और सामान्य तो विशेष से मित्र ही होता है जैसे मनुष्य रूपी सामान्य से चेत्र बा म 


` अमिन ही हैं, तथा मनुष्य रूपी सामान्य, चत्र वा भत्र से भिन्न ही है, ओर समुद्र भी वीची आदि पे 


Gra ही दै, ऐसा ही सत्र उदाहरणों में समझना चाहिए और प्रकृत में “a a | सामान्य रूपी on 
से जीव यद्यपि अभिन्न है तथापि ईश्वर, जीव से भिन्न ही है । इसी से जैसे चैत्र के द्रोप, मलुग 
- सामान्य में नहीं होते वैसे ही जीव के दोष भी ईश्वर में नंदी होते | और इंसी रीति के = 
विशिष्टाद्वेत आदि सम्प्रदायों के साथ वास्तविक में sia दशन का कुछ भी विरोध नहीं ह 
उन सम्प्रदायों का भी वास्तविक तात्पये, ईश्वर की उपासना ही में है न कि ईश्वर से ie ही. 
और उपासना तो ईश्वर में जीव के मेद को लेकर बेनी ही जाती है । बल्कि जीव १. 
मेद खीकार करने पर पूर्वाक्त प्रकार से ईश्वर में जीव की भक्ति हो ही नहीं सकती क्य 
वाला जिससे मिनन है उसमें उसका राग, उक्त रीति से निरुपाधिक नहीं हो सकता है 
अभिप्राय से उक्त तीसरे विशेषण का ऐसा खरूप नहीं कहा गया कि “जो अपना प क. 
Gast में न हो वह भक्ति है” क्योंकि यदि ऐसा कहा जाता तो जीव से मिन्न a में है 
निरुपाधिक कैसे होता £ किन्तु उसका खर्प ऐसा कंहा गया कि “राग वाला ie al 
हो उसमें उसका राग, भक्ति है । इस रीति से जीव का राग ईथर में निरुपाधिक सिद्ध थै". 


को भक्ति कहते हैं । इसी तात्पर्य से श्री स्वामी -शङ्करांचोय ने कहा है कि-- | i 


cquft Reto? हे नाथ ! यद्यपि आप का मेद सुममें नहीं है तथापि i val 
न कि आप मेरे हैं, क्योंकि तरङ्ग तो समुद्र का होता है परन्तु समुद्र कदापि तरे र ft 
` ` चिक क्या कहना है, जंब कि खयं वेद ही इंसी तांत्पर्य से जीवों ही में ३१ al | 


बोध कराता है न कि ईश्वर में जी के अमेंद कै देखिये उपनिषदू के अति प्रसि ha dl 
“हं ब्ह्मारिfि०” (Fe अथ अस्मि) अयातं में ब्रह्म हूं यह वाक्य स्पष्ट रूप 
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ge?) सासान्यधमेनिरूपणयुत्तरा्ट्धम. | 
4 हमभिव्याहृतस्याख्यातस्योददेश्यसमानपुरुषत्वनियमेन ‘apy | 
तीत्यस्यापत्तेवारयितुमशक्‍्यत्वात्‌ अत एव जीवाय 
व वेतनत्वमपि जीवानाम्‌ | 
तथा च श्रुतिः--वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिवेत्येव ae 
तिं चेदम्‌ 'तदनन्यस्वमारम्मणशब्दादिम्यः” (Fo Zo अ० २ पा० १ व्र १४) इति 
खरे मगवता व्यासेन ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम इति गीतायाम्‌ ( अ० ७ छो० १८ (व्ययी 
भंगवता5पीति | | fr 
स्पष्टीकृतश्चायमर्थः परमभक्तेन प्रह्वादेन-- 
त्वं वा इदं सदसदीश भवांस्ततोऽन्यो 
माया पदात्पदं पार्था | 
अमेद को कहता है न कि ब्रह्म में जीवो के अभेद को, क्योंकि यदि उसको कहता तो इस वाक्य 
का यह खरूप होता कि REET (अब, मैं है) । जैसे मैं मनुष्य हूँ! इस वाक्य से सुभी में 
ष्यं की एकता ( अभेद ) का बोध होता है न कि मनुष्य में मेरी एकता का, और मनुष्य में मेरी 
एकता नहीं है परन्तु यदि होती तो उसके बोध के लिये ऐसा ही कहा जाता कि 'मनुष्य, मैं है? । ऐसे 
ही मुझमें ब्रह्म की एकता (BAT) है, इसी से वेद में यह कहा है कि भैं ब्रह्म हैँ” और ब्रह्म में जीव 
की एकंता नहीं .है अर्थात्‌ भेद ही है, इसी से वेद में ऐसा नहीं कहा गया कि हा, मैं है? तथा. 
Tree विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव wer’ (घटादि कार्य केवल कहने के ल्यि नामः 
त्र हैं किन्तु उनकी अपेक्षा मृत्तिका रूपी कारण ही संत्य है ) यह छान्दोग्य श्रुति और इसका 
भुसारी “तदनन्यत्वमारम्मण शब्दादिभ्यः? (Ago Ho २।१ सू० १४ ) यह व्याससूत्र मी . 
भनन्तरोक्त अभिप्राय ही से है तथा इन्हीं सब युक्तियों और प्रमाणों को हृदय में लेकर गीता में 
शी परमेश्वर ने ज्ञानी को चतुर्थ भक्त कह करं स्वयं यह कहा है कि-- 
ay “ज्ञानीलात्मैव मे मतंम्‌०” मेरा ( परमेश्वर का ) यह मत (सिद्धान्त ) है कि ब्रह्म ज्ञानीमक्त 
आत्मा ही है | तथा परमभक्त प्रहद ने मी श्रीमद्वागवत स्कन्ध ७ अध्याय ६ छोक ३१ 
भनन्तरोक्त विषय को स्पष्ट ही कह दिया है कि 
“St aT So” हेईश | यद्यपि यह कार्य और कारण रूपी जगत्‌ आप ही का स्वरूप है, आप 
*पक्‌ नहीं है तथापि आप तो इस जगत्‌ से अन्य ही हैं जैसे यव गोधूमोदि, प्रथिवी से अन्य नहीं 
से य उससे अन्य है और वीची, तरङ्ग बुडुद, आदि समुद्र cae हैं परन्तु समुद्र, 
व च हे अथीत्‌ -विशेष सामान्य से अन्य नहीं होता परन्तु सामान्य, विशेष से अन्य ही 
रैक. on विशेष की उत्पत्ति से पूर्व और उसके नाश से a भी pou ele es 
fi प आदि समुद्र ही से उत्पन्न हो कर उसी में लीनः होते हे ओर कक aus हे ‘at 
N भा दशा में समुद रहता ही है । इससे वीची आदि समुद्र से मिन्स नहीं | = येह : 
३ › "ण से अभिन्न होता है । और कारण तो कार्य से मि ही होता है। जेसे Se: 
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१९४२७ 


प अस्मि! इत्यनयोः स्थानेऽ- 
सावज्यदोषोऽपि न भगवत्याद्यते उपपद्यते 


१४२६ सनातनधर्मोद्धारे fae 


यद्यस्य जन्म निधनं स्थितिरीचणं च 
तट्ट तदेव ` वसुकालबदष्टितर्ोः ॥ | 
( मा० He ७ Ho ६ Blo ३१) wp 
इयमेव च भंक्तिसैक्तिफला-- 7 
त्रक्मसंस्थो5मरतत्वमेति | 
sarah यजामहे सुरान्थि पुशिवेद्धनस्‌ | 
उर्वारुकमिव बन्थनान्मृत्योमुच्षीय माऽएृतात्‌॥। (यजु० अ० ३ मं०६०) 
मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते | i 
स शुणान्समतीत्वैतान्त्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 
देवान्देवयजो यान्ति मद्धक्ता यान्ति मार्मपि । 
इत्यादि श्रुतिस्मृतिभ्यः तथा च ( भ० मी० द० १ अध्या ९ आ० ) aT 
Fr तत्संस्थस्यास्रतत्वोपदेशात्‌ ॥ ३ ॥ = । ह 
तस्मित्नीश्वरे संस्था भक्तिर्यस्य स तथोक्तः तस्यामृतत्वं फलसुप्राद ‘ras 
मृतत्वमेति इति। तस्माह्निष्फलत्वगौणफलत्वनिबन्धना तदजिज्ञासा TEA भवतीति । 
ज्ञानमिति चेन्न द्विषतोऽपि ज्ञानस्य तदसंस्थितेः ॥ ४ ॥ 
| | भाषा 
बीज और बीज QT, मी मिन है परन्तु दृ और बीज, प्रथिवी से भिन्न नहीं है, ऐसे ही काण 
और सामान्य रूपी आप से यह जगत्‌ भिन्न नहीं है। इसी से जीवों के दोष (विषम दृष्टि और हः 
आदि.) आप में नहीं हो सकते॥ ३१ ॥. 
ह a भक्ति का फल मुक्ति है जैसा कि “अद्यसंस्थो ०” परमेश्वर का भक्त मुक्ति oe 
“छ्यंबक यजा ०” जैसे अति पक्त फल बन्धन Eth) से छूट जाता है वैसे हम TASS से छूट ठ 
और मोच से न BE अथात्‌ मोक्ष पावे । इस बुद्धि से हम परमेश्वर की पूजा कर ee a 
वाक्यों में तथा “मां च यो०” जो सुर ( परमेश्वर ) में एकान्त भक्ति करता है बह सल, र! | 
गुणों को उल्लङ्घन कर मोक्ष पाता है | | : 
“i ` “देवान? इन्दादि देवताओं के भक्त, अन्त में इन्द्रादि को पाते हैं और मेरे ( ve : 
भक्त मी. अन्तम मुझे पाते हैं । इत्यादि गीतावाक्यों में कहा है और इसी : विषय नति 
zo अ० १ आ० १ ) शाण्डिल्य महर्षि के तीन सूत्र हैं जो भाष्यसहित अब न 
'तत्तंस्थस्यामृतलोपदेशात्‌ (३) उस ईश्वर में जिसकी संस्था ( भक्ति ) है उसके d 
( मोक्ष ) फल..का वेद में उपदेश है कि “हसंस्थोऽमृतलवमेति’ | इसी से यह ह क 
है और न इसका फल अन्य फलो के ऐसा अनिस है । इसलिये भक्ति विचाररूपी १९ 
आरम आवश्यक है । ज्ञानमित्रि चेत्न द्विषतोऽपि ज्ञानस्य तदसंस्थितेः ( ४ ) इस 
प्रश्नोत्तरूपी है-- | हद 
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i सामान्यधमेनिरूपणमुत्तराद्वैम र 
| ie en BRE 
ag FATA ब्रह्मज्ञानमेबोच्यते न See 
तेष दोषः संस्था भक्तिरेव न ज्ञानम्‌ ततया पथा चामृतत्यं तस्येवेति 
AGH खल्बमात्यास्तत्संस्था इति व्यपदियन्ते न पुनः राहा) | 
पार्या हि लोके वेदे चार्थाः अत एव iT शब्दायनि/- 
ता पत्न्याः सस्थाव्यतिक्रमम् | 
EAN ps ॥ 
MORES = ॒ ° भा० शा० Bo २६७ इलो० 8५२ 
इत्यत्र पांतेभाक्तः सस्थाशब्देनोक्ता तस्मात्संस्था भक्तिः एवं च “निष्ठस्य ड 
5 ० पा ति 
देशात्‌” ( अ० ९ He १।७) इति वादरायणीयद्नरस्यप्ययमेवार्थोऽध्यवसेय इति | 
तयोपक्षयाच ॥ ५ ॥ 
तया भक्त्या शक्त प्रति ज्ञानम्‌ उपक्षयं यस्मातू चकार उत्तयुक्तिसमुच्नयाथेः गीतायाम्‌ 
देवान्देवयजो यान्ति मङ्क्ता यान्ति मामपि (अ० ७१३) तथा प्रह्मादं ग्रति भगव द्वाक्यम्‌-- 
“यथा ते निश्चलं चेतो मयि मक्तिसमन्तवितम्‌ | | 
तथा त्वे मत्मसादेन निर्वाणमपि यास्यसि” ॥ 
( बि० Yo so १ Bo २०।२१ ) इति 
र भाषा 
प्र--ह्मसंस्थो' इस अनन्तरोक्त ats में संस्था, शब्द का क्यों भक्ति अर्थ किया जाता है, 
इसका ज्ञान अर्थ क्यों न at ? ं 
३० १--उस श्रुति में “संस्था’ शब्द का भक्ति ही अर्थ हे न कि ज्ञान, क्योंकि लोक में राजां 
न शत्रु को राजसंस्थ नहीं कहते sata gaa में ‘Ger शब्द का ज्ञान अर्थ होता तो राजा का शत्रु 
राजा को जानता ही है क्योंकि जाने के बिना शत्रुता ही नहीं हो सकती | इसलिये राजा के 
Wat 'राजसंस्थ” कहते परन्तु ऐसा नहीं कहते हैं | इससे निश्चित है कि संस्था शब्द का ज्ञन 
4 i है। राजा के भक्त अमाल आदि को ठोक में राजसंस्थ कहते हैं, इससे यह सिद्ध है कि 
"था शब्द का भक्ति अ है, इसी से महाभारत में चिरकारिक के उपाख्यान में कहा है कि-- 
र्‌ 'विमुश्य तेन? गौतम ने उस काल में अपनी पत्नी की पतिमक्ति को उन्नइन करना निश्चित 
त स अशु गिराते हुए यह कहा | इस शलोक में संस्था शब्द का भक्ति ही में प्रयोग किया 
भर यहाँ भाष्यकार ने यह कहा हे कि 'तनिष्ठ्य गोच्ोपदेशात्‌' इस वेदान्त दशैन के सूत्र का भी 
: समना चाहिये जो कि इस सूत्र का है । 
०२-६८ तयोपच्तयाच्च” g a भी अनन्तरोक्त 
ही तयापन्तयाच्च ' (५) इस ALTA A 3 
PUA ही अर्थ है, क्योंकि शान से केबल मति होती ह, ala भि ही से होती 
क) गीता में “देवान्देवय ०? इन्द्रादि देवताओं के भक्त इन्दादि को पाते हैं और मेरे 
। टे का यह वाक्य है कि- 
* सुझे पाते हैं, यह वाक्य है । तथा Tee के प्रति mae वैसे मेरे अनुग्रह से 
था ते० जैसे भक्ति से युक्त हो कर तुम्हारा मन अटल GANT 
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श्रतिमें 'संस्था' शब्द का ज्ञान अर्थ 


सनातनधर्मोद्धारे 


ag ‘aaa विदित्वाउतिसृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेञ्यनाय? ( शवे? उ०) 
Jaane मुक्तिः श्रुता तद्विरोधेन स्मृतीनामन्याथेत्व स्पा चेन्न अत्रापि 
तथा हि अतिमत्युपदं न gent रूढ्यम्‌ किन्तु यस्या सत्या सत्योरतिक्रम इति व्यत्यय 
यद्वा तदपेक्षया यतो भक्तेः मृत्योरतिक्रम इति व्युत्पत्या भक्तिमेवातिमृत्युपदमिङग 
उपपद्विभक्तयर्थापेक्षया कारकविमततयरथस्य बलवत्वात्‌-¬ | 
“तेषामहं समुद्धत्तां झत्युससारखागरात्‌ | 
भवामि न चिरात्पार्थ ! मय्यावेशितचेतसाम्‌' ॥ (गी० अ० १२७) 
इत्यादिना भक्तितो मत्वतिक्रमग्राप्तेः | मंत्र भवति ' त्यम्बक यजामहे सुग 
पुष्टिवड नम्‌ । उर्व्वारुकमिव बन्धनान्सृत्योयुक्षीय मा5मृतात' इति। अत्र यजने भक्तिः तो | 
तत्कल्पव्याख्यानात न चास्यां श्रुतौ भक्तेरसत्निधानस्‌ ज्ञसावपि तुल्यत्वात्‌ तस्मात्‌ अः 
याऽपि श्रुत्या ज्ञानस्योपक्षय एव प्रतीयत इति ॥ 
` अथ यदि रागविशेष एव भक्तिस्तदासौ वैराग्यवैरिणी हेयेव रागत्वात्‌ परमदा 
दिरागवदिति चेन्न संसासजुबन्धित्वस्य प्रमदारागादौ साध्यव्यापकस्य भगवाद्वेषये रा 
| "भाषा 
तुम मोक्ष (विदेहकैवल्य) भी पावोगे । 
go—aa कि वेद ही में “ate विदित्वा” (बरह्म के ज्ञान ही से अतिग्रत्यु' मोक्ष पाता है। 
मोक्ष के लिये दूसरा उपाय नहीं है) कहा है aa उक्त गीतास्मृति का यह sy नहीं लगाना al 
कि भक्ति से मोक्ष दोता है? क्योंकि ऐसा अथ करने में इस श्रुति का विरोध पड़ जायगा | तब कैप 
भक्ति से मोक्ष कहा जाता है | | / | 
उ०--इसका भी यही उत्तर है कि उक्त श्रुति में अतिमृत्यु शब्द का मोक्ष र्थ नही है किए 
भक्ति ही अर्थ है अर्थात्‌ मृत्यु संसार को जिसके द्वारा अंतिक्रमण अर्थात्‌ उल्लङ्घन कर जाय al 
को अतिमृत्यु कहते हैं । और मृत्यु का mea भक्ति से होता है जैसा कि “तेषामहं” है प | 
उन मेरे भक्तों को मृत्युरूपी संसार से तुरत उद्धार करने वाला, में हो. जाता हूँ । इत्यादि वाक्य 
गीता ही में कहा है। और “यम्बकं यजामहे०?: इस्‌ पूर्वोक्त मंत्र में मी ऐसा ही कदा है al 
उस मंत्र के कल्प-व्याख्यान में यज्‌? धातु का भक्ति अर्थ कहा है | ai 
प्र ०--यदि भक्ति राग ही है तो उक्त तीन विशेषण लगाने से क्‍या gal £ यकि ; 
भाग तो राज ही है जो कि वैराग्य का परम शत्रु और दोषों का शिरोमणि है. बल्कि ऐसी कह 
भक्ति से संसार-दुःख के बढ़ने ही का भय है और मोक्ष की आशा तो इससे बहत ही दूं है 
किस प्रमाण से Gar विपरीत कहा जाता है कि भक्ति से मोक्ष होता है ! a दोष { 
उ०--संसार में कोई काम वा पदार्थ ऐसा नहीं होता कि जिसमें गुण ही हो; ह 4 a 
न हो अथवा दोष ही हों गुण एक भी न हो । यह अन्य वार्ता है कि किसी काम वीं py ft 
अधिक और दोष अल्प अथवा दोष अधिक और गुण अल्प होते हैं तथापि दशा) पारि 
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ave ४ ] सासान्यधमेनिरूपणमुत्तरा््धम्‌ १४३१ 


ताधनाव्यापकस्योपाधितया रागत्वहेतोराभासतामलीमसत्वरात न हि रागः सर्वत्रैव हेयो 
बति किन्तु सासारकप्रमदादिविषयालम्बन एवाऽसौ तथा, भक्तिस्तु भगवदाल 
a म्बना 
gaat हेया भवेत्‌ यथा सज्ञात्सज्ञायते कामः' इत्यादिना सकलानर्थमूलतया प्रतिपादि- 
तोऽपि सङ्ग न सकल एव वराग्यबेरी 'कन््वसत्सङ्ग एव अधमालम्बनत्वात्‌ उत्तमालम्बन- 
त्वसौ वैराग्यस्य सुख्यमेव साधनं तद्वत्‌ । 
Fae AR: सर्वात्मना त्याज्यो यदि त्यक्तु न शक्यते | 
व सद्धिरेव स कतेव्यः सतां संगो हि भेषजम्‌ ॥ इति 
भागवतेऽपि--तुलयाम लवेनापि न खर्ग नाधुनर्भवम्‌ | 
| मगबत्सङ्गिसङ्गस्य मर्त्यानां किमुताशिषा । इति । 
तथा च खत्रस--हेया रागत्वादिति चेक्षोत्तमास्पदत्वात्सहूवत्‌ (Ae मी० द० १ अश 
२० सूर १२ ) इति 
मदीये-नारायणकाव्ये १ सर्गेऽपि 
निदर्शनं सज्ञमवाष्य दशनाहुपाधिमृद्धाव्य भवाचुबन्धिताम्‌ । 
न यत्र भक्करपि रागताभृतोऽुमीयते बुद्विमताऽपि हेता ॥ २०॥ इति दिक्‌ ` 
| | भाषा 
जन के अनुसार वे ही काम वा पदार्थ समय समय पर संग्रह और आग करने के योग्य होते है । 
देखनो चाहिये कि “संगात्संजायते कामः” इत्यादि वाक्यों और बिचारों से संग ही सकल अनर्थो का 
waa है परन्तु यदि वही संग सजनों के साथ हो तो उससे मोक्ष पर्यन्त उत्तम फल का 
वाम होता है | और इतना ही नहीं किन्तु सत्संग के बिना कोई उत्तम फल होता ही नहीं | इसी से 
पक्षको का यह श्छोक है कि---' “सङ्ग; सर्वा०” संग सववथा त्यागने के योग्य है किन्तु यदि उसका 
भाग न हो सके तो सञ्जनों के साथ उसे ( संग ) करना चाहियें क्‍योंकि सत्संग सब दुःखो का एक 
गन औषध है और श्रीमद्भागवत में भी कहा है कि “ तुलयास० ” भगवद्धक्तों के क्षणिक संग के 
म खगे और मोक्ष की तुलना हम नहीं कर सकते और मलैलोक के सुखा की तो वातो ही क्या है! 
> इसी संगरूपी दृष्टान्त के अनुसार रागको भी देखना चाहिये अर्थात्‌ लौकिक वा पारलौकिक सभी 
र i होते हैं | इस कारण उनमें राग करने से उम और निकृष्ट दोनों प्रकार a eS 
ae सम्भव हे पर॑न्तु नित्यनिर्दोष परमेश्वर में अनुराग तो मोक्ष का प्रधान कारण है, इसमें क्या 
TiS रे सकता हैं? और पूर्वोक्त अभिग्राय ही से शाण्डिल्य महर्षि का यह सूत्र भी है कि “हेयाराग- 
लाल्‌” (Ho मी० Zo अ० १ Alo १ Fo १२ ) el quis ee 
ऐके ap ९ में भी २० बाँ श्लोक उक्त अभिग्रायों से गर्भित यह है कि नं सङ्गः ” यहाँ 
... ' का स्वरूप, लक्षण, प्रमाण और फल दिखलाये गये । 
ष, प यह निश्चय किया जाता है कि मोक के साधन तीन सुने जाते है--योग, ज्ञान ओर 
| ) प्र्न्नु इनमें भक्ति ही प्रधान है और इस विषय में भ ( Fo मी० द० अ० १ आ० २ ) 
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सनातन धर्मोद्धारे 


मोक्षसाधनेषु च योगज्ञानमक्तिषु भक्तिरेव प्रधानस्‌ तथा च (भ Hho ६०१ 
आ० ) छत्राणि सभाष्याणि-- 
सा मुख्येतरापेक्षितत्वात्‌ ॥ ९ ॥ 

आहिकसमाप्रौ पुनः स्मरणाय सेति निदेशः सा पराभक्तिमुख्या प्रधानम्‌। इतर! a 
ज्ञानयोगादिभिः स्वोपकार्यतया5पेक्षितत्वात्‌ | 


छान्दोग्ये-““यो भूमा तत्‌ सुखम इत्याद्रुपक्रम्य आञ्जायते 

sade सवेमिति स वा एष एवं पश्यन्‌ एवं मन्वानः | 

एवं विजानन्‌ आत्मरतिरात्मक्रीड आत्मा पुनः स स्वराड्भवति॥ है 

अत्र॒ आत्मरतिरूपायाः परभक्तेः प्श्यन्निदर्शनम्र॒ आप्रियत्वादिभ्रमनिरासयुसेना, 

भवाति । यथा “दण्डी प्रेषानन्वाह” प्राचीनावीती: “दोहयति” ““अभिजांनञ्जुहोति” इता 
DER तथा दशनमपि तदङ्गम्‌ मननविज्ञानयोरुक्दशनाथंतया न्यायगरापयोरुा 
एवमात्मन्रीडादेरतिनैयत्यादर्थग्रा्तोऽनुवादः अन्यथा रत्युदेशेन दशनादिविधो adage. 
शेन रत्याद्विधौ वा वाक्यानि भिद्येरन्‌ । तस्मात्‌ “शेषः पराथैत्वात्‌” ( To मी० ग्र ! 
qo १।२ ) इति न्यायेन दर्शनमङ्गस्‌ अत एव- | | 

भाषा 
के शाण्डिल्यसूत्र भाष्यसहित दिखलाये जाते हें कि-- | 

“सा सुख्येतरापेक्षितलरात्‌” यह (जो कि पूर्व में कही गयी) पराभक्ति मुख्य है क्योंकि शाम 

ज्ञान और योग आदि उससे अपने उपकार की अपेक्षा करते हैं Sar कि छान्दोग्य उपनिषद्‌ गे 
“यो भूमा तत्सुखम्‌'' (जो व्यापक है वह सुख रूपी है) इस प्रकरण में “आत्मेवेदम:” ( यह ७ 
आत्मा ही है) ऐसा देखता, ऐसा मनन करता, ऐसा विवेक करता हुआ आत्मरति ओर आमत्र 
संयुक्त आत्मा विशेष रूप से “खराट! ( मोक्षमागी होता है ) कहा gare) जैसे दण्डी “गी 
नन्वाह?” (दर्ड लिये यजमान परष मंत्रों को बोठे) इत्यादि वेदवाक्यों के विषय में पूर्वमीमांसा के थ्ट॑ 
सार यह सिद्ध है कि प्रेष मंत्र पढ़ने आदि कर्मो में दण्डधारण आदि ङ्ग अर्थात्‌ उपकारी हैं 4 
मनन, विवेक ये दोनों देखने के अंग हैं तथा आत्मक्रीड़ा भी आत्मरति रूपी भक्ति दीःका शी 
और यहाँ मोक्ष रूपी फल के लिये प्रधान रूप से आत्मरति रूपी भक्ति ही का विधान है कौर ४ 
“मतिः ( होता है ) इस एक क्रिया के होने से यह निश्चित होता है कि उक्त श्रुति एक दी वी 
और एक ही. वाक्‍य. से मुख्य करके एक ही काम का विधान हो सकता है और दूसरे काम पे 
उस वाक्य में कहे रहते हैं तो उनका पृथक्‌ विधान नहीं होता क्योंकि यदि एसा 
बह एक वाक्य टूट कर अनेक वाक्य हो जाय | इसलिए वे अन्य, काम उसी विधान कि ब र 
काम के अंग अर्थात्‌ उपकारी होते हैं और उसी मुल्य काम से साक्षात्‌ वह फल शोती 
उत्त वाक्य में कहा रहता है । मीमांसादशीन में कही हुई इस दृढ़ व्यवस्था के saat इत हे ) 
में मोक्ष रूपी फल के लिए आत्मरति रूपी भक्ति का विधान है और आत्मक्रीड़ा ( प्रतिमा 
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qe? ] | सामान्यधर्मनिरूपणञुत्तर द्धम्‌ १४३३ 
अगवान्मतुरपि- यस्तया TET मोहं नित्यमात्मरतिुनिः । 
| सवभूतातमभूतात्मा स॒ गच्छेत्परमां गतिम्र ॥ 
इत्यनेनात्मरतेः प्राधान्यमाहेति । 
प्रकरणाच्च || २॥ 
प्रकरणे रतेरेव फलवस्वात्‌ तस्यास्तस्रकरणस्थं दर्शनमड भवितुमहंतीति । 
म दर्शेनफलत्वामति चेन्न तेन व्यवधानात्‌ ॥ ३ ॥ 
अथ UAT फळ स्वाराज्यलक्षणममृतत्वम्‌ तथा च तस्यैव प्रकरणमिति वैपरीत्यमिति 
aq न तेन तच्छब्देन व्यवधानात्‌ “स स्वराड्‌ भवती” त्यत्र तच्छच्देन सन्निकृष्टात्मरति- 
प्रनेवोपस्थाप्यते न विप्रकृष्टः पश्यन्ति, व्यवहितो पस्थितौ कारणाभावात्‌ | प्रकरणमेव कारण- 
मिति चेन्न अन्योन्याश्रयात्‌ । . : 
दृष्टत्वाच्च ॥ ४ ॥ 
इष्टं हि लोके सौन्दर्यादिज्ञानस्य तरुण्यास्तरुणे रतेहतुत्वम्‌ न तु रतेज्ञानहेतुत्वमिति 
ष्ोपकारिकत्वादप्यङ्गत्वमवसीयते । इष्टं च ्रकृतेनिष्करुणत्वारपमहिमत्वाग्रियत्वादिज्ञानं 
मनोमारिन्यकारणम्‌ भूतेषु, करुणाबहुलोऽव्याहतैश्वर्योऽजोऽतिञ्ञायितरूपा्रय आत्मेति- 


NN ANN 


तानान्मालिन्यनिश्वत्तिः ततः पराभक्तिरिति | अत एवं गीयते-- 
| भाषा 
ग्रामदर्शन आदि उसी भक्ति के.अंग हैं जो कि इस वेदवाक्य में कहे हुए हैं। तथा 'यस्यक्त्वा' जो 
प्राकृतिक प्रज्ञान को छोड़ सबको अपना आत्मा समझ कर सदा आत्मरत ( भक्ति ) करता है वह 
मुनि मोक्ष पाता है | इस स्मृतिवाक्य में भी उक्त श्रति के अनुसार भक्ति ही की मुख्यता कही है । 
“प्रकरणाच्च” (2) अनन्तरोक्त छान्दोग्य श्रुति में आत्मरति रूपी भक्ति ही का प्रकरण है क्योंकि 
गे रूपी फल के समीप में वही कही हुई है। “दर्शनफलतयितिचेत्न तेत व्यवधानात्‌” (३) अनन्तरोक्त 
ति में यह नहीं कह सकते कि देखने ( ज्ञान ) ही का फल मोक्ष कहा हुआ है । इससे उसमें 
शन ही का प्रकरण है | क्योंकि “सः? ( वह ) इस शब्द से आत्मरति ही का आकर्षण होता है | 
कि 'स:? शब्द के समीप में आतमरति ही कही हुई है और देखने का 'तः शब्द से आकर्षण नहीं 
सकता क्योंकि वह दूरवतीं है और समीपवती को छोड़ उसके आकर्षण में कोई कारण नहीं है | 
“हश्राच्च? (४) छोक में भी ऐसा ही देखा जाता है कि बिना जाने रति (भक्ति) अर्थात्‌ Su 
पा अथात्‌ युवापुरुष में, उसके सौन्दर्यादि गुणों के ज्ञान हीं से युवती की रति ( भक्ति अथात्‌ 
) होती है परन्तु रति से ज्ञान का होना कहीं नहीं देखा जाता | इससे मी यह सिद्ध होता है 
भक्ति का कारण ज्ञान है और मोक्ष का कारण भक्ति दी दै। और परमेश्वर को यदि कोई दया- 


र अल्प शक्ति जाने तो उसका मन मलिन हो जायगा | इसल्यि उनको करुणामूति सर्वे- 
त और नित्य आत्मा जानने से मन की मलिनता दूर हो जाती है, wp घड 
| Sa ifs 
वा न "क रीति से मन की मलिनता की निवृत्ति ही केलिये ज्ञान AE 2 


— 
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सनांतनधर्मोद्वारे 


१४३४ [चच | 


तहुड्धयंस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः | | 
` गच्छन्त्यपुनराद्रातिं ज्ञाननिधूंतकल्मपाः ॥ ( अ० ५, १७) व 
तथा आयुर्वेदेऽपि ( अष्टाङ्गहृदये अ° १२३ ) | | 
| धीर्षैर्यात्मादिविज्ञानं मनोदोषौषधं परम्‌ । इति 
अत एव तद्कांवाद्वरूवीनास्‌ ॥ ५ ॥ | 
यत एव ज्ञानं इष्टोपकारकमङ्गम्‌ अत एवं दृष्टोपकारं निरस्य मनोमाहिन्‍्यादिवाणा 
प्रधानभगवदनुरागमात्रेण वल्लवीनां मुक्ति: स्मर्यते यथा-- 

*  तदप्राप्तिमहादुःखविलीनाशेषपातका | | 
तच्चिन्ताविपुराह्णादक्षीणपुण्यचया सती ॥ (वि० Fo अं० ५अ० १३) | 
चिन्तयन्ती AAT परञ्रह्मस्वरूपिणम्‌ । ॒ 
निरुच्छासतया मुक्ति गताऽन्या गोपकन्यका ।। १५ ॥ इति 

अत्र सुखदुःखलिङ्गेनाुरागोऽलुमीयते न मुक्किरिति वाक्यार्थः । द्वारबाधादनबहतः 
कृष्णलेनापि कर्मणा फरुसिद्भिरिव तासां रागान्छुक्किः तस्मादप्यवगस्यते ज्ञानमज्ञमेवेति 
| | भाषा का | 
८“तदबुद्धय; ०? ज्ञान से जिनका कल्मष (मलिनता) दूर हो गया है और जिनकी बुद्धि, आला 
( जना ) तथा निष्ठा और एकान्त भक्ति परमेश्वर में है वे मोक्ष पाते हैं । तथा आयुवेद में भी, 
कहा है कि “atdato” अच्छी बुद्धि, धीरता और अपने आत्मा का निश्चय, ये सब मन के दोषे 
के परम औषध हैं | इस वाक्य में मन के दोषों की fale ही ज्ञान का फल कहा है | 
` (तत एवं तद्भावाद्वल्लवीनाम्‌ ( ९) ज्ञान केबल मंन के दोषों का नाश करता है न कि उपे 
साक्षात्‌ मोक्ष होता है और यदि मन के दोषों का नाश दूसरे प्रकारं से हो जाय तो भक्ति में भी शग 
'का कोई उपयोग नही है। इसी से भगवद्भक्ति रूपी प्रधान कारण मात्र से गोपियों की मुक्ति होने 
की यहं स्मृति है कि- Fe 5% ॒ का 
` (राप्ति०” यह प्रसिद्ध व्यवस्था है कि दुःखभोग से पापों का और सुंखभोग से ig 
का नाश होता है और पाप तथा पुण्य इन दोनों का जब पूण नाश हो जाता है तमी मोक्ष होता 
इंस व्यवस्था को मन में रख, इस उक्त स्मृति के अर्थ पर ध्यान देना चाहिये | इस स्मृति का यह भ 
है कि कृष्ण भगवान्‌ के वियोगमूलक महादुःख 'से जिसके सब पाप नष्ट हो गये तथा कण * 
के निएन्तर ध्यान के कारण महासुख से. जिसके सत्र पुण्य नष्ट हो गये वह गोप की कट, 
के कारण, परबह्मरूपी कृष्ण भगवान्‌ को स्मरण करती हुई, मरकर मोक्ष को प्रांत हुई | 
इसका यह है कि जब कृष्ण भगवान्‌ के ध्यान से उसको महासुख हुआ तब कृष्ण all 
उसके दृढ़ अनुराग होने का निश्चये होता है और केवल उसी अनुराग रूपी भक्ति से उस 
तयां उसका मन सुखदुःख के भोग हीं से पूर्व ही निर्दोष हो चुका था | अब यहां ध्यान ला at 
कि वह कृष्ण भगवान्‌ को परत्रझ रूपी नहीं जानती थी, इससे उसमें ब्रह्मज्ञान का ce 
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3 सामान्यधर्मनिरूपणामुत्तरा्धम ते 
ve J तराद्धम्‌ १४३५ 
तु तदभावे फल न स्यात्‌ चिन्ता च a नरह्मासैक्य 


| RAGUSA न चायमथवादः अपूर्वारथत्वात तत्सन्निधौ विध्य मावाच्चेति | 
भक्त्या जानातीति चेन्नाभिन्नप्त्या साहास्यात्‌ ॥ ६ ॥ 


इदानीं थुतिविरोधेन प्रकरणस्थानसमाख्यालिङ्गबाधमाश्चष्य समाधीयते । यथा श्रुतं 


शानम्‌ श्रवणमननाद्यसंभवात्‌ | 


है हे गीतायाग्र्‌ ( Zo १८।५५ ) 


भक्त्या मामामेजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः | 
ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विद्यते तदनन्तरम्‌ ।। इति 
तत्र 'एन्त्यागाहपत्यसुपतिष्ठत' इतिवत्कारकश्चुत्या बलीयस्या भक्तज्ञानहेतुत्वमव- 
सीयते | यद्यपि दृष्टत्वा' दित्यनेन दृष्टोपकारे प्रत्यक्षगम्ये न श्रुतेरवकाशः तथापि ब्रह्मविष- 
ण्य रतेन्रह्मविषयकञ्ञानोपकार्यत्वं न प्रत्यक्षगम्यम्‌ किन्तु तरुण्यादे रतौ तथा aaa aE 


और चिन्ता मात्र करने से ब्रह्म ओर आत्मा के अमेद का ज्ञान नहीं हो सकता क्योंकि श्रवण और मनन 
के बिना वह होता ही नहीं तथा वह गोप-कन्या, श्री और शूद जाति होने के कारण श्रवण और 
मनन की अधिकारिणी भी न थी, इसलिये यहाँ यही कहा जा सकता है कि अटल राग रूपी भक्ति 
से गैठी हुई भगवान्‌ की स्मृति ही उसके मोक्ष का कांरण है | 
“भक्त्या जानातीति चेन्नामिज्ञप्त्या पाहाय्यात?” (६) इस सूत्र का अर्थ प्रश्नोत्तर रूपी है कि-- 

;४  १०-भिक्ष्या मां ०? भक्ति से मेरा (परमेश्वर का) अमिज्ञान (परिचय) करता है जैसा कि. 
| 'व्स्तविक में मैं हूँ, तब मेरे तत्व को जान कर तदनन्तर मोक्ष पाता है । इस गीतावाक्य में भक्ति 
| पे अभिज्ञान का होना कहा है तो भक्ति क्यों नहीं ज्ञान का कारण है ! 
| ei भक्ति से ज्ञान का होना लोक में नहीं देखा जाता किन्तु ज्ञान ही से भक्ति का होना 
| जा जाता है। इसी से भक्ति, ज्ञान का कारण नहीं है और इस वाक्य का कोई दूसरा ही अर्थ होगा, 
| सकि भगवान्‌ अनुभव से विरुद्ध बात नहीं कह सकते । 
| To—sq गीतावाक्य का जो अर्थ कहा गया है वह अनुभव से विरुद्ध नहीं है, क्योंकि ब्रह्म 
। *शन से ब्रह्म में भक्ति का होना प्रत्यक्ष नहीं है किन्तु युवा के ज्ञान से युवती की भक्ति प्रत्यक्ष है. 
| उसी च्शन्त से यह अनुमान मात्र किया जाता है कि ब्रह्म के ज्ञान से ब्रह्म में भक्ति होती है? और 
झे Saar का गीताबाक्य से बाध हो सकता है क्योंकि “अनुमान? नाम है लिङ्ग का और लिङ्ग 
शति ( विभक्ति ) अर्थात्‌ उक्त वाक्य में (भक्ति) “आ' (से ) की अपेक्षा दुबेल होता है जैसा कि पून 
ह पद्ववविद्रावण” प्रकरणा में ब्राह्मण भाग के वेद होने के ३४ संख्या के प्रमाण में “ऐन्द्ा- 

ऐपत्यमुपतिष्ठते! इस वेदवाक्य पर कहा जा चुका है, तब कैसे ज्ञान को भक्ति का कारण 
RI जाता हे 2 
शब्द नहीं है किन्तु उसके साथ अभि! शब्द भी 
ही जाने हुए के ज्ञान 
तात्पय है कि पूव, प्रथम 


है न उ०--उक्त गीतावाक्य में केवल 'ज्ञान! EF 
| ९ कहा है कि “भक्ति से मेरा अमिक्षान करता है Ei 
कहते हैं | अब ध्यान देना चाहिये कि ईस वारी 
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धर्मोद्धारे 
१४३६ सनातन सा 


गोचरायामप्यनुमातव्यम्‌, तथा च लिज्ञत्वे पर्यवसानमिति चेत्‌ नेष दोषः ' तथा हि यरे 
केवल जानातीति Fag तहिं दोषः AAT, किन्तु आमिजानातीति अभिज्ञा च पा 
ज्ञानमुच्यते तथा च भक्त्युपकारिएवेज्ञान तत्फलरूंपभक्तिप्रवतेकम्‌, अनन्तरं याक 
aural तांवत्‌ भत्त्यैवामिज्ञप्तिभावेनापेष्षयते अओक्षवहननेनावधात इवेति कार्य 
युकम्‌, ततो ज्ञानदात्यन भक्तिदाद्य साति fad इति तस्माज्ञेयं श्रुतिः किन्तु नयाय 
ग्राप्तानुवाद इति | एतमेवार्थं स्फुटीकरोति | 
र प्रागुक्तथ्व ॥ ७ ॥ | 
(भक्त्या मामि” त्यस्य पूर्वे “ब्रह्मभूयाय कर्पते” इत्यमिधायं _ 

FER? प्रसनात्मा न शोचति न ANRC | 

समः सवेषु भूतेषु मङ्भाक्ति लभते प्रासू = il (गी० Zo १८९४) 
तथा चं ज्ञातन्राह्मणः सेति तज्ज्ञानस्य पुनः प्रयोजनाभावाधुक्षमेवापु 


इत्युक्तम्‌ , 
वांदत्वामिति | 


+ 


एतेन विकल्पोऽपि Ags ॥ ८ ॥ | 
एतेन ज्ञानस्याङ्कत्वनिर्णयेन ज्ञानभक्त्योरत्र विकल्पपक्षोऽपि निराकृत इति मन्तव्यम्‌, 
नहि अङ्गाङ्गिनोरेकत्र विकल्पः सम्भवति, अपि शब्दात्ससुच्चयो5पीति-- 
माषा | 
ज्ञान ही से भक्ति होती है, तदनन्तर जब तक भक्ति दढ नहीं होती तब तक उसमें पुनः पुनः अमिश, 
(स्मरण) करने की अपेक्षा रहती है। इसलिये इस गीतावाक्य का यही अथ है कि भक्ति से पुनः रे 
स्मरण होता है, तदनन्तर जब भक्ति बढ़ हो जाती है तब उससे मोक्ष होता है। इस रीति से ह 
“आ? विभक्ति कोई अपूर्व विषंय को नहीं कहती किंतु लौकिक विषयं का FETS करती है, i 
उक्त अनुमान की अपेक्षा यद प्रबल नहीं है कि उसका बाध करे, और पुनः स्मरण, यदि भक्ति { 
दृढ़ता मे उपकारी है, तो इतने मात्र से यह सिद्ध नहीं al सकता कि भक्ति, ज्ञान bu का कारणे थे 
eyes, “भक्त्या मां” इस श्लोक से पूर्व में 'बह्ममूथायं कल्पते' (जही हो जाता 

ऐसा कह कर गीता ही में जब यह कहा दै कि-- ze 

. 'ध्ब्ह्ममतः” जब ब्रह्मज्ञानी प्रसन्न चित्त हो कर न शोक करता है, न कुछ चाहता है, ग 
प्राणियों को एक दृष्टि से देखता है, तब मुझमें पराभक्ति को पाता है । तब इसमें क्या द 
कि “ब्रह्मज्ञान” से भक्ति होती है, और जब पराभक्ति हो चुकी तब चाहे ब्रह्मज्ञान बना. a 5 
रे, परतु उसका प्रयोजन gg नहीं रह जाता, क्योकि उसका प्रयोजन तो पा 
' प्रथंम ही हो चुकी, जिससे कि मोक्ष होता है । इसलिये “wer मां” इस TS "nad j 
ज्ञान का अनुवाद मात्र है, न कि विधान, क्योंकि पराभक्ति हो जाने -पर ब्रह्मक्षान 
की ae विकल्पोऽपि ग्रत्युक्त: ” ( = ) भक्ति के मुख्य होने और ज्ञान के गौण # i 
अङ्गं ) होने काँ जो ae निर्णय किया गया इससे, विकल्प पंचे (aq ज्ञान से 
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देवभक्तिरितरस्मन्साहचर्यात ॥ € ॥ 
किश्रिदेवं श्रूयते -- यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुर | ' 
तस्येते कथिता als प्रकाशन्ते महात्मनः । (Ho 3० ) इति । 
यत्र देवभक्तरीश्वरेतरस्मिनदेे मन्तव्या गुरुमक्षसाइचरयात्‌ साइचयं हि नामूत- 
इलायां भक्तौ घटते इन्द्रादिदेवास्ववाराधिताः थ्रुतवज्ज्ञानफलाय भवन्तीति साहचर्य 
quired | साहचयादुलूकशब्दवत्‌ उक्तयुक्तेसपषटम्मकमेतत्‌ | 
a योगस्तूमयाथमपेक्षणात्प्रयाजवत्‌ ॥१०॥ ६ 
योगः पुनज्ञनार्थ भक््यथ च भवाति । समाहितमनस्कताया उमाभ्यामपेक्षणात्‌ ननु 
“गुणानां च पराथत्वाद्सम्बन्धः समत्वात्स्यात्‌” (पू. मी” st ३ पा० १।२१) इति न्याया- 
ठधानाङ्गयोगस्य कथंमज्ञाहुत्वाभिते अत आह “भ्रयाजवदिति” यथा प्रयाजो वाजपेयाङग 
तदन्नदीक्षणी यादेरप्यज्ञ त रत्‌ । तदज्ञत्वबोधकप्रमाणाविशेषात्‌ | केवलं ज्ञानाथ योगानुष्ठानं प्रस- 
जेन अक्तिसुपकरोति । एवं विषयवैराग्यमप्युभयाथं मन्तव्यम्‌ । ननु ईश्वर्प्राणिधानाद्वेति पत- 


HSA दुरपह्ववस्‌ तत्र च प्रणिधानापरनापधेयस्य भगवद्भजनस्य समाधिसिद्धयर्थत्वसुक्त- 
भाषा 
और केवल भक्ति से मी यह पक्ष तथा समुचय पक्ष? ( भक्ति और ज्ञान दोनों मिलित हो मोक्ष के 


कारण हैं ) यह पक्ष भी खण्डित हो गया, क्योंकि प्रधान और गौण का न बिकल्प हो सकता है 
और न समुचय | 
' प्र०--“यस्थ देवे०” इन कहे हुए अर्था का ज्ञान उसको होता है, जिसकी देव में परा- 
भक्ति होती है, और जैसे देव में वैसे गुरु में मी परामक्तिं होती है । इस श्रुति से जब ईश्वर में परा- 
भक्ति से ज्ञान का होना Hal दै, तब यह केसे कहा जाता है कि “भक्ति से ज्ञान नहीं होता” १ 
उ०---“देवभक्तिरितरस्सिन्साहचर्यात” (९) इस श्रति में “देव” शब्द से. परमेश्वर का महण 
नही है, क्योंकि इसमें शुरु-मक्ति के साथ, देव-मक्ति कही इई दै, तो जैसे शुरु-मक्ति का साक्षा- 
कार ज्ञान ही फल है, न कि मोक्ष, वैसे ही जिस देव में भक्ति का शन ही फल दो न कि मोक्ष, उसी 
देवता अर्थात्‌ इन्द्रादि का यहाँ देव शब्द से ग्रहण होना उचित है, न कि परमेश्वर का, क्योंकि 
₹ म. परासक्ति का मोक्ष ही फल है न कि शान । | | 
“योगस्तूमयार्थमपेत्ष॒णात्रयाजवत्‌”” (20) योग तो ज्ञान और भक्ति दोनों का अङ्ग है, क्योंकि 
'ि की. एकाग्रता का दोनों में: उपयोग हे और मन की एकाग्रता को योग कहते हैं, अर्थात्‌ जैसे 
A? यज्ञ वाजपेय रूपी मुख्य यज्ञ तथा उसके ङ्ग दीक्षणीया यज्ञ का भी अङ्ग है, वैसे योग 
भक्ति रूपी प्रधान का और उसके ज्ञान रूपी अङ्ग का भी अङ्ग है। निदान योगाम्यास, यद्यपि 
पत झान ही के लिये.किया जाता हे, तथापि वह प्रसज्ञ से भक्ति का भी उपकारी होता है । और 
"हके ऐसा वैराग्य भी ज्ञान और भक्ति दोनों का अन है UY mrt कि “र 
५०---“ईश्ररअणिघावाद्वा ०? इस योगदर्शन के सूत में जन प हो ठा अन्ग इई और 
नान ( पराभक्ति ) से समाधि सिदध होता है? तब ah seer | 
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१४३७ 


८ र रे 


मिति कथं मक्तिग्राघान्यमित्यत आह | 


> लि 


„ `` गौण्या तु समाधिसिद्धिः ॥ १९ ॥ 
तत्र प्रणिधानं गौणीभक्रित्तरेव a प्रधानम्‌ aa समाधिसिद्धिरिति न 
भवति च वाक्यशेषस्तत्रेव “तजपस्तद्थ भावनामात 
तदेव कर्मिज्ञानियोगिभ्य आधिक्यशब्दात्‌ ॥ १३॥ 
तदेव भजनं मुख्यं तस्या भत्त्ुख्यत्बं सनेव निचितम्‌, यस्मात्‌ एवं स्मर्यते। 
 । तयस्तिभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽप्यधिको मतः | 
कर्तिम्यथाधिको योगी तस्माद्योगी भवाजुन ॥ 
योगिनामपि सर्वेषां मद्वतेनान्तरात्मना । | 
श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्कतमो मतः Ul ( गी० ६ अ० ४६) 
aq विशेषणानां तप आंदीनामाधिक्यनिबन्धन विशेष्याणामाधिक्यं क्रमादिति 
मन्तव्यम्‌ न खल्वज्भस्य मुख्यादाधिक्यमुपपद्यते तस्माञ्दक्तिः प्रधानमिति । स्तुत्यर्था 


तदुपपात्तिपरिदारार्थं पठति । «Sati 
प्रश्ननिरूपणाम्यामाधिक्यसिद्धः ॥ १४ ॥ 


अत्र कृत्स्नोऽपि द्वादशोऽध्याय उदाहरणम्‌ 
। भाषा 

योग ही प्रधान हुआ, तो उससे विरुद्ध यह कैसे कहा जाता है कि भगवान्‌ में पराभक्ति ही प्रधन, 
है, और योग उसका अङ्ग है | । 

ड०--“गौण्या तु समाधिसिद्धिः” (११) इस योगसूत्र में प्रणिधान शब्द का परामत्ति श 
नहीं है किन्तु प्रणव ( ater ) का जप और उसके अर्थ का ध्यान रूपी गौणी भक्ति ही at है 
जैसा कि उत्त सूत्र के अनन्तर योगदर्शन ही में यहद सूत्र है कि “तजपस्तदर्थभावतम्‌” | 

cata कर्गिज्ञानियोगिम्य आधिक्यशब्दात” ( १३ ) यह जो भक्ति की प्रधानता कह 

गई, वह ठीक ही है जैसे कि गीता के ये शब्द हैं कि 

“तपसिभ्यो०” हे अजुन ! 'योगी' तपखी, ज्ञानी और कर्मी से मी अधिक माना 
इससे तुम योगी हो जाओ, और सब योगियों में भी; जो श्रद्धापूर्वक मुझमें मन TTR मेरी 
करता है, उसको मैं बड़ा योगी मानता हूँ । यहाँ भक्ति की प्रधानता प्रक्ष ही कही हरै है | 

१०-—_—पह्‌ क्यों न माना जाय कि अनन्तरोक्त गीतावाक्य, EP EIA अर्थात्‌ बद! वा्‌ 
al Fa मात्र है । >... Re 

उ०--“प्रश्ननिरूपणाभ्यामाधिक्यसिये?” (-१४ ) भक्ति की मुख्यता के की oa ; 
प्रशंसा मात्र होने का सन्देह होता यदि प्रशंसा ही कर छोड़ दिया जाता, अर्थात 2! 
अनन्तर प्रश्न और उत्तर से भंक्ति$की मुख्यता निश्चितःन की जाती, परन्तु यहाँ ऐता cid ad 
गया किन्तु गीता के सम्पूर्ण १२ वें अध्याय में प्रश्न और उत्तर से भक्ति की मुख्यता fa है, 

है, जिसको मैं थोड़ा दिखलाता हूँ | अर्जुन का प्रश्न है. कि:--- | 
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जाता है 


| सामान्य धर्मनिरूपणमुत्तरा्म्‌ तरार 
| धर्मनिरूपण॑मुत्तराद्धम्‌ १४१२ 
| एव सततयुक्ता ये भक्तास्वां पर्युपासते। | 

4 चाप्यक्षरमव्यक्क तेषां के योगवित्तमः ॥ (afte अ० १ २१ ) 


ts निर्देश्यम उमा क ति ° 
US च ङ्टस्थमचछं जुम्‌ ॥ २॥ 
सपर्यया द सवत्र ` समबुद्धयः | 
ते आ्राप्नबन्ति मामेव सपेभूतहिते रताः ॥ ३ ॥ 
क्सेशोऽधिकतरस्तेषुमच्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
अल्या दि गतिदुःखं देहवड्धिरबाप्यते ॥ ४ ॥ 
ये तु सवाणि कमाणि माये संन्यस्य मत्पराः | 
अनन्येनेव योगेन "मां ध्यायन्त उपासते॥ ४ ॥ 
तेषामहं समुद्धता ` मृत्युसंसारसागरात्‌ । 
भवामि न चिरात्पार्थं ! मय्यावेशितचेतसास्‌ || ६ ॥ 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते | 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः॥ ७॥ 
माषा. 
et सतत०” उक्त रीति से जो भक्त आप की उपासना करते हैं, और जो निराकार आप 
की ज्ञानयोग से उपासना करते हैं, इन दोनों में कौन अच्छे हैं ? इस प्रश्न के उत्तर में कृष्ण - 
मवान्‌ ने यह निरूण किया है कि- 

“ये craqo” जो इन्द्रियों को अपने वश कर सब में समदृष्टि हो, सब प्राणियों के हितेषी होकर 
व्यापी, निराकार, निर्विकार, अचल, मुझको ` ध्यान करते हैं, वे सुमी को पाते हैं, परन्तु उनको 
उस उपासना में बड़ा परिश्रम और क्लेश होता है, क्योंकि ऐसे शुन्यप्राय की उपासना, शरीरःधारियों 
ै लिये दुः दायी है और अनेक जन्मों में इसका फळ होता el और जो अपने सब कर्मों को मुझमें 
भण कर मेरा ध्यान करते हुए एकान्त भक्ति से मेरी उपासना करते हैं, अर्थात्‌ मेरे साकार विग्रह 

उपासना करते हैं, हे पार्थ | उन एकान्त भक्तों को में इस ग्य रूपी संसारसागर से उबार लेता हूँ। 

यह थोड़े ध्यान देने की बात है कि प्रश्न और निरूपण, लोक में निर्णय के लिये किया जाता 

' कि केवल प्रशंसा के लिये ओर इस निरूपण गें.मगबात्‌ ने त्न में जो छेश अधिक और 

Ms दिखलाया, उसका यह तात्पर्य स्पष्ट ही है, कि अक्षज्ञान का me = 
TIT के सिद्ध करने मे क्लेश अधिक है, क्योंकि फल की अपेक्षा उपाय 


' और बिल रण के दोषों की हानि के अनन्तर कुछ काल तक _ 


मब भी, इससे यह है कि ज्ञान अन्तःक 
भक्ति होने ३ = ace र में भी कृष्ण भगवान्‌ 
\ ने से मो होता ~ कि ¢ थ्ब्‌ ना न्ते” sq श्लोकान्तर 
> a aint दब हो-कर मेरी भक्ति को पाता है, . और वह 


एल है कि बहुत जन्मो के अनन्तर ब्रह्मज्ञानी 


ह्‌ 
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१४४० सनातनधमांद्वारे tn 
३ 


इति निरूपणम्‌, ताम्यां भक्तेः प्राधान्यसिद्धेनाथवादत्वमायाति । प्र , 
निर्णयार्थ ग्रॅसिद्ध aA WAIL! केवलाद्ञाचुष्ठाने तु क्लेशाधिक्यमेवेति || रि 
` ब्रह्मकाण्ड तु तस्यानुध्यानाय सामान्यात्‌ ॥ १७ ॥ 
ज्ञानप्रधानं ज्ञाजकाण्डमित्युत्तरकाण्डप्रसिद्धिन स्यादिति मन्वानं प्रति उच्यते | 
भक्त्यर्थ ब्रह्मकाण्ड श्रूयते न HAL, अज्ञाताथज्ञापने काण्ड टूयसामरथ्यांत अस्य | 
घमज्ञानाथं पूवकाण्डाम्नातमापं ज्ञानकाण्ड स्यात्‌ न च ज्ञान lary: सभवाते गे 
तत्प्राधान्यादपि ज्ञानकाण्डं भवेत्‌ तस्मात्‌ ज्ञानकाण्डमिति अमः | किन्तु जह्मकाण्डमेव | अ 
एव “अथातो ब्रह्मजिज्ञासेति” सत्रितम्‌ | तत्तु भक्त्यथेत्वात्‌ भक्तिकांण्डमपीति | 
Ag पूर्वोक्तरीत्या भक्तः साच्तात््रबलनिष्पादयत्वाभावात्तत्साघनदोरुभ्यमिति त | 
ज्ञानेऽपि तुल्यत्वात्‌, न हि तत्प्रबलनिष्पाद्यम्‌+ तथा सति क्रियात्वापत्या तस्य नि'ग्रेय 
भाषा 


. प्र०--यदि भक्ति ही मोक्ष का प्रधान कारण है, तो वेद में ज्ञानकाण्ड सम्पूर्ण | ह 
है ! और उस acum को क्यों ज्ञानकाण्ड और उत्तरकाण्ड भी कहते हैं तथा उस माग कें 
का विचार रूपी दर्शन क्यों उत्तरमीमांसा कहलाता है ? क्योंकि ज्ञानकाण्ड वही कहलाता eh 
जिसमें ज्ञान. ही प्रधान होता है, तथा उत्तरकाण्ड उसी को mad हैं कि जिसमें प्रधान उपाय का 
उप्रदेश होता है, और उत्तरमीमांसा उसी विचार को कह सकते हैं जो अन्तिम अथातू प्रधान पदा 
का विचार है | इसलिये यह निश्चित होता हैं कि मोक्ष के प्रति ब्रह्मज्ञान ही प्रधान उपाय है| 
तत्र क्यों भक्ति को प्रधान का उपाय कहा जाता है ? 

उ०---“ब्ल्मकाण्ड ठु तस्यानुध्यानाय सामान्यात्‌०” ( १७ ) वेद के जिस भाग को थो 
smarts कहते हैं, वह. वास्तविक ब्रह्मकाण्ड है कि ज्ञानकाण्ड । और उसको शावर 
कहना यथार्थ नहीं है, किन्तु भूल से है, क्योंकि यदि, ज्ञान के लिये यह माग दै, इससे शाण 
कहलाता है; तो धर्मकाएड ( कर्मकाण्ड ) मी धर्म के ज्ञान के लिए है, तो वह मी ज्ञानका a 
RIA जायगा | ag का विधान नहीं हो सकता कि जिससे ज्ञान को प्रधान मान कर, उप € 
भाग को ज्ञानंकाण्ड कहा जाग्न, किन्तु वेद के सब काण्डों का यह quia वैदिक दर्शनों से सिद 
वास्तत्रिक है कि वे काण्ड ऐसे विषयों का उपदेश करते हैं जो किसी अन्य प्रमाण से शत 
सक्रता। जैसे पूर्वकाए्ड में धमे रूपी विषय का उपदेश दै, इसलिये विषय के' AAA वह व री 
कहलाता हे और उसके मीमांसादर्शन को धममीमांता और sa काण्ड के प्रथम भाग होने ae 
कहते हें। इसी से उस दशेन का प्रथम सूत्र यह है कि “अथातो घर्मजिज्ञाता” और 
asta काण्ड मे ब्रह्म के ख़रूप रूपी बिषय का उपदेश है, इससे वह FERS ES था! 
. उस्रका GR, ब्ह्ममीमांसा दै जैसा कि उस दर्शन का प्रथम सूत्र यह है. “ थातो at 
और ,इस aa. को उत्तरमीमांसा कहना मी मूल ही से है, क्योकि जब ब्रह्माण्ड, हि ह 
कारण है कि जिस पदार्थ में भक्ति होती है, उस पदार्थ का ज्ञान प्रथम होना आविर " 
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कका. सामान्यधमेनिरूपणयुत्तरा्वम रूपणमत्तरार्ड 
वानुंपपत्तेः, AA ज्ञाने श्रवणादीनि साधनानीति 
| .द््ाधनानीति गृहीत्वा सन्तुष्यताम्‌ तथा च 


त चत्‌ इहाप्यंपरभक्तिप्रभृतीनि भत्तेरन्तं- 
(Ho मी० Go २० आ० ) सभाध्याणि 


बुद्विहेतुप्रइत्तिरांविशुद्धेरवघातवत ॥ १ ॥ 

बुद्धित्नह्म॑प्रमितिः सा यद्यपि कृत्यनिष्पाद्या तथापि तद्धेतूनां श्रवणमनननिदिध्या- 
हनादीनां त्िष्पत्तयेडनुष्ठानमावश्यकमू। तत्‌ कि सकृत्कृते कृतः शाखा इति न्यायात्सकृत्य- 
qa, उत यावद्ध॑क्तिदाद्यम्‌, तत्रोच्यते भक्ति परिधुद्विपयरन्त तत्मवृत्तिरावर्यकी यथा- 
'व्रीहीनवहन्ती” wat विहितस्य ब्रीह्यचघातस्य यावद्वतुष्यमनुष्ठान शास्रार्थः, तथा 
' दृष्टीपकारकत्वान्मनों विरागान्तं ज्ञांनाधनुष्ठानमिति ः 
तेषामज्जानां यान्यङ्गानि TI तु प्रसज्यत इत्यत्रोत्तरमाह-- 
तदङ्गानां च ॥ २॥ 


अङ्गाङ्गानां शुवे नुगमनवेदाविरोधितकानुसन्धानशमदमादीनामप्यनुषठानं युक्तम्‌ नहयङ्ग- 
भाषा 
CAST का ज्ञान कराने वाला ब्रह्मकाण्ड उत्तरकाण्ड, नहीं हो सकता, तो उसका दीन कैसे 


उत्तरमीमांसा कहला सकता है ः इससे यही सिद्धान्त है कि धर्मकाण्ड और ब्रह्मकाण्ड दोनों का 
उपयोग उपासना ( भक्ति ) में होता है, इसलिये उपासनाकाएड, मध्य में अर्थात्‌ द्वितीय काण्ड है | 
इत रीति से जब भक्ति ही मुख्य है तब भक्तिकाण्ड ही उत्तरकाण्ड है, और भक्ति दर्शन ही उत्तर- 
मीमांसा है। इसी से इस दर्शन का प्रथम सूत्र यह है कि--'“अंथातो बह्मजिज्ञासा”” | यहाँ तक भक्ति 
की मुख्यता समाप्त हुई | अब (Ao मी० Fo Ho २ आ० १ ) सूत्रों से भक्ति के साधन का 
चर कियां जातां है | 
प्र०--यह पूर्वं मे कह जा चुकां है कि “भक्ति आन्तरिक प्रयंत्न से उत्पन्ने नहीं होती” 
भब इसका उंपोर्य कोनं हो संकंता है कि जिससे भक्ति हो ? 
उं०--'बुब्चिहेतुप्रबंत्तिराविशुदेवघा।तवत ०” (१ ) जैसे ब्रह्मज्ञान, आन्तंरिके प्रयत्नं से उत्पन्न 
"el होता क्योंकि सब ज्ञान, meet प्रमाणों ही के अनुसार होते हैं, नं कि orate gaa से 
TO उसके साधन sau, मनन आदि अवश्य किये जाते हैं, ओर तबं तंके किंये जाते हैं किं 
"क Feat दृढ़ नहीं हों जातां और कॅर्मकांएड में भी “ब्रीहीनवंहन्ति” इंस वाक्य से विहितं 
' कों कूटना भी एके ही बार at नहीं छोड़े दिया जातां, किन्तु संब भूसी के छोड़ने पर्यन्त 
नाता है और विधान का तात्पर्य भी ऐसा ही है (वैसे) भक्ति भी यथपि पुरुष के आन्तरिक 
ते से नहीं उत्पन्न॑ होती, तथापि उसके उपाय seis का अभ्यासं तब तक किया जाता है कि जब 


की शुद्धि नहीं होती | 
भे ug ¬ भक्ति के अङ्ग ज्ञानादि का अंभ्यांस करवा तो ठीक ही है, परन्तु ज्ञानांदि अननै के मी 


शै 
हे घे वेदाध्ययंनं आदि का क्यां प्रयोजन है! .._ 
“तदङ्गानां च” ( २ ) जैसे सेनारहित सेनापति अपन खामी का उपकार Tet कर 
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१४४२ सनातनधर्मोद्धारे tee | 


विकलान्यज्ञान्यसैन्यसेनापतिवत्मधानोपकाराय क्षमन्ते । अथ भक्तिपरि रिद 
नाम्यासस्ततः परं. तञञिवततरितयुक्तम्‌, तत्र भक्तः परिशुद्धिः कथं ज्ञेयेति चेत हे 
(qo मी० Zo २ Ho १ आ० ) सभाष्याण GANT | 
तत्परिशुद्धिश्र गम्या छोकवल्लिज्ञेभ्यः ॥ १७ ॥ 

यद्यपीच्छामि जानामीत्यादिवद॒ह भजे5हमलुरज्यामीत्येवमादिना ग्रत्यक्षगस्पैद a 
तथापि तस्या दढतरसंस्कारवे शिष्खलक्षणा परिशुद्धिन प्रत्यक्षतो निणेतुं शक्यते 
माण्यवत्‌ | तस्मात्‌ तन्निणेयी लोकवत्‌ ज्ञातलिङ्गेभ्य एव यथा लोकेऽचुरागतारतम्य प्र 
दावश्रुपुलकादिविकारेरनुमीयते तद्वादितेि। + 

न केवळं लोकवत्‌ लिङ्गानि भवन्ति किंतु महर्षीणां स्मृतिभ्यो5पि तानि as 


बाहुल्येन लक्ष्यन्त इत्याह | 
= 


वाप्रातिकूल्यादीनि च स्मरणेभ्यो बाहुल्यात्‌ ॥ १८ ॥ 
संमानो5जुंनस्य-- 


्रत्युत्थानं तु कृष्णस्य सवोवस्थो धनञ्जयः | 
न लङ्घयति धर्मात्मा भक्तया प्रेम्णा च सर्वदा ॥ 
बहुमानो यथा इक्ष्वाकोः 
पन्षपातेन तन्नाम्नि सगे, पद्मे च ताइशि | 
_ -* दधार मेषे तद्वर्णे बहुभानमतिं नृपः ॥ (Geto go अ० Wh?) 
' ,भाषा 
सकता वैसे गुरुसेवा आदि अपने, अङ्गो से रहित ज्ञानादि अङ्ग भी भक्ति के उपकारी नहीं होते, ह 
भक्ति के अङ्ग के अन्ग गुरुसेवा आदि भी आवश्यक हैं | अभी यह कहा गया है कि “भक्ति की शुदि 
पर्यन्त ज्ञानादि उपायों का अभ्यास करना चाहिए, ओर शुद्धि के अनन्तर उस अभ्यास को थर 
` देना चाहिये” | इसलिये अंब यह विचार किया जाता है कि भक्ति के शुद्धि का निश्चय कैसे होता 
` कि भक्ति की अब शुद्धि हो गई! “तत्यरिशुद्धिश्व गम्या लोकतरल्ङ्गभ्यः? ( १७) यचपि अपनी | 
अपने ज्ञान की नाई अपने को प्रत्यक्ष ही है, तथापि उसकी cea रूपी शुद्धि का निर्णय पल 
नहीं हो सकता, किन्तु लोक में जैसे अश्रुपात रोमाञ्च आदि Rat से अनुराग की cea का 
होता है वैसे ही उन्हीं fel से भगवद्भभक्ति की भी दृढ़ता का निर्णय होता है | ae 
८४ परमानवहुमानग्रीतिविरहेतरविचिकित्सामहिमस्यातितदर्थप्राएस्थानत दीयतातरवत द्वावपि 
दीति च स्मरणेम्यो बाहुल्या” ( १८) भगवद्भक्ति की दृढ़ता के चिह्न, केवल ठोक d 
' ज्ञात होते किन्तु मद्दर्षिया के अनेक वाक्यों से मी | 
aa जेसे संमान Aya का--“भरत्युत्थान०” आर्जुन gaat, चाहे किसी 
सदा कृष्णा भगवान्‌ के आने पर भक्ति और प्रेम से अवश्य ही उनको अम्युत्यान देते * 
बहुमान इच्चाकु का--“पक्षपाते” राजा इष्चाकु ने भक्ति की अधिकता से हैर 


द्शा q रहे 
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ख़ण्ड 9 ] ट्र सनातनधमेनिरूपणमुत्तराद्वम 


प्रीतिरयंथा विदुरस्य 
न oe: भीतिः FUT त्वद्दशनसमुद्धवा | 
विरही यथा गोपीनाप ई 8*"मन्तरात्माडसि देहिनाम्‌ ॥ (म० उ० अ० Ex) 
गुरूणामग्रतो वक्तु किं ब्रवीमि न मे क्षमम्‌ | 
गुरवः कि करिष्यन्ति दग्धानां विरहाग्निना ॥| he 
० Zo ० १८ 
इतरविचिकित्सा य था शततद्नीपनिवासिनां नारददर्शनेऽपि हा | जा ना 
अपि कीटः पतङ्गी वा अभयं शङ्कराज्ञया | 
न तु शक्र त्वया दत्त त्रैलोक्यमपि कामये ॥ (भा० ग्र ३१४॥१४) 
afta श्रद्धा यथा यमस्य-- त. 3 
| नरके पच्यमानस्तु यमेन परिभाषितः। 
_ किं त्वया नाचितो देवः केशवः क्लेशनाशनः ॥ (Go Jo अ० ८।२१) 
सपुरुषमभिवीक्त्य पाशहस्तं a: 
वदति यमः किल तस्य कणमूले | 
भाषा र 
बाले पछ, सिंह तथा भगत्रान्‌ के नेत्रो के तुल्य कमल में और उनके श्यामवर्ण के तुल्य आषाढ़ में मेध - . 
बहुमान की मति को धारण किया, अर्थात्‌ भगवान्‌ की तो बात ही बड़ी है, किन्तु उनके नाम, नेत्र और 
वणे की तुल्यता से इच्ताकु ने सिंहादि पशु, और कमलः तथा मेध में मी प्रीति की। 
प्रीति विदुर की---'“या न: प्रीतिः” विदुर ने कृष्ण भगवान्‌ से-क्रहा कि हे पुष्कराक्ष (कमलनेत्र) | 
आप के दर्शन से जो प्रीति मुझे होती है, उसको आप से क्या कहूँ, क्योंकि आप तो सब जीवों 
फे अन्तरात्मा हैं; इससे वह प्रीति जैसे मुझे प्रथक्ष है वैसे आप कोसी. xs 
विरह गोपियों का---“गुरूणाम्‌ ०” गोपी ने कहा है कि माता पिता-आदि के-सामने' कहने को 
मे क्या कहूँ ? कह नहीं सकती, क्योंकि विरह रूपी अग्नि से दग्धों के लिये बढ़े लोग क्या. सहायता दे 
कते हैं ? परमेश्वर से अन्य देवता आदि की उपेक्षा, जैसे श्वेत द्वीप-वासियों का नारद के दर्शन 
यह विज्न-बुद्धि कि कही से कहाँ यहाँ यह आये, कि इनके सत्कार से भगत्रद्गजन में सङ्ग पड़ा 
अथवा जैसे उपमन्यु महर्षि की यह बुद्धि कि 
“OR कीट: ० तपस्या करते हुए, उपमन्यु के समीप, वर देने के fea आये इए, इन्द्र के 
प्रति उपमन्यु-महर्षि ने कहा क्रि हे शक्र ! शङ्कर जी की आज्ञा से यदि मैं कीट वा Tae भी हो जाऊं | 
उके आनन्द है, परन्तु तुम्हारा दिया हुआ जैलोक्य भी मैं नहीं चाहता | | 


व ह 7) महादुःख का अनुभव 
a भगवान्‌ की महिमा पर विश्वास यमराज का--' 'नरके०” नरक में महादु चुभव 


Fe x >> > 0 
७... एक प्राणी से यमराज ने कहा किक्या केश के नाशक केशवदेव का पूजन तुमने नहीं क्या 
हे : ज कहते .हैं कि भगवङ्गक्तों के 


a ` सी हाथ में लिये इंए अपने दूतों के कौन में यमरा 


१४४३ 
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१४४४ ` | सनातनधर्मोद्धारे “Tes 
परिहर मधुस्तदनप्रपन्नान्‌ é 
प्रभुरहमन्यनृणां न वष्णवानास्‌ ॥ 
: aga (वि० पु० अ० रे अं० ७१, 
तदथप्राण॒स्थितिहेनूमत!-- ) 
__ यावत्तव कथा लोके विचरिष्यति पावनी । 
तावत्थास्यामि मेदिन्यां तवाज्ञामनुपालयन्‌ ॥ 
Es (te रा० To Flo Yo १ ०७३ 
अथवा कृतकृत्यानामपि नारंदादीनां तदेकाराधनार्थं प्राणधारणम्‌ 
तथा च श्रुतिः--यं सर्वे देवा नमन्ति सुसुक्षवो ब्रह्मवादिनश्च (To Tro go Gog) 
तदीयभावो यथा चसोः उपरिचरस्य _ 4 | | 
आत्मा राज्यं धनं चेव BAA बाहनं तथा | 
. ` -एतङ्गागवतं सर्वमिति | ASAT सदा ॥ ( भा० शा० ३३७) 
सर्वभूतेषु तद्भावो यथा ASAT उक्त च तेनेव 
तस्मात्सवेषु भूतेषु भक्तिरव्यभिचारिणी | 
` कतेव्या पण्डितेज्ञात्वा सर्वभूतमयं हरिस्‌ ॥ 
. 5 पर ती ( वि० qo १ Ho १६१) 
तस्मिन्नप्रातिकूल्यं यथा इन्तुमागतेऽपि भगवति, भीष्मस्थ-- 
wate देवेश जगन्निवास नमोऽस्तु ते शाज्नगदासिपाणे । 
Hdd मां पातय लोकनाथ रंथोत्तमाद्वरिशरण्यसङ्चे ॥ 
( भा० भी० Ho १८ ] 
। कि भाषा - 5 
समीप कदापि.न जाता क्योंकि मैं उन्हीं मनुष्यों का प्रभु हूँ जो मगवद्धक्त नहीं हैं । परमेश * 
आराधन ही के लिये प्राणधारण श्री हनुमान्‌, नारद आदि जीवन्मुक्तो का “यावत्तव कथा' जब हीं 
` छोक में आंपं (श्रीराम) की पावनी कथा का प्रचार रहेगा, तब तक आप की आज्ञा को पालन क 
एथिवी में स्थित रहूँगा। अथवा यह वेदवाक्य है कि “यं सर्वे देवा०” जिन परमेश्वर को सब दे | 
` सब मुमुक्ष (मोक्ष चाहने वाले) तथा सब ब्रह्मज्ञानी नमस्कार करते हैं अर्थात्‌ उनका आराधन क 
| RAR का आत्मीय होना उपरिचर वसु का--“'श्रात्मा राज्यं०” उपरिचर की दि a 
थी कि मेरा आत्मा, यज्ञ, धन, पत्नी, वाहन, आदि जो कुछ है सब परमेश्वर ae! 
 , सब प्राणियो में परमेश्वर दृष्टि प्रह्वाद की--“तस्मात्सवेंषु” प्रह्दद ने कहा et 
` परमेश्वर को सत्र प्राणी रूपी समझ कर पण्डितों को सन प्राणियों में एकान्त भक्ति कर sat 
भगवान से प्रतिकूल होने का कारण रहने पर भी प्रतिकूल न होना भीष्म कार्टर पव | 
भारतयुद्ध में चक्र लेकर मारने आते हुए, श्रीकृष्ण भगवान्‌ से भीष्म ने कहा कि है क्ट | 
सबके शरण | जगत्‌ के निवास ! शाह्नंधनुष, गदा, aa, हाथों में लेने वाले, देवता 
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qe? | सामान्यधरमनिरूपणमुत्तरा्धेम्‌ 


आदिशन्दादुद्धवाकूरादिचेष्टितान्यपि द्रष्टव्यानि | “यद्यपि ्रेषग्रतिप भावादि त्यत्र त्यत्रेद 
तथापि तत्र रागसिङगतेन अत्र तु मक्तिपरिशद्धितिज्ञतयेति विशेष इति oe 
छामिध्वज॒रा गया त दछमहतारतम्यादू दवेपेष्यादयो5पि भवन्ति तेऽपि क लिझ्ानि इत्याह in 
teas द्वेषादयस्तु नैवम्‌ ॥ १६ || ee 
तदसंभवादेव | यथोक्त भगवता कृष्ण द्वेपायनेन-- | 
न कोथो नच मात्सर्य न.ठोभो नाशुभा मतिः | 
भवान्त कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तम ॥ 
5 Ss: _ (भा० अनु० अ० १४६) इति 
शिद्यपासस्य ठु UAT ट्वेषस्य तरक्षणमेव नाशादलुस्मरणरूप -प्रभावाधिकर्य 
ततः पराभक्तिः ततो र सक्तिरित्येष क्रम इति अंथेतानि Bens प्रायशो भगवदवतार- 
ब्रिपयाण्येव समयन्ते भक्तेश्च ्रह्मज्ञानजन्यत्वात्पूर्णविषयंतेचोचिता, तथा च कथ तत्परिधुद्वि- 
हिङ्गत्वमेतेषाञ्चच्यतं इति चेत्‌, अत्रापि पूर्वोपन्यस्तम्नत्नोत्तराणि ear 
ae E तद्वाक्यशेषात्मादु भविष्वाप सा॥ २०:]। 
सा पराभक्तिः आ्रादुभावाःविषयाऽपि भवति, कस्मादिदं ज्ञायते. “देवान्देवयजो 
पि. ( गी० अ० ७२३ ) इति प्रतिजञातार्थस्थिरीकरणाय 


१४०५ 


यान्ति मद्धक्ता यान्ति मामपि 
देवतान्तरभक्तिनिन्दायां वाक्यशेषो भवति | 
i भाषा 
आह्ये आइये, इस युद्ध में इस रथ से मुझे; बलात्कार पूर्वक गिरा दीजिये | उक्त सूत्र में आदि शब्द : 
पे उद्धव अक्रूर आद्ि;की चेष्टाओ का ग्रहण है | | : 
प्र०--स्त्रामी में अनुरागी जनों को स्वामी के प्रसाद न्यून और अधिक होने कें कारण, 
समय समय पर seater में देष आदि मी होते हैं, क्या वे मी मक्तिःकी-डटढ़ता के चिह हैं £ 
उ०--“द्वेषाद्यस्ठु tay’? ( १९ ) दृढ़ भगवद्धक्तों को तो द्वेष आदि होते ही नहीं जैसा 
Fi भगवान्‌ कृष्णद्वैपायन ने कहा है कि “न क्रोधो ०” पुरुषोत्तम के इढ़ भक्त पुण्यात्माओं को क्रोध, 
भष, लोभ और दुष्ट बुद्धि कदापि नहीं होते । 
` प्र--ये जो मगवद्धक्ति की इढ़ता के चिह्न दिखलाये गये, वे ईश्वर के अवतार ही के विषय 
मे प्राय; कहे हुए हैं, और पराभक्ति, पूर्ण ही में होती है क्योंकि वह ब्रह्म ही के झेन से उसज्ञ होती 
ते ऐसी दशा में पूर्वोक्त सब चिह्न, पराभक्ति के Re कैसे हो सकते हैं! 
`` ` छ०--हस प्रश्न के उत्तर में पूर्वोक्त ही आह्विक के ये दो सून हैं कि ne 
oh 'तद्ठाक्यशेषात्यादुर्भावेडपि सा” ( २० ) पराभक्ति केवल He के विषय में नहीं होती विलत 
(अवतार ) के विषय में मी होती है, क्योंकि “देवान्देवयजों बान्ति” ( देवताओं ह 
त को पाते हैं ) “कता यान्त मामि” (रे अयात्‌ परेर के मक्त भी सुके पाते ६) | 
'को ee करने के लिये गीता ही में यह कहा दै किर 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


१४४६ सनातनधर्मोद्वारे (सड, | 


यो यो यां यां ag भक्तः श्रद्वयाऽचितुमिच्छति | 
तस्य तस्याचलां शरद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ ( गी० अ० ७२१) है 
अत्र 'यो यो यां यां भक्त! इत्येतावतेवोक्तार्थसिद्धौ तजुपयन्तनिर्देशात्‌ we | 
त्मविषयत्वे तात्पर्यमुनीयते प्रकरणश्व भक्तेरेवेति । 
जन्मंकमैविदश्षजन्मने शब्दात ॥ २१ ॥ am 
जन्म, शरीराविनाभूतवेदग्रणयनदैत्यदमनमक्तदशनादिकार्याय शरीरविग्रहः कमे च 
वेदप्रणयनादितत्तत्ववेदिनो जन्माभावफलाय शब्दो भवात यथा — 
जन्मकर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः | 
त्यक्तवा देह पुनजेन्म नैति मामेति सोडुन ॥ (गी० अ० ४॥७) 
न जन्मकभैवेदनस्य साक्षादमृतत्वे फलसुपपच्चते किन्तु उद्धतमनोमालिन्यनिवृतिद्ा 
तद्विशिशपरमेश्वरगोचरपरभक्तिं जनयित्वा तद्वेदनं जन्माभावफलाय भवति तस्मात्मादुर्भाबमा- 
वापन्नगोचरत्वं परभक्तेः शब्दादेचावगम्यते, त्च दिव्यं सशत्तिसात्रो द्भवत्वात्‌ “जन्मकमं च 
मे दिव्य” मित्यत्र दियत च न घर्मजत्व तस्मिनदृष्टासिद्धेः नापि दिवि भवत्व भूलोक 
ES भाषा 
चयो यो” जो जो मक्त अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार जिन जिन तनु (शरीर) की उपासना 


करना. चाहता है, उसकी उसी श्रद्धा को मैं अचल कर देता हूँ । यंहा भक्ति के प्रकरणांनुसार तथा 
“तनु? शब्द के अनुसार यह सिद्ध है कि परमेश्वर और उनके विग्र ( शरीर ) इने दोनों में परामकि 


होती है । ais | sia vali 6 
८जंन्सकर्मीविदश्वाजन्मने शब्दात? ( २१ ) वैदिक सम्प्रदाय चलाने और देल-दमन भा 


अनेक कार्यों के लिये भगवान्‌ के जन्म ( देह प्रादुभीव ) और उनके चरित्रों के तब जाने | 
वालों के लिये, मोक्षफले गीता में कहा हुआ है । इससे यह सिद्ध होता है कि अवतार में भी परम. | 
होती है, क्योंकि परांमक्ति के बिना मोक्ष क्योंकर होगा? और यह गीतावाक्य है कि “जिन कभ! 
हे अर्जुन ! मेरे दिव्य जन्म और कमै को जो ऐसे तत्व से जानता है वह देहान्त के र 
पुनजेन्म नहीं पाता किन्तु मुझको पाता अर्थात्‌ मोक्ष पाता है । १... 
यहाँ ध्यान देना चाहिये कि परमेश्वर के जन्म-कर्म के ज्ञान मात्र से साचतात मोच 
हो सकता | इससे इस वाक्य का यह तात्य है कि उक्त ज्ञान से, जन्म-कर्म सहित शर्थी BS | 
रूपी परमेश्वर में पराभक्ति उत्पन्न होकर मोक्ष होता हैं, इस रीति के अनुसार इस गीता a : 
निश्चित है कि अवतारों के विषय में भी पराभक्ति होती है । और इस WAT में परमेश्वर के क. 
कर्म को !दिव्य' कहा है । इससे यहं विचार किया जाता है कि परमेश्वर के जन्मादि 
क्या है £ यह दिव्यता तो नहीं हो सकती कि वे जन्मादि, धर्म से उत्पन्न हैं, क्योकि एह ष 
और अधम रहते ही नहीं | तथा यह दिव्यता मी नहीं हो सकती कि दिवू (र) में ae a 
हैं, क्योंकि तब्र भूलोक में राम आदि जन्म दिव्य न कहलावैंगे, किन्तु परमेश्वर कै if हक | 
विग्रद) आदि में यही दिव्यता है कि वे वास्तविक में जीव-शरीरों की नाई प्रषिवी आदि ती 
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qs? J | सामान्यथमेनिरूपणमुत्तराद्वम्‌ 


बन्मन्यव्याप्तेः किन्तु जीवशरीखत्‌ न भूतोपादानकत्वमू, अपि तु मायाशाक्तेकृतत्व 
एव AT नारद आति भगवद्वाक्यम्‌ “माया हेषा मया सृष्टा यन्मा 25. 
3 पश्यसि नारदे”ति 
भा? शा० अ० ३४१ ) | 
तथा च गीयते अजोऽपि सनव्ययात्मा थूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ | 
उरात खामधिषठाय संभवाम्यात्ममायया ॥ (sto ४।६ ) ईति 
नच भौतिकत्वे शरीरत्वव्याधातः भोगायतने मौतिकरवनियमात्‌ अथ भोगायत- 
तत्ममेव शरीरत्वामिति चेन्न, चेशश्रयस्य तत्वे लाघवात्‌ चेष्टत्व तु क्रियागतो जातिविशेषः 
त च क्रियेव चेश, रृतशरीरक्रियायां तद्व्यबहारापत्ः न च साक्षात्मयत्नजक्रियात्वमेव 
टत्वम्‌ घटादावपि चेत इति व्यवहतिग्रंसज्ञात्‌ सर्वक्रियाणां सक्षात्परमेश्वरप्रयत्तजन्यत्वात्‌ 
एवं च परमेश्वरशरीरबोधकमानेन तच्छरीरे चेषटसिदवरित्यास्तां तावत्‌ न च तत्वाधिक्यम्‌ 
माषा 
किन्तु माया-शक्ति से | इसी से भारत के मोक्षधम प्रकरणा में नारद के प्रति भगवान्‌ ने कहा है कि 
“पराया ware” हे नारद ! जो तुम मुझे देखते हो, यह मेरी माया ही है | तथा गीता में मी कहा 
हे कि--“अजोऽपि सत्रव्ययात्मा०? इस रलोक का पूर्ण व्याख्यान देवावतार प्रकरण के आरम्म ही में 
पूव ही हो चुका है, और वहाँ भी इससे यही सिद्ध किया गया है कि मत्यादि अवतार ( विग्रह ) 
भौतिक नहीं है किन्तु मायिक ही है ) | 
प्र०--यदि भौतिक नहीं है तो शरीर ही कैसे दै £ क्योंकि शरीर भौतिक ही होता है | 
उ०---सब शरीर में यह नियम नहीं है कि भौतिक ही होता है, किन्तु उस शरीर में 
भौतिक होने का नियम है जो भोग का आयतन है, अथोत्‌ जिसके द्वारा जीवों को भोग होता 
है, और मायिक शरीर तो भोग का आयतन नहीं है, क्योंकि वह जीवो का नहीं है, और न उसके 
हारा परमेश्‍वर को भोग हो सकता है, क्योंकि परमेश्‍वर में धम-अधर्म नहीं है, जिससे कि भोग होता है । 
प्र०--यदि ऐसा है तो वह मायिक वस्तु शरीर ही नहीं है, क्योंकि भोग के आयतन ही को 
शरीर कहते हैं। | 
उ०--भोग के आयतन होने से शरीर नहीं कहलाता किन्तु चेष्टा के आश्रय होने से, क्योंकि 
भो, कौई अनुगत पदार्थ नहीं है क्योंकि जाति वा अखण्ड उपाधि ही से aig (gent भाव) शोता है, 
र गोखजाति से सब गौओं का अनुगम होता दै और मेदत्व उपाधि से संब मेदों का । और ae तो 
के क्रियाओं में रहने वाली एक जाति है, उससे उन क्रियाओं का अगम होता है, जिनको कि 
थ कहते हैं |. इसलिये चेष्टा के आश्रय को शरीर कहते हैं और चेटा भौतिक शरीर bs उस 
_ सतु में भी रहती हे, इससे वह मायिक शरीर है। और सब क्रियाओं हे र BI नहीं 
THE अन्य पुरुष से कराई हुई मृतक शरीर की चलनादिक किया को हा ना करे 
र यन्न हो वही क्रिया चेष्टा है | क्योंकि 
नहीं कह सकते कि आन्तरिक प्रयत्न से जो साक्षात STS © 
र zt चेष्टा कहलाने. लगेगी कि सब क्रियायें 
Ta तो घटादि जड़ों की क्रिया भी इस कारण 
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१४४७ - 


| ged और सुख के होने ही काँ नाम प्रयोजन है, इससे परमेश्वर का अपना प्रयोजन 


€ 
सनातनधमांद्धारे | 
| Lae, | 


तच्छरीरस्य ब्रह्माण्डाचुपादानतया घटादिवदतत्वभावात्‌ . इब्द्रयाप्रकृतित्वाच्च | 
ननु स्वतः प्रयोजनाभावे कथं प्रवतत इरि चेत्‌ तत्राह 
मुख्यं तस्य हि कारुण्य ॥ २२ ॥ 
ठोके हि निरुपाधिपरदुःखम्रहाणाय FANG कारुणिकत्वव्यपदेशः | न चासो गुर 
न छात्र निरुपाधित्वे संभवति कृपाजन्यदुःखदानाय पुण्यार्थं चापाततः HIN: नाषि प. 
प्रहाणसातम्रतेस्तथा धनाद्युपाधियुक्ते तद॒तव्यवहतेः किन्तु निरुपाधिपर्ेशनाशिर 
भगवत एव मुख्य कारुण्यम्‌, THI एवान्यप्रयोजनार्थिषु कारुण्यव्यवहारो गोण; तसा 
जननीयादृष्टमपेक्ष्य स्वकारुण्यात्प़रवृत्तिरिति । | 
ननु “नराणां च नराधिप’ (गी० अ° १० २७ ) इत्यादिना भूतानामपि भङ्गः 
पत्रकथनाद्राजादिभक्तेरपि मुक्ति: स्यादित्यत्राह | ee. 
ग्राणित्वान्न विभूतिषु ॥ २३ ॥ 
 जीवोपाध्यनवच्छिन्नविषयेष .परा भक्तिः न तु प्राणादिजीबोपाध्युपेतेषु 
भक्तिश्चक्तिफलेति | 
| भाषा 


परमेश्‍वर के आन्तरिक प्रयत्न से उत्पन होती हैं | इसलिये चेष्टात्व, एक जाति ही है | वह जिन जि 
क्रियाओं में रहती है उन क्रियाओं को चेष्टा कहते हैं, यही ठीक है | 

प्र ०--जब कि परमेश्वर का अपना कोई प्रयोजन नहीं है, तो क्रियाओं में उनकी sate 
कैसे होती दै!  . | | 
 उ०- "ल्यं तस्य हि कारण्यम्‌” ( २२ ) क्रियाओं में परमेश्वर की प्रबृत्ति करणा 
से होती है, और करुणा परमेश्वर को छोड़ अन्य में होती नहीं, क्योंकि लोक में कारुणिक उसी a 
कहते हैं कि अपने प्रयोजन के विना अन्य के दुःख छुड़ाने के लिए जिसकी प्रवृत्ति होती है। at 
ऐसी प्रबृत्ति -जीवों की नहीं होती क्‍योंकि अन्या के दुःख छुड़ाने में, उनके दुःख देखने से गो 
अपने को दुःख होता है उसका छूटना रूपी प्रयोजन अथवा धर्मलाम रूपी प्रयोजन मर र 
हे | तथा केवल अन्य का दुःख छुड़ाना ही नहीं करुणा है, क्योंकि अन्य के दुःख ST” 2 
sou देने वांढों को कारुणिक नहीं-कदते | और परमेश्वर में ती अधर्म न रहने के कारण 8 


ग 
सम्मव ही नहीं है, तथा धर्म न रहने के कारण विषय-सुख का मी सम्भव नहीं द है. हो 


नहीं सकता | इसलिये करुणा परमेश्वर ही में रहती है । और अन्य पुरुषों में कारणि a 
व्यवहार, केवल अन्य के दुःख छुड़ाने मात्र से गौण है, और पुरुषों के अदं के अनुसार 
उनकी प्रवृत्ति होती है | | ब 
' ग्र०--राजभक्ति से क्यों नहीं. मुक्ति होती ! क्योंकि “नराणां च नराषिप? ईल 
के अनुसार भगवान्‌ की विभूतियाँ भी भगवद्रूपी हैं । पति ait 
go १--“आरणिलाब विभूतिषु” (-२३ ) विभूतियाँ प्राणी हैं, इसी से उन 
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| जीवत्वे तन्न स्पादिति-- के 


qs ४. J सामान्यधमेनिरूपणपुत्तरा्धीम्‌ 


१४४२ 
ene _दूतराजसेबयो! प्रतिषेधाच ॥ २४ ॥ 
धर्मशाखेषु धूतराजसेबयोः प्रतिषेधः स्मर्यते, परमेश्वरत्वे तु त्न स्यादिति | 
RR वासुदेवोऽपीति चैन्नाकारमात्रत्वात ॥ २४ ॥ 
ag “इष्णीनां वासुदेवो$स्मी”ति ( गी० अ० १०३७) स्मृतिः तथा च राजादिवत्‌ 
दोऽप्यमजनीयः स्यादिति चेन्न RAAT एव TEAS MRAZ | : 
यथाऽह पराशर:--यदोवंशं नरः श्रुत्वा सर्वपापै! प्रमुच्यते | 
९ ¢ . 
. यत्रावतीण कृष्णाख्यं परं ब्रह्म नराकृति ॥| 


| पाझेऽपि- नराकृति प्र्‌ ब्रह्म ५६०० ००० cece ence aces इति । 
प्रत्यभिज्ञानाच ॥ २६ ॥ 
वासुदेवविषये परजद्मग्रत्यभिज्ञा च श्रूयते | 
त्रह्मण्यो देवकीपुत्रो ब्रहण्यो ayaa! | 
Fe ब्रह्मण्यः पुण्डरीकाक्षो ब्रह्मण्यो विष्णुरुच्यते ॥ 
| | ॒ भाषा . 
पुकि नहीं होती, क्योंकि जो प्राणादि रूपी उपाधि से अवच्छिन्न (वशीकृत ) न हो उस अर्थात्‌ पूर्ण 
र्त अवा ईश्वर रूपी चैतन्य में जो भक्ति होती है उसी से मुक्ति होती है | 
So २---धूतराजसेक्यो: प्रतिषेधाच्च? ( २४ ) जब कि wine में gate की नाई 
एजसबा का निषेध है, तब उससे नरक आदि दुःख ही हो सकते हैं, न कि मुक्ति। और राजा यदि 
पसेर होता, तो उसकी सेवा का निषेध, धर्मशात्र में कैसे होता £ और विभूतियों में राजा की 
एना तो इतने मात्र से है कि अन्य विभूतियों की नाई राजा में मी परमेश्‍वर ने अधिक शक्ति दिया है। 
प्र०--यदि विभूतियों में भक्ति से मुक्ति नहीं होती, तो कृष्ण भगवान्‌ में मी भक्ति करने से 
: मुक्ति होगी क्योंकि वह भी मगवान्‌ की विभूति ही हैं। जैसा कि खयं उन्होंने कहा है 
देष्णीनां वासुदेवो5स्मि” ( वृष्णिवंशियों में मैं वासुदेव हूँ) 
a 3० १--परत्रह्म ही का, वासुदेव कृष्ण रूपी एक केवल माया कल्पित आकार मात्र है 
| Wag’ कृष्णा नामक चैतन्य, प्राणादि रूपी उपाधि के सहित तो हैं परन्तु अवच्छिल्ल 
gn ) नहीं हैं, इसी से उनमें भक्ति काने से मुक्ति होती है, जैसा कि पराशर महर्षि ने कहा है 
= RTO” यदु के वंश को सुनकर मनुष्य सब पापों से छूट जाता है, जहाँ कि महुष्याकार 
नामक परजह्म का अवतार है | तथा प्मपुराण में मी “नराकझति० !) cls मनुष्याकार परब्रह्म 
' यदि कृष्णा भगवान्‌ प्राणादि उपाधियों से वशीकृत (जीव) होते तो उनको ऐसा नहीं कहा जाता | 
पं a १-- अत्यमिन्ञानाब” (२६) कृष्ण भगवान्‌ के विषय में जब को पसत. ee : 
6६ पु १ परत्रद्य 3 
ती है कि “ण्यो ०” देवकी के पुत्र ब्रह्म हैं, तथा पद्मपुराण में मी. “वासुदेवः परबह 
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१४५० | 
सर्वभूतस्थमेकं नारायणं कारणरूपमकार 
अथवेशिरसि दशके ६ वाक्य० ६ ) 


© ~. ~ et 
स्मर्यते च प्रत्यभिज्ञा यथा पान = 
` वासुदेवः परं ब्रह्म परमात्मा परात्पर! ॥ इति 


यथा वा लयदृष्टान्तानुभावेन युधिष्टिरं प्रति माकण्डेयेनोक्तम्‌-- 

यः स देवो मया दृष्ट: पुरा जह्मायतेच्षणः | 

स एंव पुरुषव्याघ्र तब प्रीतो जनादेनः Ul ( भा० वन० अ० १७६) 
तथा “तपोभिरप्यहदयो भगवान्‌” इति श्रुत्वा जनमेजयेनोक्तम्‌-- 

तपोमिरप्यंद्श्यो _हि भगवॉल्लोकपूजितः | 

दं दृष्टवन्तस्ते  साचाच्छीवत्साइूविभूषणम्‌ ॥ 

| ( भा० शा० अ० ३४५) 
चकारात्‌ TRAY फलस्मरणलिज्ञात्‌ | तर्हि कथं तद्विभूतिषु तत्कीतेनं तत्राह-- 
| वृष्णिषु श्रै्येन तत्‌ ॥ २७॥ 

“आदित्यानामहं विष्णु” (गी० अ° १०१२१) इत्यादौ तेषु श्रेष्ठत्वं परमेश्वरस्येति 
दृष्टिमात्राथ विभूतिकथनम्‌ तत्र वासुदेवेऽपि विष्णुः भ्रेष्ठी$यमित्येतावन्मात्रदृष्टिविधानाथ 
विभूतिषु वासुदेवकीतेनमिति । | 

ee भाषा 
वासुदेव पर से भी परे ब्रह्म हैं। तथा प्रलय में परमेश्वर को देखने वाले मार्कण्डेय. महर्षि न 
युधिष्ठिः से कहा कि “यः स देवो०” हे पुरुषव्याप्र | पूर्व समय में वह जो बड़ी आँख वाले AES 
मेरे दर्शन में आते थे, वही जनार्दन (कृष्ण) तुम पर प्रसन्न हैं | तथा राजा जनमेजय ने भी कहा है 
कि जो लोकपूजित भगवान्‌ तपस्याओं से भी देखने के शकय नहीं. हैं, उन श्रीवत्स (गुलतालाज्युन) 
वाले को हमारे पितामहों ने साक्षात्‌ देखा था । तथा कृष्ण भक्तों के लिये. मुक्तिफल महि के 
स्मृति में कहा है, इससे भी कृष्ण भगवान्‌ जीव नहीं हैं। .. ee: 

प्र०--पदि कृष्ण भगवान्‌ Ta ही हैं तो उन्होंने विभूतियों में अपनी गणना क्यों की 

उ०---आदिलानामहूं विष्णुः” ( सूर्या में मैं विष्णु हँ) इत्यादि में श्रेष्ठता मात्र से प 
दृष्टि कराने के लिये विभूति कही गई है, वैसे ही बृं में अष्ठता मात्र दिखाने के लिये विर 

में वासुदेव की गणना है | 
| प्र०--यहा श्रज्ञानियो को यह Ter होती हे कि परब्रह्म रूपी कृष्ण भगवान्‌ 
रूपी दुराचार की घटना कैसे हो सकती है ! | 


उ०---गोपीविहार, परमेश्वर का यदि सत्य नहीं है, तो यह प्रश्‍न ही नहीं हो be 


में गोपी 


गोपी-विहार की. पौराणिक कथाओं को सत्य ही मान कर यह प्रश्न हो सकता है, और गरि ‘a 


हैं, तो कृष्ण भगवान्‌ के जितने चरित्र पुराणों में कहे हैं, उन सबको प्रश्नकर्ता अवश्य ही 
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॒ माषा 
कि इसमें कोई A नहीं है कि गोपी-विहार की कथा सत्य है और वे कथाये मिथ्या हैं क्योंकि 
है ga गप्प कड़वा थू का ai भर की बात हेन कि विचार की | अब ध्यान देने की बातहै कि 
ian से लेकर दिव्य अन्तद्धान पन्त जो जो कर्म अर्थात्‌ कंस को मोहित कर कारागार के भीतर 
| र्मु रूप से उत्पन्न होना, पुनः माइत बालक हो जाना, कारागार के अति दृढ़ कपाटों का स्वयं 
paca, उस ae सब यामिक भटों की गाड़ी निद्रा, शेषनाग की फणारूपी छत्र से वृष्टि-जल का 
र्ण, वर्षीकाल के कारण भरी डर सागराक्रार यमुना नदी का अपने बीच से राइ देना, पूतना मारण, 
"न भंग, यशोदा को अपने मुख में विश्व दिखलाना, बकासुरादिका दमन, ब्रह्मदेव के किये 
| हु सहो वत्सो और गोपालों के हरण होने पर उनकी aay वैसी वर्ष-स्थायिनी सृष्टि, यमुना- 
हु में कालिय का दमन, गोवर्धन पर्वत का धारण, दांत्रानल का पान, कुब्जा के खरूप का परिवर्तन 
रीः उतनी ही अवस्था में कंसादि प्रबल दुष्टों का नाश करना, जरासंध मगधराज के एकत्रित किये इए 
भूलेक में बाईस बाईस अक्षौहिणी को अनेक बार नाश करना, सान्दीपन महर्षि और देवकी तथा 
का के ब्राह्मण के चिरकाल मृत-पुत्रों को उचित अबस्था के साथ ले आना, उतने दिन तक विहार 
a, गोपियों का सदा ही के लिये परित्याग करना, साढ़े सोलह aca महारानियों के गृही 
गे पृथक्‌ प्रथक्‌ समानाकार शरीरों से सदा वास करना सुदामा, ब्राह्मण की दरिद्रता छुड़ाने का 
प्रकार, समा में द्रौपदी की वस्न-बृद्धि, बटुली में लगे हुए शाक खाने से दश सहत्त Met के सहित 
वसा ऋषि की अजीणतृप्ति, इन्द्र को जीत कर खर्ग-लोक से पारिजात हरण, श्री शङ्कर से 
द्र कर बाणासुर के सहस्र भुजाओं का छेदन, दुर्योधन की समा में अकेले जाकर वह चरित्र 
देखलाना, भारत-युद्ध में गीता ऐसे अद्वितीय शास्र की रचना, जयद्रथवध के दिन घंटा दिन रहते , 
UG को अस्त कर देना, अनेक दिनों तक दुर्योधन के सब दल को इन्द्र की दी हई शक्ति का 
न करने देना, परीक्षित्‌ का जिलाना, शिशुपाल का मृंत्यु-समय श्री कृष्ण में प्रवेश, अन्त में 
ऐन बड़े यदुवंश का क्षण में नाश करा देना और अपने उस शरीर को तृणवत्‌ नाश करना इत्यादि 
Real काम कृष्ण भगवान्‌ के ऐसे हैं कि जिनकी गणना नहीं हो संकती, और उनमें से बहुत से काम 
हैं कि जिनको त्रेळोक्य के सब जीव मिल कर भी नहीं कर सकते, इन कामों से इसमें लेशमात्र 
मे सन्देह नहीं रहता और दृढ़ निश्चय होता है कि कृष्ण भगवान्‌ परमेश्वर ही हैं और इसी बात को 
Nee फसल और उनके भाष्योक्त प्रमाण सब मुक्त क हो aK कहते हैं, तो ऐसी ae 
“विहार में यदि संमोग भी सत्य मान लिया जाय तो जब कृष्ण भगवान्‌ प्राणादि उपाधियों के 
भत अर्थात्‌ जीव नहीं हैं तब ब्यमिचार का निषेध-शात्र उनके विषय में कदापि नहीं लग 
i सव विधि और नरभ के अविकारी म्ह जीव ही होते ह । इसी से ल शरीर 
नों की भी अप्सरा-संभोग का दोष नहीं होता और pe Po 
5 औरं निषे ज्ञात | 

4 शे कृष्ण भगवान्‌ में eee होने पर भी पाप का संभव नहीं हो सकता । तथा 
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एवं प्रसिद्धे ane ह | 
वासुदेववत्‌ परन्रह्मलिङ्गवत्तया प्रासद्धयु बराहनूसिंहवामनराम. a 
भद्रादिषु a ~ ~ ० 2 लिङ्ग वृत्तया प्रसिद्ध A... ie र्रा ’ 
द्रादिषु भक्तिरपि मुक्तिफलेति बोध्यम्‌ | यहा एवस्‌ ACE Sem @ 
शङ्करथास्मी” (गी० अ० १०२३ ) ल्यादिषु ASTM IN lau ह 
विष्णुरुद्रान्तरं ब्रूयात्‌ यः श्रीगौरयेन्तरं तथा | | 

तंद्धान्तिकस्य मूर्खस्य वाक्यं शास्रविगर्हितम्‌ ॥ 
| (.काशी Fo Alo अ० २७।१८।१७) 


१४५९२ 


एंव अनेन प्रकारेण 


भाषा 

जब उन्होंने अपने पूर्वोक्त अद्वितीय प्रतापों को जगत्‌ में विख्यात कर गोपी-संभोग किया, तब यह 
भी नहीं जिहा पर ला सकते कि उन्होंने, जीवों के लिये व्यभिचार की शिक्षा दी, क्योंकि यदि ऐसा 
माना जाय, तो यह भी अवश्य मानना पड़ेगा कि समुद्र-मथन से उत्पन्न हलाहल विष को पानकर 
श्री शिव जी ने भी जीवों को विष-भक्षण की शिक्षा दी, तो क्यों नहीं लोग विष-भक्षण करते ! शरोर 
यदि यह कहा जाय कि श्री शिव भगवान्‌ परमेश्वर हैं, इससे उनको विष-दोष नहीं लगा, तो किस 
मुख से यह कहा जायगा कि श्रीकृष्ण भगवान्‌ को गोपी-संभोग से दोष लगा, क्योंकि यह मी तो 
परमेश्वर ही हैं, तथा विष-भक्षण की शिक्षा देने का कलङ्क, श्री शिव जी पर नहीं लगाया जाता तो" 
व्यभिचार की शिक्षा देने का कलङ्क, श्रीकृष्ण भगवान्‌ पर किस मुख से लगाया जा सकता है ओर यह भी 
नहीं कह सकते कि विष-भक्षण जगत्‌ के उपकारार्थ था, गोपी-विहार में वह कैसे दृष्टान्त हो सकता 
है : क्योंकि इतने मात्र में दृष्टान्त का तात्पर्य है कि परमेश्वर में दोष नहीं हो सकता, क्योंकि वह दोष के 
अधिकारी नहीं हैं। वास्तविक में तो गोपी-विहार बालकों की क्रीड़ा थी, क्योंकि श्रीमद्भागवत, हरिवंश आदि 
'मंकंस-वध के अनन्तर, कृष्ण भगवान्‌ का यज्ञोपवीत-संस्कार वर्णन किया हुआ है, जो कि त्रियो का 
गर्भ से ११ वें वर्ष में होता है जैसा कि “गर्मादेकादशे राज्ञ:” इत्यादि मनु आदि ्मृतिकारों ने कहा 
है, इससे यह स्पष्ट ही है कि गोपी-विहार के समय कृष्ण भगवान्‌ की अवस्था ९ वर्ष से अपिकन 
थी, और ऐसी अवस्था में काम वेग का सम्भव ही नहीं हो सकता जैसा कि आयुर्वेद और छोक में प्रसिद् 
ही है । तथा जहाँ जहाँ पुराणों में गोपी-बिहार का वर्णन है वहाँ सब स्थानों पर “ोगेशरे्रः” और म 
आदि शब्द भी-अवश्य बार बार कहे हुए हैं और श्रीधर खामी आदि टीकाकारों ने भी उक्त बिहार 
मायामात्र ही fe किया है fae विहार वास्तविक नहीं था, किन्तु इन्द्रजाल ही था। बल्कि संभोग 4 
होने का प्रमाण “अन्तर्निल्डसोरतः? ( अपने वीर्य को भीतर निरुद्ध किये हुए ) इत्यादि वहाँ कहे हँ) 
3 “एवं सिद्धेषु च” (२८) ऐसे ही जिनमें wae के Re, श्रुति, a, इतिहास, I 
लोक में प्रसिद्ध हैं, उन बराह, gee, वामन, श्रीराम आदि अवतार तथा श्री शिव जी में पु 
से मुक्ति होती है । क्योंकि श्री शिव जी में परबह्म के चिह्न प्रायः श्रुति, स्मृति आदि में मिल : 
और वाराइ-पुराण में मी कहा है कि- क 

| “विष्णुरुद्रान्तर्‌ ० * विष्णु और रुद के तथा wat और गौरी के अन्योन्य में मेद लगान. य 
भूले हुए मूखों के जो वाक्य हैं.वेशात्न से fea हे । और “द्राणां शहुरधार्ति' यह जो 
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शङ्करस्य जह्मलिडप्रसिद्धिः भुतिस्सृत्यादौ बहुलमुपलम्यत इति | 
नन्वेवं कीतनादीनां परापरभक्तिमिज्नत्वादचुपयोगेन वेयर्थ्यमेव स्यात्‌, FAT मुक्तेरपर- 
है अकिशव्दिताभ्यां स्टोपकारकाभ्यां योगजञानाम्यां च सक्तेस्तयोश्च यमनियमश्ञमदमादिश्िः 
ह _ुताधनत्वेनाथान्तरस्योपयोगासंभवादिति चेन्न, 
“ज्ञानसुत्पद्यते पुंसां क्षयात्पापस्य कमर्णः | 
कषाये कमेसिः पक्वे ततो ज्ञानं प्रवते” ॥ 
इत्यादिस्शत्यतुरोधात्साधनास्गासम्त्यूइदुरितसमूहमरत्ययोहनाय गौणभक्तिशव्दितानां 
कीतनादीनां बहिरङ्गसाथनानामत्यन्तावरयकत्वात्‌ न हि सत्सु विध्नेषु साधनसम्पत्तिः संभ- 
बिनी | नाप्यसम्पन्ने साधन साध्यसाधनाय क्षमं भवति। न वा सम्पंत्तिरन्तरेणानुष्ठानमू | 
त चाइुष्ठानं विध्नक्षयमन्तरा | न चासौ श्रवणकीतेनादिकं विनेति। तथा च (wo 
मी० द्‌० २ Blo SAMA सभाष्याशि ) 
भक्त्या भजनोपसंहाराद्वोण्या तद्धेतुत्वात्‌ ॥ १॥ . 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ | ( अ० ६१३ ) 
इत्यनेन स्तमाध्यायग्रतिपादितपरभक्तिमनूद्य तत्पश्चात्‌ गीतमू-- 
माषा | 
में शिव जी की गणना है, वह तो वृष्णिओं में वासुदेव की नाई, रुद्रं की अपेक्षा अरष्ठतामान्न के 
तात्य से है, ओर वास्तविक में श्री शिव जी owe ही हैं । 
प्र० --जब कि परामक्ति में प्रत्यक्ष उपकारी ज्ञान और योग येही दो हैं तब अपर गौणी भक्ति 
भी येही हैं और इन दोनों के लिए शम, दभ, यम, नियम आदि ही उपकारी होते हैं, तो अब अवश्य 
बतलाना पड़ेगा कि परमेश्वर के नाम-कीतेनं आदि, किस रोग के औषध हैं । क्योकि जब वे पराभँक्ति 
नहीहें आर न अपराभक्ति हैं, तथा दोनों में सै किसी मक्तिके उपकारी मी नहीं हैं, तंब तो वे व्यर्थ दी हें | 
उ०---यद्यंपि पराभक्ति के अन्तरंग साधन, ज्ञानं और योग ये ही हैं तथापिं “gaged” 
(पापों के नाश से पुरुषों में ज्ञान उत्पन्न होता है ) “कषाये” ( जब पुण्यकमों से पाप नष्ट हो 
. गता दै तब ज्ञान उत्पन्न होता है) इत्यादि स्मृतियो के अनुसार ज्ञान और योग तया शम, दम श्रांदि 
Sh साधनों के अभ्यास में बिज्ञ रूपी पापों के नाशाथ कीर्नादि बहिरङ्ग साधनों की sea अपेक्षा 
क्योकि at के रहते ज्ञानादिक साधन ही नहीं सिद्ध हो सकते, और जब वे आप ही सिद्ध 
हा तब पराभक्ति को कैसे सिद्ध कर सकते हैं ! तथा उन पाप रूपी विध्नों का नाश, कीर्तन 
षहिरज्ञ साधनों के बिना कदापि नहीं हो सकता, इसलिये कीतन आदि उपाय असन्त व चे 
को कि गौणी भक्ति कहते हैं । ज्ञान योग आदि साधनों का करना आधुनिक मनुष्यो के लिये 
on कठिन हैं और कीन आदि गोणी भक्ति करता बहुत ही सहज है, इससे गौणी भक्ति सर्वो- - 
रर के और इस अवसर पर विशेष रूप से उसका निरूपण आवश्यक है, इसलिये (Ho म० 
° आ० २ ) के कतिपय सूत्र, माष्ययुक्त यहाँ दिखलाये जाते हैं-- we 
“कत्या सरजनोपसंहारांद्वीण्या aera” (१) पूर्व ही कही हुई पराभक्ति को नवम अध्याय में 
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सततं कीतेयन्तो मां यतन्तश्च इढव्रताः | 
ae नमस्यन्तश्च मां भक्त्या. नित्ययुक्ता उपासते ॥ १४ || 
इत्यादि । तत्पश्चात्‌ः गे भजन्त तु मां मत्या मथि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ २8 ॥ 
इति तदुपसंहारः | अत्रच न “चित्रया यजेते”तिवत्‌ सामानाधिकरण्येन aia, 
भजनेन फलं भावयेदित्यर्थः “एकमक्तिशिष्यते' (गी० अ० ७।१७) इत्यादौ TPA 
भक्तिशब्दस्य सुप्रयुक्तत्वेन सज्ज्ञाप्रापेः | भक्तिभजनयोरेकार्थत्वाच्च । नाप्यत्र परभक्तिः 
अपंरमावनंया विधीयते, तस्याः कृत्यसाध्यत्वेनाविधेयत्वात्‌ | न चापि तस्या निःश्रेयः 
त्वमज्ञात ज्ञाप्यते, 'मद्द्क्ता यान्ति मामपि’ ( गीता? अ० ७२३ ) इत्यादिना सप्तम एर 
तज्ज्ञापनस्यापि प्रपत्वात्‌ | किन्तु परभ्तेर्विभ्नाशनसाधनाकाङ्कायां कीतेनादिकमेबोपक न्‌ 
भक्तिशब्देन गौण्या इत्या तृतीयान्तेन निर्दिश्य परभजनसाधनत्वं तेषु विधीयते | अन्नारथवा- 
दाकाङ्कायां “मायि ते तेषु चाप्यहम्‌” (गी० अ० RS) इति। पश्चाचचान्वयः, अन्यथा मक्त्या ` 
भजनं तेन च मयि स्थितिरिति वाक्य भिद्येत | कीतेनादिषु भक्तिसाधनत्वेन “आगतम? 
(तैत्तिरीय सं० अष्ट० २ प्रकरण ३ अनु० २) इतिवत्‌ भक्तिशब्दो गौणः, यद्वा भज्यत एभिरिति 
व्युत्पत्त्या तेषु भक्तिशब्दः उद्दिद्वत्‌ ( आश्व० श्रौतत्वूर Bo & Go ८ ) ‘ag चतुविधा 
भजन्ते माम्‌’ ( गी० so ७। १६ ) इति भजनगणपाठात्‌ सृष्टिवत्‌ । “उदाराः सब एवैते 
A भाषा 
-““जन्त्यनन्य” (१३) (मुक्तो जगत्‌ का कारण और Fra समक कर एकाग्र हो मुझमें भक्ति करते हैं) 
, शस वाक्य से पुनः कहकर यह कहा है कि “सततं” (१४) दृढ़ नियम वाले लोग सदा उद्यत और 
'यत्न करते तथा निरन्तर मेरा. कीतन और मुझको नमस्कार करते, भक्ति से मेरी उपासना करते हैं। ' 
और अन्त में “ये भजन्ति” (२९) जो भक्ति से मुझमें भक्ति करते हैं वे मुझमें हैं, और मैं भी उनमें 
हैं, यह उपसंहार (समाप्ति) है। “यहाँ भक्ति से भक्ति करते हैं” इस कहने से स्पष्ट ही ज्ञात होता है कि 
` परभक्ति का कारण कोई दूसरी भक्ति है, और उसी का विधान इस वाक्य से है क्योंकि पूर्वोक्त रीत 
से यह सिद्ध हे कि पराभफ्ति आन्तरिक प्रयत्न से नहीं होती, और बिधान उसी का होता-है जो शार 
रिक प्रयत्न से उत्पन्न होता हे जैसे कि यज्ञादि क्रिया । और यह भी नहीं कह सकते कि झुि रे 
अति परमक्ति का कारण होना पेसे ज्ञात नहीं हे,.इसी से उसके जानने के लिये यह वाक्य है कोर 
स्तम ही अध्याय में “मक्त यान्ति मामपि” ( मेरे भक्त भी सुमे पाते हैं ) इस वाक्य से यह ad 
ie : ee oe इस ह क में कीतेनादि रूपी बहिरङ्ग साधनों को व 
3 Es : हुए हैं ) “भक्त्या” इस शब्द से कहकर उनमें परामह्ि 2 
तारण दाना कहा के हे, अर्थात्‌ कीर्तन आदि ही का विधान इस वाक्य में है, क्योंकि १ ; 
में, विन्ननाशकारी, कीतनादिकों की भाकांक्षा हे और उसी के लिये, यह अर्थवाद है कि वे हु 
रहते हैं और मैं भी उनमें रहता हूँ ) 'और “क्ला? में “भक्ति शब्द” यहाँ कीवैनादि भक्ति al 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


धर्मेनिरूपणसुत्तराद्वम्‌ < 
ge? J ४७४४: १४५४ 


(गी ८) इत्यौदार्ययुणयोगाद्वा गौणत्वमिते । | 
'रागाथग्रकीतिंसाहचयौच्चेतरेषाम ॥ २॥ : 
| एवं हि श्रतम्‌ ` 'स्थाने हृषीकेश तव प्रकीत्या जगत्महृष्यत्यनुरज्यते च (गी ०अ०8। २) 
। तत्र साक्षादेवाञुरायाथर्वं कीतनस्य श्रुतम्‌ “सततं कीरवयन्तो मां यतन्तश्च” ( गी८ 
go ७१४) इत्यादिनोक्तानामपि तदेव फलम्‌ इति। | 

अन्तराले तु शेषाः स्युरुपास्यादौ च काण्डत्वात्‌. । ३ ॥ 

“जन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌? (गी० अ० ६।१३) “ये भजान्ति तु मां 
रतया मयि ते AY चाप्यहम्‌ ' (गी०अ०8।२8) इत्यनयोरन्तराले gat या गौणभक्तयस्ता: 
परभक्यङ्गानि भवन्ति परभक्तिसन्दंशादिति भाव: | ता यथा-- 

सततं aged मां यतन्तश्च इढब्रताः | . 
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ (गी०अ०8।१४)इति 
तथा--ज्ञानयज्ञन चाप्यन्ये नित्ययुक्ता उपासते | | 
एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌ ॥ १५॥ 
तथा--अनन्याश्रिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते | 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्‌ ॥ २२॥ 
तथा--यान्ति देवव्रता देवान्पितृन्यान्ति. पितृत्रताः | 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌ ॥ २४ ॥ 
| भाषा । i 
में गौण है जैसे कि orpiay” (घी, जीवन है) इस वाक्य में “आयुस्‌ शब्द” के आयु (जीवन) 
कारण में गौण है । | 

“रागार्यश्रकीतिसाहचर्याच्चेतरेषाम्‌?” (२) “स्थाने हृषीकेश०* अर्जुन ने कहा कि हे हृषीकेश! 
आपकी कीतिं ( कीतन ) से श्रोताओं 'तथा कीर्तन करने वालों को बढ़ा हर्ष और आप में अनुराग 
भी होता है | इस गीतावाक्य में कीतन का, अनुराग रूपी पराभक्ति के प्रति साक्षात्‌ कारण होना 
ही कहा है तथा “सततं? इस पूर्वोक्त वाक्य में जो नमस्कार, आदि कीतन के साथ कहे हैं 
जका भी पराभेक्ति में कारण होना कीर्तन के साथ कहने ही से सिद्ध है । 

“अन्तराले तु शेषा स्युरुपास्यादौ च काण्डलात्‌ (३) “भजन्यनन्य०” इस पूर्वोक्त श्लोक से 
शमक्ति को पुनः कहने और “ये मजन्ति०? (२९) इस पूर्वोक्त wis से गौणी भक्ति के विधान से 
मरण को समाप्त करने के मध्य में जितनी कीर्तनादि रूपी गोणी भक्ति कही इई हैं। वे सब आगे 
7 परामक्ति के प्रकरणानुसार परामक्ति के अङ्ग हैं, जैसे सतत! (१४) इस रलोक में नामोच्चारण _ 
तन और एकादशी आदि में उपवास नियम रूपी व्रत तथा पृथिवी में शिर लगाना st 
तथा “ज्ञानयज्ञेन” ( १५ ) इस श्लोक में सुल्य और गौण दो प्रकार का शानय अर्थात्‌ 
| परमेश्वर से पथक्‌ न जानना और दूसरा GAH जान के ba त 
OOS, तथा “अनन्याधिन्तयस्तो०” (२२ ) इस जोक में पोस म 
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पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो से भक्त्या प्रयच्छति | 
' तदहं. भक्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ २६ ॥। इति 
तथा--यत्करोषि यदश्चासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ | 

यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्ष मदपंणस्‌ ॥ २७॥ 

शुभाशुमफलैरेवं मोक्ष्यसे कमेबन्धनेः ॥ इति च 
तत्र नाञ्नामभिधानं कीतनभक्तयथ यतत्र रौकिक्रोऽप्यङ्गताग्रस्तावादृक्त; र 
बतत्वमेकादश्याद्पवासालुछ नम | नमस्कारः स्वापकर्षबोधको भूशिर!संयोजनादि््यापार, | 
ज्ञानयज्ञश्न द्विधा एकत्वएथक्‍्त्वविषयतया गौणमुख्यभेदात्‌। तन्मात्रचिन्ताःतु ध्यानमनुस्मृतिव 
यागश्च पूजा भगवन्तसुद्दिश्य पत्रादिदानम्‌ । श्रीमूर्तिकोशलादिकसुत्सवादिकरणं च | तया 
बिहितप्रतिषिद्वस्वसर्वकमेणामीश्वरे समर्पणमिति। न केवलमेतान्येवाङ्गानि किन्तु नो 
रहमेत्युपासीत'.(छा० उ०) “आदित्यानामहं विष्णुः ( गी० अ ०१०१२१) इत्यादयपास्यादै 


शब्दकवलीकृतान्यपि भक्तिसाधनानि कुतः त्रह्मकाण्डस्य सर्वेस्थापि भक्तितत्साधनप्रति- 
पादकत्वादिति | 


| ताभ्यः पावित्र्यमुपक्रमात्‌ ।। ४ ॥ 

ताभ्यः गौणभक्तिभ्यः पावित्यम्‌ अन्तःकरणमालिन्यहेतुदुरितिक्षय/ः स एव Wy 
कुतः ! “पवित्रमिदुत्तमम्‌? (शी० so 8।२) इत्युपक्रमात्‌ भक्केरन्तःकरणधमेत्वात्‌ पावितः 
स्यान्तरङ्ग्वादिति । | 

| माघा 
“यान्ति देवत्रता०” ( २५ ) इस इलोक में याग रूपी पूजा अर्थात्‌ भगवान्‌ की प्रसन्नता के बिगे 
अनादि का दान, भगवान्‌ की श्री मूर्ति बनाने की कुशलता, जन्मोत्सव आदि करना तथा पर 
gry ( २६ ) इस wala से तुलसी पत्र, बिल्वपत्र, फल आदि से पूजन “यत्करोषि? ( २७) 
इन डेढ़ Gat में अपने किये हुए fea और निषिद्ध सब कर्मों का ईश्वर में अर्पण और 
उसका मोक्ष रूपी फल भी कहा है, तथा परामक्ति के इतने ही नहीं अङ्ग हैं किंन्तु उपनिषदो i 
pat हुई “मनो जलेत्युमासीत” इत्यादि तथा गीता में कही हुई “आदित्यानामहं विष्णुः” ईसि 
उपासना भी पराभक्ति के अङ्ग है क्योंकि ब्रह्मकाण्ड जितना है सब भक्ति और उसके सा 
का प्रतिपादन करता है | | hrs 

“तम्य; पावित्र्ययुपक्मात?” (2) इन गौणी भन्यो से पवित्रता ( अन्तःकरण की Te ० 
लिये अर्थात्‌ पाषका नाश) होती है, क्योंकि गीता अध्याय & में गौणी भक्तियों से प्रथम, है 
मिद्म॒त्तमम्‌? ( २ ) ( यह गौणी भक्ति रूपी अङ्ग, पवित्र और उत्तम है ) कहा दै और + 
अन्तःकरंण कां धम है, इसी से अन्तःकरण की पवित्रता उसका अन्तरङ्ग उपकारी है। _, _ 

प्र०--कीतन और नमस्कार आदि गौणी मक्ति के विषय में तीन ही पक्ष हो सकते है : 
KS कि 'सबको एक साथ किया जाय | दूसरा यह कि उनमें से कोई एक किया जाय, तथा a aif 
कि क्रम से सब किया जाय । और प्रथम पक्ष में यह दोष है: कि साथ करने में एक भी यदि 
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न < 
qs २ J सनातनधमंनिरूपणसुत्तराद्धम्‌ १४५७ 


४ अग्रयोगाणां सथाकालसंभवो गृहादिवत्‌ ॥ ७ ॥ 
कीतनस्मरणादीनां सहालुष्ठानसू विनाप्यन्यदेकस्याुष्ठानं क्रमणं वाबुष्ठानामिति त्रयः 
द्वाः | TATE आ निष्फलत्वप्रसद्धः, द्वितीये विकल्पप्राप्तावर्येक्यनियमः 
ara ढ॒वीयस्त्वशास्रार्थ। तस्मादेतेषां मिथो व्यभिचारादहेतुत्वमिति पूर्वपक्ष। सिद्धान्तस्तु 
पर्वीण्येव Sale "नागलत्यात्‌) किन्तु सहानुष्ठानानियमो नास्ति प्रमाणामाबात्‌ | तेषां तु 
न्थधूपदीपनेवेद्यादीनामेकप्रयोगश्रवणं तेषामेव सहानुष्ठानम॒ तदितरेषां यथाकालं यथा- 
पभवमलुष्ठान शदादानिष यथा गहसाधनतृणस्तंभाद्याहरणं कदाचिदेकदा कदाचित््रमञ्ञ इति। 
बह्ेतावता टृगाद नाजकारणस्वमायाति | तस्मात्‌ यत्‌ याइशदुरितक्षयसमर्थ तेन तादश 
क्षये कृत्वा सवैः स्वसामथ्यं दर्शिते परमक्तिसिद्धिरिति तथा चोक्तम्‌ 
“बहूना जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते” ( गी० अ० ७१६ ) इति 
| .. “ईश्वरतु्टरेकोऽपि बली” ॥ ८॥ 
तेषु मध्ये यः कथिदतिशयादुष्ठानेन बलवान्‌ भवति, स एकोऽपि परभक्ि जबयित्वा 
परमेश्वरतुष्टये wala | बहुतरशिथिलपरिचर्याभिरपि यथा नेतरः प्रश॒स्तुष्यति, तुष्यति चैकेनापि 
िव्यलीकसन्ततक्तसंवाहनेन Taq कीतिनाद्यन्यतमेनापि इढतरसेबितेन भगवत््रसादाद्भः 
| ग्राप्यते | यथा-- ः 
- भाषा 
तो अन्य सब निष्फल हो जायेंगे, तथा दूसरे पक्ष में यह दोष है कि परामक्ति में कीर्तन आदि अङ्गो 
से एक ही प्रकार का उपकार होगा, और बास्तविक में किसी से अल्प और किसी से विशेष उंपकार 
हेता है, तथा तृतीय पक्ष में यह दोष है कि जब उक्त वाक्यों Hatha और नमस्कार साथ करमे 
क विधान नहीं है, तब वह पक्ष प्रामाणिक नहीं हैं, इसी रीति से जब तीनों पक्ष दुष्ट हैं, तब गौणी 
भक्ति कैसे पराभक्ति का कारण है £ | 
Jo ---“अप्रयोगाणां यथा कॉलेसंभवो गृहादिवत्‌? (७) कीतेन आदि जितनी गौणी भक्ति 
हैं, समी पराभक्ति के कारण हैं, क्‍योंकि इस विषय में, अनन्तर ही प्रमाण दिखलाये जा चुके 
ऐ, किन्तु विशेष इतनां ही है.कि जिन गन्ध, पुष्प, धूप, तैवैय आदि के दानों का प्रयोग 
i करना) शान में कहा हुआ है, वे उसी क्रम से किये जायेंगे । और उनसे अन्य कीतैनादि 
बा ल ओर यथासंभव किये जायँगे | जैसे कि गृह बनाने के साधन TU, स्तंभ आदि कमी क्रम से 
वया हैं, और कमी gag gag, परन्तु इतने मात्र से संम, ढण आदि का गृह के प्रति कारण 
हीं नहीं चला जाता, वैसे करम से करने, और प्रथक्‌ करने मात्र से कीन आदि की पराभक्ति 
'ति कारणता नहीं नष्ट हो सकती किन्तु जैसे पाप का क्षय, जिस गौणी भक्ति से हो सकता है, 
क्षय करती है | इस रीति से सब गौणी भक्तियों ने जब अपना अपना काम दिखला दिया 
WR सिद्ध होती हे । ae 
१... करतु्टेरेको अपि बली” (८) और यह भी है कि जैसे शिथिल शिथिल अनेक सेवाओं से 
आंदि स्वामी सन्बु्ट नहीं होते, और Frage होकर निरन्तर किये हुए एक ही पाद सम्बाहन 
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द धर्मोद्धारे 
: नातनं । 
१४५८ स [ ae, 


बुद्धियोगं समाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव | 
' मचित्तः सर्षदुगीणि मत्मसादात्तरिष्यसि ॥ | 
| ( गी० अ० १८१४७) am 
तथा कालादिकृतमपि कस्यचिहलम | यथा 
ध्यायन्कृते यजन्‌ ग्रजैखेतायां द्वापरेड्चेयन्‌ । 
यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीत्ये केशवम्‌ ॥ 
( ब्रू० Jo अ० ६७१६६ 
~ ~ ¢ n : 
न च व्यमिचारः, बंलँवत्मत्येकजन्यभङ्गि प्रति कोतेनत्वादिना हेतुत्वादिति ह 
कीईनादीनामान्तराठिकानां सर्वेषामेव पावित्र्य द्वारसुतं केषांचित्‌ अन्यदर्पीत्यत आह-- 
अबन्धोऽपणस्य सुखम्‌ || & ॥ 
भगवत्यपितशुमाशुभकर्मणां स्वफलाजननेलक्षणो बन्थाभाव एव द्वारम्‌। यथा 
(शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः ( गी० अ० ६।२८ ) इति 
अपेणमन्त्रोऽपि पुराणान्तरे Bp th: 
कामतोऽकामतो वाऽपि यत्करोमि शुभाशुभसू । 
तत्सवं त्वयि विन्यस्तं त्वत्प्रयुक्तः करोम्यहम्‌ ॥ इति | 
माषा 
' से सन्तुष्ट हो जाते हैं, वैसे कीर्तनादि गौणी भक्तियों में से एक भी यदि दृढ़ रीति से निरन्तर की जाय 
तो वह परामक्ति को उत्पन्न कर परमेश्वर की तुष्टि करती है । जेता कि “डुद्धियोगं०” इस गीताबास 
में केवल एक दृढ़ ध्यान ही से भगवान्‌ की प्रसन्नता और मुक्ति भी कही हुई हैं । तथा कालवश ऐ 
भी यह होता है कि एक ही गौणी भक्ति से पराभक्ति हो जाती है । जैसा कि ““यायळते”' 
( सत्ययुग में भगवान्‌ के ध्यान से, त्रेता युग में भगवान्‌ के अश्वमेधादि यज्ञ से, तथा द्वापर युग म 
भगवान्‌ की मूति-पूजा से, जो फल होता है कलियुग में भगवान्‌ के नाम-कीतन मात्र से वह फ्त 


` होता है) इस वाक्य में कहा है | 


प्र०--क्या इन सब गोणी भक्तियों से 'पन्त:करण की पवित्रता ही के द्वारा पर भक्ति होती A 
अथवा इनमें से कोई ऐसी भी है कि जिप्तसे पवित्रता छोड़ किसी अन्य के द्वारा भी परामक्ति ate! | 

go -“अबन्धोऽपयस्य मुखम्‌? ( ९ ) सब गोणी भक्तियों में, एक अपने शुभाशुभ करों | 
हा में अपणा रूपी गोणी भक्ति ही ऐसी है, कि जिसका द्वार, संसारबन्ध का AAS 
mae परमेश्वर में अर्पित शुभ कर्मों का फल स्वगोदि और अशुभ कर्मो का नरकांदि क 
रूपी बन्ध, उस अर्पण करने वाले को नही. होता, अर्यात्‌ अण से पराभक्ति होकर ब्द 
हो जाता 2 | जेसा किं गी० Bo ह| “गुभाशुभफले ०? (२ ८) श्होक में कहा है। र्‌ प A 
करने का मन्त्र भी पुराणान्तर में कहा है कि “कामतो०” हे परमेश्वर | ज्ञान वा FAT > 
OF बा अजम कर्म करता हूँ, वह सब आपको अर्पण करता हूँ क्योंकि आपकी इच्छा से 
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न चैवं स्वात सान ती तदपेणबलेन पापाचरणाभावस्यापि तदङ्गत्वात्‌। तथा च स्मृति!- 
ig वेदवलमा मत्य TRUTH ति। तस्मात्‌ पावित्र्यम्‌ तदितरविषयमेवेति तत्र at कर्म 
श्रमविहितनित्यनम चिकात्मक वोध्यम्‌, सम्यगाश्रमपरिपालनान्रह्मलोकादिः फलं तत्प्राप्तौ 
ये विलम्बः स्यादिति बन्धः । अह्मण्यपिते तु न तत्मसिद्धि!, एवं करमार्पणादुज्ञानकरत- 
काम्यकर्मपापयोरपि पश्नादपणे पा एवेति। अत एव गोणीष्वेच विशेपश्चिन्त्यते | तत्र 
श्रुतिस्ट्तिम ध्ये यत्स्वरूपश्चच्यते-- 
. य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो इश्यते हिरण्यशमश्रुहिरण्यकेशः (छा० उ०) इत्यादि 
४ तथा--ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवी = 
र नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः। 
. केयूरवान्मकरङुण्डखूवान्क्रीटी | | 
हारी हिरण्मयबपुश्तशङ्खचक्रः ॥ ( नार० पंच० ११ पटले ७१ ) 
इत्येवमादि. तत्र किमेवंविधेष्वेव घ्याननियमः पूर्णप्रादु्भावादौ वा उत अश्रुतिविषये- 
aft इति तत्र ध्येयस्वरूपश्रवणान्मियमम्राप्तावुच्यते- ` 
| ध्याननियमस्तु दृष्टसौकर्यात्‌ ॥ १० ॥ 
भाष्य०--ध्याने ध्येयनियमकथन दृष्सौकर्यार्थमू, नानाविषयत्वे चित्तवित्तेपसंभवात्‌ | 
। भाषा | 
' -प्र--यह तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि अब “अर्पण के बल से, पाप करने का अवसर 
Ret कि अपने मनमाना पाप कर परमेश्वर में अपण कर दे, तो कोई हानि नहीं है, तो ऐसे अर्पण. 
शी शिक्षा क्यों दी जाती है £ | 
/.! छ०---“न ago” वेद के बल से पाप करने की इच्छा न. करे, इस वाक्य के अनुसार यह 
भिश्चित है. कि अर्पण करने के भरोसे से जो न. किया जाय, उसी पाप का अर्पण गौणी भक्ति है | 
we प्र--ये जो ध्यान करने योग्य स्वरूप, य एपो०! (आदित्य मण्डल के भीतर सुवर्णमय 
" * अंकाश-रूपी पुरुष देख पड़ता है, जिसकी दाढ़ी और सब केश सुवर्णमय हैं ) इत्यादि वेद- 
a a : “येय दाला कमला सुत पर बैठे, विजायठ, मकराकृति कुण्डल, किरीट, और हार- 
a : न तथा शेख, चक्र लिये, सूर्यमण्डल. के मध्यवर्ती प्रकाशमय नारायण अवश्य सदा ध्यान 
¬. MIE) इत्यादि स्मृतिवाक्यो में कहे हैं, तो क्या उनके विषय में यह नियम है कि उन्ही 
खो ` भो ध्यान करे अथवा यह नियम है, कि उनका और पूर्णत्रझ तथा अवतारों ही का ध्यान 
शो कि श्रुति और समृति में. कहे. हैं, कि.वा कोई नियम नहीं है, अर्थात्‌ जिस स्वरूप में चाहे 
र SST ध्यान कर सकता है, ऐसे विचार में यही ठीक ज्ञात होता है, कि जो जो आलम्बन श्रुति 
ते बौर 4 कहे हुए हैं, उन्हीं में परमेश्वर का ध्यान करने का नियम है क्योंकि नियम ही के लिये 
गति में वे स्वरूप कहे गये हैं इसलिये अपने मतमाना किसी अन्य स्वरूप में, ध्यान करने 


। 
का लाभ नहीं हो सकता | परन्तु यह निर्णय पूर्वपक्ष ही है, और सिद्धान्त यह है कि-- 


१४ ानचियमह्त इहो” ( १०.) अति और स्त में जो ध्यान और Sa GET का 
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१४६० 


` तस्मांत्‌ं सौकयार्थमेव तत्केथनं 


7। अंत एवं गोपीनां शिशु 
igs सुकतजत्वात्परहेंतुभावार्च क्रियांसुँ श्रॅयस्य! ॥ १६ ॥ 


असय: aad श्रेयस् एव। कृतः? ARCATA इतधमजन्यत्वाच्य या. 
बहनो ज्ञानंतपंसा. पूता मेस्दीव मारती; 
CRS अर शर) 
yaa मां प्रपचन्ते तॉस्तयेव मजाम्यहँम ॥ इति चं । 
अत्र च भावशब्दो भक्ती प्रयुक्तः 
चतुर्विधा भजन्ते मां ज॑नाः सुकेंतिंनोज्युन Ut ( गी० Sto ७१६) 
.  घत्रोक्ताहुगवद्धकीनां पूर्व॑सुकृतजन्यत्वॉत्तास्तेंम्यों BAT |. एतेन भङ्गिमीमां 
यामांसां विचारों sad न॑ केंममी मांसांयोंमिंत्यु कंस | 


चंन्त्यते 


wr = 


स्मरणकीतेनकथानमस्कारादेरात्तमेक्तीं निवेशः तंतंत्पपेकृंतनरकाद्यातिमतां area 
` -- भाषा 


नियम कहा हुआ है, उसका यह तात्पर्य नहीं है कि उन्हीं खरूपों में ध्यान करने से कोई श फ़ 
होतां है, किन्तुं उपासना ( ध्यान ) कीं सुंगमतारूपी दृष्ट हीं फले कें लिए, वें नियम कहे एह 
. और वंह सुंगंमंता ae है किं संभी पदार्थों में इस कारण परमेश्वर का ध्यानं हों सकता है, वय 
वह सर्वव्यापी हैं, इस कारण से अनेक विषयों में उनका ध्यान करने से fad की चशता at 
हे, इस लिये परमेश्वर के ध्यांनार्थ, खंरूंपों का नियमं किया गेया है, ईसी से गोपियों को श्री हश 
भगवान्‌ sat प्रिय-बुद्धि ही से, और शिंशुपालादि कों Fae शंत्रु बुद्धि ही से वह पर्ल fit 
जो कि श्रुतिं और स्पृंति से कहे इए नियमं पूर्वक ध्यान से मिलता हैं । 
टू “हुकृतजत्वांत परंहेतुभांवाच्च त्रियाहुं श्रेयेत्थं/? ( १६ ) कीतर्नं आडि पूर्वी ae 
भंक्तियाँ, धर्मरूपी अन्यं सँबे क्रियाओं से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि इमेसे परामक्ति उत्पन होती द, परष प 
किये इंए, अनेके धमां के ये मक्तियाँ फले हैं जैसा “बहवो arto”? ज्ञान औरं तपसौ ( पा 
भक्तिं) से पवित्र होकर dea लोग मुझमें भक्ति को पां चुके AE गीता में कहाँ gl a 
यह भी गौतां हीं में कहा है कि “वेतुविधा ०” है अजुन ! चार प्रकार के धर्मत परष मेरे ce 
हैं यहाँ भजन में सुक्त (धर्म) कारणं कहा इ हे जिससे ae स्पष्ट है किं भजने A 
भक्ती के अंनन्तरोक्त चार प्रकोर जो गीता में कहैं हुए हैं किं “तों जिज्ञॉसेरथेर्यी wee i 
तज्ञानं चाहने वालों, पुंत्रं खंगादिं फलॉयी और ज्ञॉनी | SAS पर्थ भवते अर्थात त 
भक्ति dat से कुछ विचार किया जाता हैं, कि-- | 
“स्मृत्िकीत्यों: carat प्रॉयरश्रिंतभावाते) (२० $ vat 
SH, कीर्तन, केयं श्रवणं और नंमत्कार आदि की यात भक में समवे 2. 
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हेतुत्वेन कथनात । Fat 
पापे शुरूणि शुरुणि लघूनि च लघुन्यपि | 
TRAM FAT WH? स्वायम्भुवादय! ॥ 


(fio go अ० २ go ६।३२।३३ ) 
ग्रायश्रित्तान्यशेषाणि तपः कर्मात्मकानि तै । 


सनि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परम्‌ ॥ इति । 
तथा--यञ्ञामक्ीतेतं भक्त्या -विलापनमनुत्तमम्‌ | 
मत्रयाखिरपापानां धातूनामिव पावकः ॥ 
( वि० go अ० ६ अ० ७६) इति 
सबाश्रमाभिगमनं सर्वेतीथोवगाहन्स । 
न तथा फ़लदं सौते नारायणकथा यथा ॥ 
पाब्निताङ्काः सुसंबत्ताः श्रुत्रेमामादितः कथाम्‌ | 
aR -पुण्यां सर्वपाप्प्रणाशिनीस ॥ 
( भा० शा० मो० Bo ३४५ ) इति 
तस्मात्‌ युक्तमात्तां निवेशनमिति | 
भूयसामन्नुषितिरिति चेदाम्रयाण्चसंहारान्महत्खपि ॥ २१.॥ 


स्यादेतत्‌ न्यायविरोधादेतद्गचनानां स्वन्पपापविषयत्वमेव युक्तमन्यथा भूयः क्लेश- 
भाषा 


पापों की, की हुई नरकादि आर्चि (दुःख ) वालों के लिये स्म्ृतियों :में स्मरण आदि, प्रायश्चित्त (पापों के 
VR) कहे हुए हैं जैसे कि “पापे गुरूणि ०” हे मैत्रेय ag आदि Maal ने बड़े और छोटे पापों - 
के नाशार्थं बड़े और छोटे प्रायश्चित्तो को कहा दै, और वे सब प्रायश्चित्त तप अर्थात्‌ ब्रतादि क्लेशरूपी 
अथवा जपादि कर्मरूपी हैं, परन्तु उन सब प्रांयश्षित्तों में कृष्णानुस्मरण मुख्य है, तथा “यचाम ०! 
है मैत्रेय | जैसे सुवणीदि धातुओं के ast को अग्नि नाश कर देते हैं, वैसे परमेश्वर का नामोच्चारण, 
Tat का अद्वितीय नाशक है | तथा--“सबाश्रमा०” हे सौते | अह्मचर्यादि-चार आश्रमो का आम से 
पारण करना, और सब तीर्थी “में यात्रा और स्नान करना, वैसा फल नहीं देता जैसा कि नारायण 


की कथा 'देती'है, सब पापों को नाश करने वाली, इस नारायण की कंथा को आदि से सुनकर हम 


Tel गंये | 
प्र०-यदि कीन आदि मात्र से पापों का नाश हो जाय, तो महाक्लेश से साध्य आय- 
त उपदेश करने बाले धर्मशात्र के वाक्य व्यर्थ ही हो जायँगे क्योंकि कीवन आदि रूपी सहज 
को छोड़ कर -उन प्रायंश्चित्तो की कौन करेगा ? इसलिये 'पूवाक्त वचन छोटेःछोटे पापों ही के 
र हैं, यही न्याय है, तब. बड़े पापों से अन्त दुःखियों के भगवद्गक्तिं-अथोत्‌ कीतन आदि 


उपकार सकते हैं 2 ४ रो 
३० .“भूयसामननुष्ठितिरिति'चेदापर्‍याणमुपतंहासन्महत्सापे” ( २९ ) इला वाकयं में कीन 
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यथा-- 
तस्मादहर्निश विष्णु संस्मरन्पुरुषो सुने | 


, न याति नरकं शुद्धः संीणाखिलकन्मषः ॥ 
( वि So २ Bo २३) 


इत्यनेन सातत्योपसंहारात्‌ उपक्रमोपसंहारयोरेकाथत्वादिति भाव | न चोपक्रमे कह 
शरूयते, येन तद्विरोघादुपसंहारस्यान्यार्थताप भवेत्‌। तथा चं क्सेशसाम्यादितरेषां नाननुष्ठाना 
प्रामाण्यम | 


अत एवान्यत्रापि- 
किङ्करा दण्डपाशौ चं न यमो न च यातना। 


समर्थास्तस्य यस्यात्मा केशवालम्बनः सदा ॥ ३४॥ 
चक्रायुभ्रस्य - नामानि सदा सर्वत्र कीतेयेत्‌ | 

नाञ्ञौचं विद्यते तस्य स॒ पवित्रकरो यतः ॥ ३५ | 

| ( वि० qo अं० ३ अ० ७) 


इत्यादिना सातत्यमुक्तमिति । `. 
थ गोण्यो5पि साक्षान्युक्तेि जनयन्तु को दोषस्तत्राह- 
परां Hat सर्वषां तथाह्याह ॥ ३० ॥ 
. परां भक्ति कृत्वैव सर्वेषां मुक्कावुपयोगः | तथा हि सहेतुकं भगवानाह 
sa : भाषा | 
आदि से सब पापों का नाश कहा हुआ है, और उसका तात्पर्यं यह नहीं है कि दो चार बार 
करने -से महापातको का.नाशं हो जाता है, किन्तु यह तात्पये है कि कीर्तन आदि का HUA 
अभ्यास करने से महापातकों का भी नाश हो जाता है, जैसा कि उन वाक्यों के अनन्तर यह TH है 
“तस्मादहनिशं०” हे सुने ! पूर्वोक्त कारणों से जो मनुष्य अहर्निशं विष्णु का स्मरण RT 
हृ नरकको नहीं जाता, क्योंकि सब पापों के नाश होने से वह ge हो जाता है तथा “हि 
यम के दूत दण्ड, पाश, नरक यातना, और खयं aq भी उसका कुछ नहीं कर सकते कि जिस" 
का मन केवल नारायण ही में सदा मग्न रहता है, जो मनुष्य नारायण का नाम सदा सब * 
उच्चारण करता है, वह कदापि पापों से अपवित्र नहीं होता क्योंकि वह दूसरों को भी १ 
वाला है | 


alia 


rae 
o—ga गौणी-भक्तियों से क्यों परामृक्ति उत्पन्न होती है, ९ कया ये गौणी मि a 
मुक्ति को नहीं उत्पन्न कर सकतीं £... - - . | 


हर उ०--“परां Hea WaT तथाह्याह” ( ३० ) पराभक्ति के द्वारा ही गोणी भक्ति गी क्ष 
अदि संब उपाय, मोच के उपयोगी होते हैं जैसा कि युक्ति के साथ मगवान्‌ ने गीती 
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य इम परमं Ut भद्ध्तेष्वभिधास्यति। 
ARE माये परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयम् ॥ 
aa oes ( गी० ग्र १८।६८ ) इति 
त्र 'एतद्धमस्योपदेशफलमपि अह्मभावापत्ति' रित्येतावताऽ्थसिद्धौ “भक्तिं मयि परां - 
| त्वेति’ किमथमाह * तस्या सोक्षसाधनत्वेच श्रुतत्वात्‌ । अतं एवोपरिचरस्य बसोः “आत्मा 
ज्यं धने A ( Ale Alo Bo २२७ ) इत्यादिना परमेश्वरानुरक्तिरूपाया भक्तेरिङ्ग- 
दर्शितमिति स्वतः प्रयोजनत्वाभात्रात्सर्वेषां AI सुश्रुतानां परभक्तिजननेन मुक्ता- 
पयोग इत्याशय उन्नीयते | न चोभयजनकत्व तेषां कर्त्वेन मोक्षाजनकत्वात्‌ | एवं च इष्टार्थता 
मवति वाक्यस्येति । अतरद्‌ चोष्यस्‌-गौणमक्तनां साक्षान्मोक्षहेत॒त्वा भावादेव । 

चतुणां संनिधानेन यत्फलं तदशाश्रतम्‌ | 

द्वयोस्तु सानिधानेन शाश्वत प्राप्यते . फलम्‌ ॥ 

इति स्मरतिरांपे सङ्गच्छते । आत्मान्तःकरणबाह्यकरणप्रतिमानां asta हि गौण्य 

एव भक्ष्योब्युष्टीयन्ते । : तासां च कमोत्मकंत्वान्न : साक्षान्मोक्षरूपशाश्वतफलजनकत्वम्‌, | 
“नास्त्यकृतः कृतेने” ति श्रुतेः । द्रयोस्त्वात्मान्तःकरणयोः सन्निधानेन पराभक्तिरेव जायते | 
: तस्यास्तु मोक्षफलत्वसुपपादितमेव श्रुतिस्यृतिन्यायेः | एवश्च पूर्वोपन्यस्तायाः- 

पाषाणलोइमणिमृन्मय विग्रहेषु 

पूजा विभोः पुनर्भवकरी gaan: | 

_ | माषा ae 
tee इमं” जो मनुष्य इस गीता शास्र के तात्पर्य को मेरे भक्तों के लिये सुनावेगा वह सुभग 
भक्ति पाकर निस्सन्देह मोक्ष पावेगा । इस वाक्य में “परामक्ति को पाकर! यह इसीसे कहा गया 
कि पराभक्ति ही एक मात्र ate का उपाय है, और गौणी: भक्तियाँ जब कि क्रिया रूपी हैं तब उनसे _ 
पातात्‌ मोक्ष नहीं हो सकता जैसा कि न कर्मणा न प्रजया०' यह अति है, जो पूर्वे में उद्धृत 
हे चुकी है | त जो gets 
` अब यहाँ ध्यान देना चाहिये कि गौणी-मक्तियों से. मोक्ष साक्षात. नहीं होता इसी से 
Sa आत्मा, मन, इन्द्रिय, और प्रतिमा इन चारों के मेल से जो फल होता है, वह अनिल होता . 
/ और आत्मा तथा मन इन दो ही के मेल से जो फल होता है वह अक्षय होता है। यह स्मृति है, 
MR चारों के मेल से कीर्तन आदि गौणी-मक्ति ही की जाती हैं, जो Fateh होने से मोक्ष 
"नहीं उत्पन्न कर सकतीं, जैसा कि अभी कहा जा चुका दै नोए अल स oe ee 
शक्ति होती है जिससे कि मोक्ष-हूपी अक्षयफ'का साक्षाद लाभ होना आकि, सति और युक्ति 


"ली भाँति प्रतिपादन हो चुका है ।: ` 
छै. "० पाषाणलोह०?? यह श्रुति-प्रतिमा 


iI 


a 


पूजन के (३) संख्या के प्रमाण में कही जा चुकी है 
स का ere मी बही कहा a get दे. जित का सार व है कि “मेष चाइले ह 
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तस्माद्यतिः खहृद्यांचनमेव SAT 
चाह्यांचेने प्ररिहरेदपुनभेवाय ॥ 
इति यजुर्वेदमेत्रायशीयशाखाश्रुतेरपि बाह्याचने प्रभक्तिमिन्रफलकामनाप्र 
, अनया बन्थप्रसइसिवारपामात्े तात्पयैम्‌। वस्तुतस्तु AAMT AAR gy 
विघा यतेबधार्चननिषेधपरेव AAT | न जाहु TAH प्रस्मक्तिहेतुता निधा | fies 
तत्तेऽहेत्तम नमः स्तुतिकसपूजा, 
क्रसस्मृतिश्चरणयोः STAT 'कथायाम्न ॥ 
संसेवग्रा स्वयि बिनेति पडज्या शक 
भक्ति ज़नः WHET लभेत.॥ 
( भा० ० क्र झा? & श्लो० ४० ) wh 
प्रह्मदेन सत्यप्रि ज्ञानादौ गौणीभक्तीरूतरा प्ररभक्तेरलम्यत्वपुक्तम्‌ | प्रणिपात! स्तुति 
waaay, aaa, रणास्सतिः TTA चेति प्रडज्ञान्यप्युक्तात्रि | ee चर 
 पसुय्रोगावसर!,त्रिभाजक्रेज्छाय़ा एव तत्रज्तत्रत्वात): अत एव तत्र १ १स्फन्से १४ अध्याय 
areas -मञ्दक्तो (विषयेरजितेस्क्रियः 
आयः प्ररल्मया at विप्रयन्रोमिभ्रूयते॥ .१८॥॥ 
| ` “भाषा 
लिये पाषाणादिक के प्रतिमा में परमेश्वर का पूजन बन्धकारी होता है, इस लिये यति ( संन्यासी ) 
उसको न करे, किन्तु मानस लिङ्ग का पूजन करे” “इस से यह स्पष्ट निकलता है कि प्रतिमा-पूजन ब 
'हीकाज्कारण RA “तो ऐसी वदशा में प्रतिमाश्यूनन आदि गौणी भक्तियों -को 'परामक्ति के द्वारा मो 
का कारण eA इस :श्रुति से विरुद्ध zat नहीं है ? 

So १--इसाउक्त श्रुतिका इतना;ही।तात्रथ है कि 'पराभक्ति स्यन्य 'फल-क्री.क्राप्ना से af 
अंतिमा-पूजन/ किया ज्ञायःतो उस पूजन से बन्ध ही होता है, इसःलिमे 'पुन्तस्वंबरीदि फ़लःती ली 
से प्रतिमा पूजन, मोक्ष चाहने वाले को नहीं करना चाहिये | 

go २--अधतराव्यति के मानसःलिङ्ग की पूजा के Asati इस श्रुति से प्रास मात्र हि 
गया देनन पकिःयति?से*अन्य क्ले लिये प्रतिमान्यपूजनःका -नितरेध हैः। ,इसी उसे :श्रीमद्भागुव॒त कि ७ i 
में प्रह्मंद eed ae दिके “ज्ञान ओ.ओ :आदि;के :सिद्ध :होने परर भी शौय भी 
विना पराभेक्ति+नही aa” Sal :उनका पद श्लोक है क्रि--- 

ney “६तत्ते ऽहत्तमं ०” ह महत्तम | (नृसिंह ) -पूर्चोक्त 'रीति से Ie fagie कि नमस्व ps 
कर्मा कार्याप में अपण, पूजन “आदि सेवा, ang के चरणों का! स्मरण, शाप * 
HA इन ६ अङ्ग-रूपी गोणी-भक्ति के बिना, क्या कोई आप में थराभंक्ति-पासकता हि ह ; 
नहीं । तंथा?११ 'स्कन्धअ० १.9 में “भगवान्‌ कृष्ण नेयं कहा है करि “बाध्यमानो A 
. चशीभूत होकर बिभयां में अनुरक्त हुआ मी, मेरा मक्त प्रायः अपनी :प्रबल>्मक्ति के! प्रताप ag 
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येथाऊथ़िः सुसमिद्धाचिः करोत्येधांसि भस्मसात्‌ । 
तथा ARTA भक्तिरुद्वैनांसि कृत्स्नशः ॥ १९॥ 
न साधयति मां योगो न सांख्यं धर्म उद्धव । 
न स्वाभ्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिममीजिंतां ॥ २०॥ 
मक्त्याऽहमेकया ग्राहः शरद्धयाऽतमा प्रियः सताम्‌ | 
भक्तिः पुनाति मन्निष्ठा श्वपाकानपि संभवात्‌ ॥ २१॥ 
थमः संत्वंदेयोपेतों विद्या वा तपसाऽन्विता | 
TREAT न सम्यक्‌ प्रपुनाति FE Il २२॥ 
कर्थं विना रोमहर्षं द्रवता चेतसा विना । 
बिमाऽऽनंन्दांश्रुकलया Gera बिनाऽऽशयः॥।२३॥ 
AMARA द्रवते यस्य चित्तं रुदत्यभीकषणं हस्तति क्वाचिच् | | 
AUS उद्गायति नृत्यते च मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति॥ २४ ॥- 
यथाऽयिना CARS जहाति ध्मातं पुनः स्वं भजते स्वरूपम्‌ | 
आत्मा च TAY विंधूय मद्भक्गियोगेन मजत्यथो मास्‌ ॥ २५॥ 
तथा यथाऽत्मा परिमृज्यतेऽसौ मत्पुण्यगाथाश्रवणाभिधानैः | 
तथा तथा पश्यति वस्तुसक्षमे चक्षुयथेवाज्ञनसम्म्रयुक्तम्‌ ॥ २६ ॥ | 
| भाषा ' 
ही हो जाता है | १८॥ | | 
a Sea ! Fa परम प्रज्वलित अग्नि, काष्ठों को भस्म करं देता हैं, वैसे मेरी भक्ति सब पापों 
की नाशं कर देती है [| १९ ॥ योग, सांख्य, वेदाध्ययन, तप, त्याग, और अन्यान्य धर्म मुंमको' वैसा 
न्नं नहीं करं Gad Sar कि मेरी भक्ति gan प्रसन्न करती है॥ २० ॥ मैं संजंनों का 
पिये और संबं प्रांणियाँ का आत्मा हूँ, तथापि एक परामक्ति ही से मुके कोई पा सकता है, और 
मेर पराभक्ति नीच से नीच को मी पवित्र करं देती है ॥ २१ ॥ मेरी भक्ति से शून्य आत्मा को 
पथ, और दया के संहित धर्म अथवा तप के सहित विद्या भी पूर्ण पवित्र नहीं कर सकती ॥ २२ ॥ 
trad, पिधलता हुआ मन और आनन्द की अश्र-कला से उपलक्षित भक्ति के बिना मन कैसे 
WX सकता है ? || २३-॥ जो मेरा भक्त स्नेह से गदूगद वाणी बोलता है और जिसका चित्त 
षि से पिघलता हे, तथा जों कमी रोता, कमी हँसता, और कमी नाचता रहता है, वह जगत्‌ को 
कि करता है॥ २ए॥ | 
जैसे अग्निं में तपाया हुआ सुवर्ण, सब्र मो को छोड़ अपने वास्तविक रूप को ग 
हे ही मेरी भक्ति से परिपक्क आत्मा संत्र पुण्य और पापों को फटकार कक ae 3 ale = 
त सुफ को माह होता है ॥२५॥ मेरी कथा अरा आदि के अमयास करने से यों ज्य हक Aa 
Bey र, त्यो all जैसे aes के लगे से नेत्र सहन =i hei 
"RUSH को देखता है ॥ २६ ॥ | 
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विषयान्ध्यायतश्चित्त विषयेषु विषज्जते | 
` मामनुस्मरतडिचत्त॑ मय्येव | प्रविलीयते ॥ २७॥ ` 
इति भगवतेवोक्तम्‌ | एवम्‌ st 
. - नाम्नोऽस्य यावती शक्तिः पापनिहरणे हरेः | 
: तावत्कतुँ न जानाति पातकं पातकी नरः | 
सर्वपापप्रसक्तोऽपि  ध्यायन्निमिषमच्युतम्‌ | 
भूयस्तपस्वी - भवाति. पङ्धिपावनपावनः ॥। 
apna . .येन हरिरित्यक्षर द्वयम्‌ | 
बद्धः परिकरस्तेन ` मोक्षाय गमनं प्रति ॥ 
इत्यादीनामपि यथा नाध्यारोपग्रशंसाऽ्थवाद्‌त्वं तथोपरिष्टात्स्फुटी भविष्यति | नाः 
द्यनुष्ठानबलेन पापाचरणस्याभांबोऽपि च की्नादेरङ्गम्‌ “न वेदबलमाशित्य पापकर्मरतिं: 
. चेदि?तिस्मरशात्‌ अचेनादिनां चाचेकादीनामेवोपकारो न तु भगवतः। तथा चोक्त भगवतैव-- 
कृतकृत्यस्य - तृप्तस्य मम कि क्रियते नर! | 
बहिरवाऽभ्यन्तरे वाऽपि मया भावो हि गृह्यते ।। इति | 
| भाषा | 
जैसे कामिनी आदि रमणीय विषयों को निरन्तर ध्यान करते करते उन विषयों में मन लीन हो 
जाता है, वैसे ही मुझको निरन्तर ध्यान करते करते मुक ही में मनं लीन हो जाता है॥२७॥ तथा अन्य 
वाक्य सी इस विष्य में प्रमाण हैं जैसे कि;--नाम्वोउस्थ ०? भगवान्‌ के नाम का निरन्तर, उच्चारण, 
जितने प्रापों का नाश कर सकूता है, चाहे कितना बड़ा भी पापी हो परन्तु उतना पाप करना जान भी 
नहीं सकता हैः || सर्वप्ाप०' सब पापों क्रो कर के भी यदि पुनः पाप करना छोड़ दे, और निमेषमात् 
भी,भक्ति से परमेश्वर का ध्यान करे, तो वह. पुनः तपस्वी और पड्धिपावनों का मी पावन हो जाता है। 
““सङृु० ? जिसने परमेश्वर को घ्यात कर 'हरि' इन दोनों अक्षरों को एक बार मी कह दिग 
वह मानो मोक्ष: जाने के लिये, कटिबद्ध हो गया। इत प्रकार से बहुत से प्रामाणादि के वाक्य हैं जिनको 
कहाँ तक लिखें, और यह बात आगे चलकर स्पष्ट हो जायगी कि ये सब वाक्य प्रशासा-मातर नह 
हैं, किन्तु इनका प्रत्येक अर्थ संत्य ही है | यह कदापि ध्यान. नहीं करना चाहिये कि पूजनादि ते 
परमेश्वर का कुछ भी उपकार होता है, जिस सेःकि वह प्रसन्न होते हैं. अथवा परमेश्वर. के विषय 
में किसी अत्याचार से उनका कुछ भी अपकार होता है कि जिससे वह अप्रसन्न होते हैं | 
परेर ने ख ही कहा दे Cece” में इतक्य ( सुमे कुछ करना नहीं दै ) है 
मेरा कोई बाम कार्य नहीं है कि जिससे कोई मेरी सहायता करे और तृप्त ( खर्य आ , 
होने. से अपने लिये मैं कुछ इच्छा नहीं रखता ) हूँ इसी से मीतरी कार्य मी मेरा कुछ नहीं है! जिप | 
कि कोई. सुझे सहायता दे, मैं केवल भाव (भक्ति) देखता हूँ । श्रीमद्भागवत के ७ वें स्क में 
ने भी कहा है कि-- | | a 
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। ग्रह्मदेनापि--नेवात्मनः TAA निंजलांभेपूणी 
दसती मानं जनंदिविदुषः करुणो बृणीते | 
यद्यज्जनो भगवते Rete मार्न 
Tales प्रतिझुँखस्यं यथा मुखंश्री: ॥ 
GE eI :: ) er 
यदा प्रतिबिम्बते एखांदौ यदि तिलंकादिकृता श्रीरपेक्ष्यते तदा बिम्बभूतें 
हुखादावेव री सा समपणीया। सा चं प्रतिबिम्बे स्वयमेव प्रतिफलति न त्वन्यः कोऽपि प्रतिबिम्बे 
तादशश्रीसंपत्ताबुपायो5स्ति। तथा विम्बभूते ईश्वर समर्पितमेव तत्तिबिस्बभूतो जीवो लभत 
इति जीवस्य पुरुषार्थलाभेनास्त्युपांयाम्तरामिति दंशेन्ततात्पर्यमिति । 
अन्रेदमववेयम्‌-संसोरशूङूतोऽपरोक्षोऽनात्मन्यत्माष्यासोऽनादिभवपरम्परोपाजिता- 
सह्मदुवासनाग्रभावोपबृहितमूलो न तमां परोत्तेण संहसैणाप्यात्मतत्वज्ञानानां चालयितुमपि 
शक्यंते, किमुतोन्मूलयिंतुस्‌ | किंतु झात्मंतंतेसाधत्कारेणेव | तथा च साझ्चदर्शनसत्रस्‌-- 
'युक्तितोऽपि न बाध्यते दिङमूढवदपरोक्षारते'-इति | 
भाषा 
“नेत्ात्मन:०” इसका TIS यह है कि करुणावरुणालय खयं परिपूर्ण यह प्रभु (परमेश्वर) 
इस अशानी और दरिद्रजन से अपना मान ( सत्कार ) कदापि नहीं चाहते। यह जन परमेश्वर 
के अर्थ जो जो मान करता है, वह सब अपने लिये करता है, जैसे मुख की श्री (तिलकादि शोभा) 
प्रतिविम्ब के लिये होती है । तात्पर्य इसका यह है कि यदि कोई चाहे कि दर्पण में प्रतिबिम्बित 
मुख पर तिलक की शोभा ले आ दूँ तो बिम्ब ( सुख ) में तिलक्र लगाये बिना अन्य किसी उपाय 
से वह मुख के प्रतिबिम्ब में तिलक की शोभा कदापि नहीं.ले आ सकता, और जब मुख में वह 
तिलक लगा देता है तब आप ही आप प्रतिबिम्ब में तिलक की शोभां हो जाती है । ऐंसे ही मायारूपी 
WU में चैतन्यरूपी ईश्वर का प्रतिबिम्ब रूपी जीव, अपने बिम्बहूपी ईश्वर में समर्पण किये हुए ga 
ae को पाता है। और दूसरा कोई उपाय BA फल पाने का नहीं है, तथा इसी से ईश्वर में किसी 
शुभ फल देने के कारण विषमता दोष नहीं है, क्योंकि जो जैसा ga वा sae समर्पण करेगा 
पैसा ही पावेगा | 
` भब यह ध्यान करना चाहिये कि wees जम्मों के अनादि, प्रबल-दुष्ट वासनाओं से असन्त 
दि | अविद्या रूपी मूलं से afta सब सांसारिक दुःखों का निदान, जो यह शरीर आदि में 
र जा अम है, वह प्रत्यक्ष रूपी है, इसी से श्रुति, cafe, आदि उपदेशों से उत्पन ४० रूपी 
हो... शान भी उसे हिला भी नहीं सकते, उसके नाश करने की आशा तो तत्बज्ञानो कदापि 
सार जा सकती, किन्तु आत्मतल् का प्रस्त रूपी ही ज्ञानइस भ्रम को नाश कर सकता है, जैसा 
„ ` दशन में कपिलमहर्षि का यह सूत्र है कि ली 
३६ 'डक्तितो अपि? अर्थीत उपाधि मूलक, प्रलक्ष रम, अंजुमन ओर त्करूपी युक्तियो से कदापि 
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१४६८ र [ are , 


प्रतिबिम्बादिविश्रमं! कवलिते विषये AAU TTR 


नाप्युपाधिमूलेः मर = मुपाधिमनपसारन्ती 
सद्वीचीनाऽपि तच्वमस्यादिश्रृतिस्ताच्शभ्रमा ae pubis न्त्‌ eT 
दर्शनभाष्ये “न हि निपुणदर्शनेन 


तच्वसाक्षात्कारमुपजनायतुमीष्टे । तथा च भक्ति नाप्युपाधियो 
स्फटिकलौहितयशरमनि्चिरिस्ती”ति। एवं च संसारमूलभूतस्यान्तःकरणोपाघे aE 
रेणातितरामेव . दुनिरसत्वात्तदतुग्रहजननी भक्तिमीयामयान्तरायसहखानायासापनोळ. 
द्रारेण श्रवणादिषु साधनेषु तचसाज्षात्कारोपजननशक्तिमत्तेजयन्ती तरवसाक्षात्कारे निय. 
तोःपेक्षते। भक्तीवराणि साधनानि हि प्रत्यूहव्यूहेरपोद्दमानानि तदाननावलोकनपरायणानिः 
तां विना स्वात्मानमपि धारयितुं प्रभवन्ति) द्रागेव तु तस्वसाक्षारकारशुपजनयितुम्‌। यत्र 
सत्युसंसारसागरे परमसङ्कसुकानामपि मखसवानामातरकल्पड लघीयस्स्वापे Tay 
निर्भरलोलुभा देवा आपि तच्वसाक्षात्कारसाधनानि बहुधा विश्नन्ति किसुत पराश्चो विषया 
तथा च बृहदारण्यकोपनिषदि्‌--- 
` अथ योऽन्यां देवताम्नुपास्तेऽन्योऽसावन्योऽहमस्मीति) न स वेद यथा पशुरेव 
| भाषा 4 
` नहीं हटता, किन्तु यथार्थ प्रत्यक्ष ही से वह नष्ट होता है, जैसे दिङमोह (दिशाभ्रम) यथार्थ प्रह वे 
बिना सूर्यादिदर्शन रूपी किसी युक्ति वा उपदेश से नहीं मिटता | और यह भी नहीं है कि उपपि 
मूलक, उक्त भ्रम से कवलीकृत आत्मा रूपी विषय में Weal श्रवण, मनन, निदिध्यासन की सहायता 
को पाकर भी भ्रम के मूल उपाधि को हटाये बिना “तत्वमसि?” (तू वह. अर्थात्‌ परब्रह्म है) आदि वेदवा 
भी आत्म-तत्व का प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न कर सकते हैं। इसी से पण्डित खभेश्वर ने भक्तिदर्शन के भाष 
में कहा है कि “धूप में स्थित स्फटिक मणि में ऊपर धारण किये इए जपापुष्प (SES) की रफी 
जो भ्रम होता है वह चाहे कितनी भी कड़ी दृष्टि से देखें, तो कुछ भी नहीं हटता किन्तु जपा |. 
के हटाने ही से हटता है” | इससे अब सहज में यह सत्य बात निकल पड़ी कि जन्म, शत भरा 
अनेक क्लेशों से भरे इए इस संसार के मूलभूत मायारूपी उपाधि के हटाने ही से शी 
आत्मा का अम हट सकता है, और उसके हटने से मोक्ष हो सकता है, परन्तु परम समर at 
खर के बिना, कोई ऐसा नहीं है जो मायारूपी उपाधि को हटा सके; तथा परमेश्वर के FH य 
कारण मी पराभक्ति से अन्य कोई नहीं है, किन्तु वही एक ऐसी है, जो मायाकृत सहस्रं pi 
करती और श्रवण आदि साधनों की शक्तियों को भड़काती हुई, तत्व साक्षात्कार कें लि 
अपेक्षित है । और योग, श्रवण आदि उपाय तो सहस्रों Aut की मार पड़ने से दुर्दशा म 
भक्ति दी के मुख को देखते हैं, अर्थात्‌ भक्ति के बिना ये तृण को भी टेढ़ा नहीं ७. १ 
साक्षात्कार उसन्न करने की आशा तो इनसे बहुत ही दूर हे.। (भला जब कि) ईस dane 
यज्ञरूपी बेड़ा के भागरूपी मलाही के परम ळोमी होकर इन्द्रादि देवता भी ततल साक्षी 
प्रत्येक उपायों पर अनेकानेक विघ्न करने में कटिबद्ध रहते हैं, और विषयों की ah 
उत्पन्न विघ्रों की तो गणना ही नहीं हो सकती जैसा कि--- et 
“'अथयोऽन्यां ०” (जो परमेश्वर से न्य देवता को अपने से अन्य समभकर उसकी 
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que g ] साभान्यधर्मनिरूपणमुत्तराद्वैम्‌ १४६९ 


end) 
देवानां THE घे बहवः पशयो मनुष्य इञज्यरेवमेकैकः पुरुषो देवान्धुनक्त्येकस्मिक्षेव पशावा- 
दीयमानेञम्रियं भवति किछु TET तस्मादेतेषां तन्न प्रियं यदेत मनुष्या fa? इति ॥ 
 मंगवान्‌ कोत्यायनो5पि-- | 
देवानां प्रिय इति च मूर्ख इति । 


तत्राकारणकरुणावरुणालये निखिठथुवनसृष्टिस्थितिप्रलयसीले भगवति भक्तिं बिना 
ASA उपायो मोक्षस्य संभावनापथमप्याधिरोहमीशीतेत्यत्र कथनीयमेव किस्‌। भगवदाश्रयणेन 
पकलविभानिवारणद्वारा तच्चसाक्षात्कारे जाते तु देवानामपि न विघ्ापादनशक्तिः किमुतापरे- 
पाम। तथा च तत्रैव श्रूयते 
य एवं वेदाऽहं ब्रह्मास्मीति स इद ४ सर्व भवति तस्य ह न | 
देवाथ नाभूत्यायीशित आत्मा हेषा ० स भवति इति ॥ 
अत्राभूतिरजन्ममोक्ष इति यावत्‌ | अत एव खण्डनखण्डखाधे श्रीहर्षमिश्रा/-- 
इश्वराजुग्रहादेषा पुंसामद्वैतवासना | 
महाभयत्रतत्राणां द्वित्राणां यंदि जायते ।॥ इति ॥ 
मदीये नारायणकाव्येऽपि-उपाध्यपार्यं बिना न भ्रमक्षयो 
यथाऽरुणस्य स्फटिके जपाजुष! | 
भाषा | 
है वह उन देवताओं का पश्ञु है अर्थात्‌ जैसे एक एक मनुष्य का काम गौ, अश्व Bile अनेकानेक 
प॒ करते रहते हैं, तब भी एक पशु के निकल जाने से मनुष्य को खेद होता है, वैसे ही यज्ञ, श्राद्ध आदि 


' कार्यों के करने वाले मनुष्य, देवता और पितर के पशु हैं । इसी से यदि एक मनुष्य भी तत्वज्ञानी हो 


जाय, तो देवता आदि को खेद होता है, क्योंकि तब तो कर्म-कांण्ड के जंजाल से ae मनुष्य छूट 
जाता है, यह ब्रहदाहरण्यकं उपनिषद्‌ का वाक्य है । और इसी से मनुष्य, सब श्रुति और स्मृति 
में देवता और पितर के ऋणी कहे जाते हैं at इसी दशा में देवता और पितर कब चाहेंगे कि 
उनका ऋणी मंतुष्य, ऋण न देकर तत्वज्ञानी होने के कारण उनके ऋण से छूट जाय । तथा 
गयायन महर्षि ने भी कहा है कि. 

“देवानां?! मूर्ख को “देवानां प्रिय” कहते हैं क्योंकि मूखे (अज्ञानी) ही यश आदि कर्म करने से 
ओं का प्रिय होता है । ( तब ऐसी दशा में ) यह कहना ही क्‍या है कि “विश्व की सृष्टि, 
| और संहार मी, जिसकी इच्छामात्र से होते हैं, ऐसे सर्वशक्ति और करुणामूर्ति श्री परमेश्वर 

. भक्ति के बिना मोक्ष के लिये कोई अन्य उपाय नहीं दै जैसा किम | 
` “व एवं? ज्ञानी-मक्त के मोक्ष को देवता भी नहीं वारण कर सकते, क्योंकि वह देवताओं 
भा हो जाता है । और यही बात पण्डित श्री हर्ष मिश्र ने wae खाद्य में “ईशवरा- 
देषा०१7 इस छोक से तथा मैंने मी अपने नारायण काव्यं HOST इध छोक से कहा 
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तनधर्माद्धारे 
१४७० | सया टी [ arg ; 


स तुष्यतः Asya स तोष्यते 
waq भक्येति भवेद्सौ परा ॥ 
cn ( Fo १ शलोक ३२) हू 
एतदभिप्रेत्यिव वातरशनो भगवान्कविः भागवते ११ स्कन्धे 
मन्ये$्कुतश्रिद्धूयमच्युंतस्य 
पादाम्बुजीपासनमत्र नित्यस्‌ | 
उद्विमबुद्धेरसदात्म भावादू 
विश्वात्मना यत्र निवतते भीः ॥ ३३॥ 
शृण्वन्‌ सुभद्राणि रथाङ्गपाणे 
जेन्मॉनि कमोणि च यानि लोके | 
गीतानि नामानि तदर्थकानि | 
सायन्वरिलज्जो विचरेदसङ्गः ॥ ३६॥ 
एवं ब्रतः स्त्रप्रियनामकीत्या 
जातानुसगो द्रुतचित्त उच्चेः | 
हसत्यथो रोदिति रौति गाय- 
| त्युन्मादवन्नृत्यति लोकबाह्यः ।। ४० ॥ 
खं वायुमाग्न सलिलं महीं च 
हु ज्योतींषि सत्वाद्विदिशो ठुमादीन्‌ | 
सरित्समुद्रार*च हरेः शरीरं | 
यात्कच भूत प्रणमेदनन्यः ॥ ४१ ॥ 
fad Faq गीतामूदार्थदीपिकाया उपोद्धात एवं मधुश्तदनस्वामिना-- 


है । और इसी पूर्वोक्त अभिमाय से वांतरशनः (am) भगवान्‌ कवि ने भागवत के ११ बं स्कन्ध के २ 
अध्याय में कहा है कि--- 

“मन्ये कुत०” मैं परमेश्वर के चरणारविन्द Fer उपासन ही को सब al क्रा. नोशक 
मानता हूँ, जिससे कि संसार दुःखों का भय सर्वथा निवृत्त हो जाता है । 

- नारायण के जन्मो और कर्मों को श्रवण काते तथा उनके नामों: तथा उत्तके विषय के गीत 
को गाते, Foot होकर अकेला. विचरे | ऐसा ही “काले करते अनुराग के प्रताप से. जब्र उस AP 
का मन पिथल जाता दै, तब ठोक. से बाह्य होकर उन्मत्त क्रे तुल्य STAI सत्रा, रोता; 
और नाचता रहता है | आकाश वायु, अञ्चि, जल, पृथिवी, सूर्य, चन्द्र, तारा दि 3 
मन्यान्य प्राणी, पूवादि दिशा, पृक्षादे स्थावर, नदियाँ और समुद्र जो कुछ पदार्थ हैं इन १ 
अपने से अभिन्न स्तम कर प्रणाम क्रिया करे । 


गीता. गूढार्थ-दीपिका के उपोद्धात में श्री मधुसूदन सरस्वती खामी ने मी. कहा है क्रि 
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४) सामान्यधमेनिरूपणमुत्तराद्धम्‌ १४७१ 
तथाहि निरुद्धे चेतसि पुरा सविकल्पसमाधिना | 
| निर्विकरपसमाधिस्तु .. भवेदत्र ब्रिभूमिकः ॥ 
व्युत्तिष्ठते स्वतस्त्वाधे द्वितीये परबोधितः। 
अन्ते व्युचिष्ठते चेव सदा भवति तन्मयः ॥ 
यस्य॒ देवे परा भक्तिर्या देवे तथा शुत । 
तस्यैते कथिता थी प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ 
इत्यादिश्वुतिमानेन कायेन. मनसा गिरा | 
सवोवस्थासु सगवङ्कत्तिरत्रोपयुज्यते ॥ 
पूवेभूमौ इता भक्तिरुतरां भूमिमानेत्‌ | 
| अन्यथा विश्नब्राहुल्यात्‌ TAS Teor ॥ इति | 
अथात्र “यस्य देवे पराभक्ति' रिति श्रुतौ देवपदस्य भगवत्परत्व सधूबरूदनाभिम्रेतम | 
तव 'देवमाक्तिरितरस्मिन्साहचयांत्‌? (स० भी० Ho १आ० २ gor) इति पूर्वोक्तन्यायेन 
Rea! तत्र देवपद्स्य भगवदन्येनद्रादिपरताया व्यवस्थापितेत्वात्‌ इति चेत्‌-सत्यम्‌, तथापि 
ब्ानसाधनाचुष्ठानविश्ननिवारणार्थि्त कृता. ग्रौणीसक्तिज्ञोनोपयोगिनीत्यत्र तार्प्यम्‌ । 
नृता तु परभक्केज्ञॉन प्रत्यजगत्वं निराङुषेता Tey । अत एवाविद्याया मलवित्तेपावरण- 
भाषा 
“यस्य देवे०” इस वेद्‌-वाक्य ने स्वयं कहा है कि “जिसकी मुख्य भक्ति श्री परमेश्वर और 
गुरु में तुल्य होती है, उस महात्मा को उपनिषदों के वास्तविक अर्थ प्रकाशते हैं” इससे यह निश्चित 
tf ज्ञान और योग सिद्ध करने में मन, वचन, कर्म से भगवद्भक्ति का उपयोग है । और 
मावद्गक्ति, उक्त अभ्यास करने वाले की पूर्व पूवे भूमिका सिद्ध कर उसको अग्रिम अग्रिम-भूमिका में 
भ्रपिकारी बनाती है, और यदि भगवद्भक्ति नहीं करता तो अनेकामेक विष्नों के कारण, उसके योग 
भैर ज्ञान की भूमिकायें कदापि सिद्ध नहीं हो सकतीं । 
| प्र ०---:भ्यस्य देवे” इस भक्त श्रुति में a’ शब्द से भगवान्‌ का अहण होना मधुसूदन स्वामी ने - 
i कहा ? क्योंकि इसमें “देवभक्तिरितरस्मिन्‌ साहचर्यात्‌?” (Ho मी० Bo 2 Blo २ Go ८) इस 
a सुत्त से इस कारण विरोध पड़ता है कि इस सूत्र से यह सिद्धान्त किया गया है कि “यस्य 
रे इस श्रुति में 'देव' शब्द से परमेश्वर का ग्रहण नहीं है किन्तु इन्द्रादि देवताओं ही का अहण है। 
पं Jo प्रश्न ठीक हे, परन्तु मधुसूदन खामी का इतने al es ताल है कि गौणी 
Sal विन्न-नाश के द्वारा ज्ञान में उपयोगी हैं । और सूत्रकार शाण्डिल्य महर्षि ने तो पराभक्ति के 
"पे ज्ञान की प्रधानता के खण्डनार्थ वैसा कहा है, इस रीति से उक्त विरोध दट जाता है r ai 
Le तात्पय ही के अनुसार वेदान्त-दर्शन का यह गूढ़ सिद्धान्त ह कि “मायाः की तीन शक्तियां ह | 
हे रस, (२) विक्षेप, (३) आवरण । निष्काम कर्म उपासना ( पराभक्ति ) : ou a ह an 
STAR से साक्षात्‌ नाश होता है। और इनमें परम mb 
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2 ४७२ सनातनधर्मोद्धारे [ Rive 
शंक्वीनां ऋमेण निष्कामकर्मोपासना तस्वसाक्षात्कारेनाश इत्यद्वेतद्शनसिद्धान्तः | किम्बहुना! 
यत्र जीवन्युक्का अप्यतिकृतज्ञाः पूर्वमहोपकारिणीं सपदि फलमजनयन्तीमपि भगवत. 
सद्वेषादिवत स्वभावत्वान्नापहातुमीशते | इदमपि तदेव तेनोक्तम्‌ 
| जीवन्सुक्तिदशायान्तु न भक्तेः फलकल्पना | 

अक्वेष्टृत्वादिवत्तेषां सभावो भजनं हरेः ॥ 
झात्मारापार₹च Baal निश्रेन्या अप्युरुक्रमे | 
कुर्वन्तवहैतुकीं भक्तिमित्यंभूतगुणी हरिः ॥ 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्क एकमक्तिविशिष्यते। 
इत्यादिवचनात्ेमभक्तोऽयं मुख्य उच्यते ॥ 
न पुनर्जीवन्म॒क्तानामेव भगवद्धकितिः स्वभावः आपि तु सर्वेषां सताय | तथा च-- 
भागवते--सतामय सारभूतां निसर्गा 
यदर्थवाणी ध्रुतिचेतसामंपि | 
प्रतिक्षणं नव्यवदच्युतस्य यत्‌ 
खिया विटानामिव साधुवाता | इति ॥ 
ie भाषा | 

शक्ति का निष्काम उपासना ( परामफ्ति) और तृतीय शक्ति का ब्रह्म साक्षात्कार से साक्षात्‌ नाश 
होता है. | -अधिक क्या कहना है क्योंकि भगवद्धक्ति के प्रताप से पुरुष जब जीवन्सुक्त हो जाता 
हैं, अथात्‌ कृतकृत्य हो जाने से उसको विन्न की शङ्का नहीं रहती, और इसी से. उसके लिये भगत 
भक्ति से भी कोई लाम नहीं रहता, तब मी वह अपने पूर्व की महोपकारिणी-भक्ति का कृतज्ञ हो कर 
उसे नहीं छोड़ता अर्थात्‌ जैसे जीवन्सुक्त का यद खभाव ही है कि वह राग, द्वेष आदि नहीं करत 
वैसे भगवद्धक्ति, उसका एक खभाव ही दै. तो अपने खभाव को कोई केसे छोड़ सकता है ! इस बात 
को भी उक्त उपोद्वात में मधुसूदन खामी ने स्पष्ट कहा है कि “जीवन्मुक्ति? तथा भागवत में मी “ग्राला- 

राबां० अर्थात्‌ एक परमेश्वरी ऐसे हैं कि जिन में आत्माराम (जीबन्मुक्त जिनको कि भगवद्रफि त 
कुंछ प्रयोजन नहीं है ) मुनि भी सच्ची भक्ति करते हैं । | 

.. यह्‌ नहीं समझना चाहिए कि भगवद्धक्ति, केवल जीवन्मुक्तों ही का खभाव है किन्तु वह १. 

al भद्र पुरुषों का खभाव है जैसा कि श्रीमद्भागवत के दसवें स्कन्ध में कहा हैकि' aaa” श 

सब सारग्राही सत्पुरुषों का यह खभाव है कि उनकी बाशी, कणे और मन, श्रीपरमेश्वर के गुणो al 

कहने, सुनने और स्मरण करने ही के लिये होते हैं तब भी वे गुण उनके लिये प्रतिक्षण नये १ 

| होते जाते. हैं | निदान के गुणों को रात दिन बार बार वर्णन, श्रवण और स्मरण करने से भी वे ge 

सन्तुष्ट होकर ढीले नहीं पढ़ते किन्तु उनकी उन सब शुणों Aegan इंद्धि ही होती जाती छै, © 

उन गुणों के वणन OUR में वे पुरुष अधिकाधिक करिबद्ध ही हो जाते हैं, यद्व wee का ल 

“हे. क. जैसे hel us अपनी प्रिया से एक ही बात को अनेकानेक बार कहता हुआ भी सत 

| “किन्त उसी वार्ता की पुनः पुनः आवृत्ति कंरने a जी रंग aft होती api है i 
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इयश्च ` भगबद्भक्तिरतिविशेषात्मिकाऽपि परमेश्वरालम्बनत्वानत्न॒कामिनीरतिरिव 
श्रज्ञारस्य स्थायी भावः, किन्तु चतुस्त्रिशः संचारिभाव मेद! प्रतिबधाति डड 
पृष्ठचरीतद्भाध्यां गारा झुमारसंभवगीतगोविन्दादिकाव्येभ्य 
उद्कवन्तीं भगवत्समोगचर्वेणाम्‌ आलम्बनधमिकरयाराध्यत्वज्ञानस्य शृङ्गाररसोरलास्रति- 
बन्धकतायाः -समस्तसद्ृदयहृदयसाक्षिकत्वादिति साहित्यमामिकाः। तथा च रसगङ्गाधरे 
१ आनने अनोचित्यवर्णनप्रस्तावे-- | 

“न च साधारणीकरणादाराध्यत्वज्ञानानुपपत्तिरिति वाच्यम्‌ | यत्र सहृदयानां ATT: 
प्रामाणीकस्तत्रेव साधारणीकरणस्य कल्पनात्‌ अन्यथा स्वमातृत्रिपयकर्वपितृरतिवर्णनेऽपि 
MAMTA: | जयदेवादिभिस्तु शीतगोविन्दादिप्रबन्धेषु सकलहृदयसम्मतोऽयं समयो मत्त- 
मतङ्गजेरिव भिन्न इति न तन्रिदशेनेनेदानीन्तनेन तथा वर्णयितुं साम्प्रतमिति? | 

एवं चोक्योराराष्यत्वज्ञानरसो ह्रोधयोस्तेजस्तमसोरिव परस्परपराहतत्वाङ्कगवत्यारा- 
ध्यत्वज्ञानं यस्यास्ति न तस्य कदाचिदपि ताइशकाव्येभ्यो रसोङ्गोधः। यस्य च तेभ्यो 

भाषा 


और इसी विषय में साहित्य शान के मार्मिक विद्वद्वरों का यह अटल सिद्धान्त है कि “यद्यपि 
भगवद्धक्ति भी रतिविशेष रूपी है तथापि कामिनी रति की नाई वह श्रङ्गार रस का “स्थायी भाव” नहीं 
है किन्तु “व्यभिचारी” भावों का ३४ वाँ मेद है और यह भी है कि “आराध्यत्व बुद्धि? ( यह गुरु 
. आदि मुझसे बड़े हैं. और मेरे आराधनीय हैं ) के बिना भक्ति नहीं होती | इसी से जो काव्यांभास 
(दुष्ट काव्य ) गीतगोविन्दादि परमेश्वर के रतिमाव के अनुभाव रूपी ( चुम्बनादि सम्भोग अश्लील, 
(कहर) समाचारों के स्पष्ट वणन करने वाले हैं, उन दुष्ट काव्यों से भगवद्धक्तो को कदापि रस का आखाद 
नहीं होता बल्कि see उन काव्या से घृणा और भय ही उत्पन्न होता है क्‍योंकि कहाँ बड़ों के विषय 
में ्ाराध्यत्व की बुद्धि और कहाँ उनके मैथुन का श्रवण, दर्शन और यदि साहित्य के पण्डितों की 
बात को अलग war जाय तब भी इस विषय में सभी सहृदयों के हृदय सचे साची हैं कि जिसको 
जिसमें आराध्यत्व बुद्धि होती है वह उसके अश्लील आचार को स्मरण भी नहीं करना चाहता और 
देखने तथा सुनने को कौन कहे | जैसा कि. “रसगङ्गाधर” नामक साहित्य अन्थ में प्रथम आनन 
के अनौचित्य प्रकरण में स्पष्ट ही कहा है कि-“त च साधारणी” यह भी कह नहीं सकते कि “जैसे 
शाइन्तल आदि नाटकों के अभिनय से सहृदय सम्यों को “हमी दुष्यन्त हैं” इत्यादि अमेद ज्ञान होकर 
UTA आदि के रति रस का आखाद होता है बैसे ही श्री राधा में भगवान्‌ की रति के वणेन से भी 
. ऐको को “(हमी भगवान्‌ हैं” । ऐसे अमेद ज्ञान से श्रीराधा में रतिरस का आस्वाद होता है” क्योंकि 
नशे सहदयों का रसास्वाद होना अनुभव से सिद्ध है वहीं उसके असार अमेद ज्ञान की कल्पना 
सकती है न कि ada | क्योंकि यदि सर्वत्र अमेद ज्ञान होकर रसास्वाद होता तो सहृदय को 
अपने माता के विषय में अपने पिता की रति का वर्णन वा अमितय से रस का Wale क्यों नहीं 

' हीता १ अ्थीत्‌ कोई कितना मी. निर्विवेक कामी क्‍यों न हो तो मी उसको ऐसे विषय की ओर स्वभ 
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EN नासो जातु मगवत्याराध्यतां जानातीति स्पष्टतरम्‌ | SSL San 
बोध्यम्‌ | एवं भगवतांपिं स्वभक्तेमेंक्षप्रधानहैत॒त्वसुक्तम्‌-- 
गामे ये प्रपचन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ १४॥ ( गी० अ० ७) 
अत्र “प्रपत्स्यन्तीति” वक्तव्ये अपचन्त’ इत्युक्तेः ये मदेकशरणाः सन्तो मामेव भगवन. 
मीडशम अमन्तसौन्दयसारसपैस्वस्‌ अखिलकलाकलापनिलयमस्‌ अभिनवपडूजशोभाधिक चरण. 
PUTING अनवरतवेण॒वादननिरतम्‌ इन्दावनक्रीडासक्तमानसस्‌ हेलो दृतगोव नास्य 
वर्म गोपालम्‌ पिषरूदितकंसविशुपालादिदु्टसक्षम्‌ अभिनवजलघरशोभासबैस्वहरणचणानरू- 
घनमयमूतिस्‌ अतिवेरिश्व प्रपश्चस्‌ अनवरतमनुचिन्तयन्ती दिवसानतिवाहयन्ति ते qe. 
माषा 
में भी मन नहीं जाता और देखने बा gaa को कोन कहे । इसलिये यह नियम है कि जहाँ ओर 
जिसको आंराष्यल बुद्धि नहीं होती वहीं उसको अभेद ज्ञान और रसास्वाद होता है जिससे कि वह 
वैसे नाटकों और काव्या के देखने और सुनने में प्रवृत्त होता है । परन्तु जयदेव दिने 
मत्त हस्तियों की नाई निर्विवेक होकर अपने गीतगोविन्द आदि areal में इस सर्वसम्मत सिद्धान्त 
रूपी मनोहर वृक्ष को तोड़ दिया है तथापि उस दृष्टान्त को लेकर आधुनिक किसी मनुष्य को वैसा 
वर्णन करंना कदापि उचित नहीं है । इंससे ad विषय अति स्पष्ट हो गया कि जिस मनुष्य को भग- 
वांन्‌ में अरांध्यतव बुद्धि है उसको कदापि ऐसे ऐसे दुष्ट काव्यों के सुनने वा अभिनय देखने की ` 
इच्छा भी नहीं होती और यदि होती है तो उस मनुष्य को भगवान्‌ में आराध्यत्व बुद्धि कदापि नही 
है| रांधामान और सीताहरण आदि के वर्णन और श्रभिनय में भी यही विवेक समझना चाहिये शर 
इसी से विवेकियों का यह सिद्धान्त है कि भांगबत्‌ श्रादि में रासपश्चाध्यायी आदि प्रकरणों का Fae 
बाललीला ही में तात्पर्य हे ने कि सम्भोग में, जैसा कि इसी प्रकरण में पूर्व ही कहा जा चुका है। 
श्री भगवांनू ने भी खयं अपने भक्ति को मोक्ष का कारण कहा. है Sat कि गीता कां यई 
रोके है कि “मामेव ०”? अर्थात्‌ मेरे ही शरण में जो आते हैं वे इस माया की तर जाते हैं । 
यहाँ मधुसूदन खांमी ने यह कहा है कि इस stele का यदि यह तात्पर्य होता कि AM 
मोल का कारण है” तो इसमें “पश्यन्ति” यही शब्द श्री भगवान्‌ कहते जिससे इस अशोक की 
यह अर्थे होता कि सुक परमेश्वर ही को जो प्रलक्ष देखते हैं वे इस माया को तरते हैं परंतु वैसा १ 
कह कर जो Sed” कहा जिससे कि अर्डरलीक का यह अर्थ होता है कि जो पूर्व में अमी कह 
गया है ईसी से (परमेश्वर) का स्पष्ट ही यह तात्पंय निश्चित होता है कि जो ळोग मुके ( परमेश्वर ) की 
अपना एक ही शरणं समम कर अनन्त सुन्दरता का सर्व सकल नृत्यादि कलाओं के कल 
(पाड) का निल क कान) नवीन कमल से भी अधिक शोमाशाली चरंण कंमलं युगल 82 
वैशुवादन में सदा निरतं बृन्दावन न बिहारी लीला ही से गोवधन गिरि के उखाड़ने वाले, गौ ai 
पालने वाले, सजल जलद की नीतिमा को लूटने वाली आनन्दघन मूर्ति को धारेण किये? द 
( ब्रह्मा ) के St (सि) के उपरिवतौं, यही ऐसे ही मुझ वासुदेव भगवान्‌ को निरन्तर PAM 
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नन्दसखुद्रमभमनस्तना समस्तमायाशुभविकाररनाभिभूयन्ते, किन्तु 'मद्विलासविनोदकशला 
महुन्मूलनसम्था' इति शङ्कमानेव माया तेभ्योऽपसरति वारविलासिनीच कघनेभ्यस्त- 
पोधनेम्यः | तल मामीहशमेव संततमचुचिन्तयेत्‌ इत्यभिम्रेतं भगवत इति | 
यद्वा अलमनल्पजल्पितेन ! पावता CATT वेदानां भगवद्भक्तेः कैवल्यसाधनताया- 
वातयन्तगूढं तत्पर्यम्‌ | तथा [इवेद कैमण त्रय एव काण्डाः कर्मोपासनाज्ञानमेदात्‌ | 
भा तात्पयेस्य निणेयाये १ च परमकारुणिकेन भगवता पट्पडध्यायांस्तेनेव कमेण विरचय्यो- 
तकाण्डत्रयात्मिका गीता निमिता। इुराणादिभिदेशभिः सवधीतैरपि विद्यास्थानै्वेंदानां दुरूह- 
तात्परयतया तत्तात्पयस्प्राता पेत्छूना मधिकारिणायुपर्यनुग्रहेणापवगेश्र तन्निर्माणप्रयोजनम्‌। अतो 
गीताशाख्रतात्पयमेव सकलवेदतात्पर्यमिति निर्विवादमर | तथा च गीताटीकारम्मे मधुस्रदन!--- 
सहेतुकस्य संसास्खात्यन्तोपरमात्मिकस | 
परं निश्रेयसं गीताशास्रस्योक्ते प्रयोजनम्‌ ॥ 
सश्चिदानन्दरूपं तत्‌ पूर्णं विष्णोः परं पदम्‌ | 
TAA समारब्धाः वेदाः काण्डत्रयात्मकाः II 
माषा 
कते काल को भली भाँति व्यतीत करते हैं, वे मेरे प्रेम रूपी आनन्द समुद्र में aq मनस्क होने के 
कारण, माया के किसी विकार से कदापि नहीं लिप्त होते, किन्तु जैसे वारविलासिनी ( वेश्या ) 
पूछे तपस्वियों से भयभीत हो कर भागती है । वैसे माया ऐसे लोगों से यह समझ कर कि ये मेरी 
ट चेष्टाओं को समक कर मुझे निर्मूल कर देंगे, बहुत ही दूर भाग जाती है, इसलिये माया के तर 
| गने का अर्थी जीव, सुमी (परमेश्वर) को मेरे इसी स्वरूप से सदा स्मरण करता रहे । 
अथवा वास्तविक विचार यह है कि सब वेदों का गूढ़ आशय यही है कि भगवद्भक्ति ही मोक्ष 
ग प्रधान साधन है, क्योंकि वेदों में क्रम से तीन ही काण्ड हैं (१) कर्मकाण्ड (२) उपासनाकाण्ड, 
(२) ब्रह्मकाण्ड, और इन्हीं काण्डों के तात्पर्य निश्चयार्थ अन्य सब Pent (जो कि परिखा परिष्कार 
कप र पूव ही दिखलाई गयी हैं) हैं वेद का तात्पर्य इतना दुरूह है । इसी से परम कारुणिक भग- 
१ मिश्ञाछु और शात्रोक्त अधिकारियों पर अनुग्रह से उक्त काण्डों ही के क्रमानुसार छः छु अध्यायों 
4 काण्ड रूपी गीता-शास्र की वेदतात्पर्य के निश्चयार्थ रचना किया अर्थात्‌ अनादि पुण्य-पाप रूपी 
Tie, प्रथम काण्ड में निष्काम कर्म का तथा माया की विक्षेप शक्ति (ताखिक वस्तु को उलटा 
Se वाली शक्ति ) के क्षयार्थ द्वितीय काण्ड-में निष्काम उपासना (भक्ति) का और माया की आवरण 
ष्य । WMT न होने देने की शक्ति) के विनाशार्थ तृतीय काण्ड में hore we 
= रीति से यह ष्ट हो गया कि गीता-शाख्न का तात्पर्य, समस्त ae हि : 
* न्‌ है ' | तो अब इसमें सन्देह नहीं रहा कि यही तात्पय समस्त वरदो को है | ड श्स 2 
गूढ़ाथ-दीपिका नामक गीता की टीका के आरम्म ही में मधुसूदन खामी ने 'सहेतुकस्य 
साढ़े तीन इलोको से कहा है और वे श्‍लोक संस्कृत भाग में ऊपर छिखे हुए हैं, तथा इसमें 
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१४७६ सनातन te | 


© कर्मोपास्तिस्तथाज्ञानमिति काण्डत्रयं HAT | 
तदूपाष्टादञाध्यायैगीता काण्डत्रयात्मिका । 
एकमेकेन पट्केण काण्डमन्रोपलक्षयेत्‌ ॥ इति | 
गीताशाद्श्च सं्कृतवाद्सयमेबमादुपूवीकमेव WAT निर्मायालुनायोक्तम | प. 
द्वेपायनेन तु भगवता तत्र स्थले स्थले सज्ञतिइ्लोकान्‌ कतिपयान्‌ निमाय भारते तप 
बद्धम्‌ | तथा च भक्तिमीमांसादशने अ० २ आ० २ ` 
सेकान्तमाबो गीतार्थग्रत्यमिज्ञानात्‌ ॥ २६ Ut 
इति aa भाष्य उद्धृतः Tal नारायणीयःछोक!-- 
केनेष धर्षः कथितो देवेन ऋषिणा5थंवा । इति प्रश्‍ने-- 
सञ्चुपोढेष्वनीकेषु इरुपाण्डवसेनयोः । 
अजुने विमनस्के वे गीतो भगवता स्वयम्‌ ॥ इत्युत्तरम्‌ | 
तथा तादृशमेव पुराणान्तरवाक्यस्‌- 
- गीता सुगीता कतेव्या किमन्यैः शास्रविस्तरेः | . 
या स्वयं पद्मनाभस्य युखपद्माद्विनिःखृता ॥ इति 
पूर्वत्र “गीतो भगवता स्वयम्‌” इति उत्तरत्र च “गीता,. पञ्चनाभस्य गुखपद्रात्स 
विंनिःसृते”ति कण्ठत एवोक्तार्थ उक्तः | एवश्च प्रभर्लोका अजुननिर्मिता भवन्तु मा 
न्निति सन्देहे$प्युत्तरलोका भगवतेच निर्मिता इत्यत्र न मनागपि सन्देहः | अत एवं TA 
प्रपत्तिशब्दाच्च न ज्ञानमितरम्रपत्तिवत्‌’ ( Ho मी० मा० qo Bo १ आ० Lak) 
इति पूर्वापन्यस्ते सन्ने बहूनां जन्मनामन्ते’ इति गीतावाक्यं भगवान्‌ शाण्डिल्यः “शब्दादिति 
: माषा | 
मी सब की सहानुभूति है कि गीता-शाख संस्कृत वाणी ही में बनाया गया | और जहाँ तक विचार विग 
जाता है, यही निश्चित होता है कि, जो जो उपदेश के श्छोक कृष्ण भगवान्‌ के मुख से निकले, 4 
ज्यों के ait भारत में रख दिये गये | व्यास भगवान्‌ ने उन श्लोकों में एक वणे. भी अदल बदल aél 
किया किन्तु उनकी संगति के लिये अर्जुन के प्रश्न आदि के स्डोकों की रचना कर दिया (१ 
मी० Zo Ho २ आ० २ सू० २६ ) के-भाष्य में उद्धृत यह नारायणीय का वाकय है किँ 
gee ५ फि रूपी धमे किसका, भर्थात्‌ किस देवता या ऋषि का कहा है | 
उ०--कौरव और पाण्डव की सेनायें जब युद्ध के लिये सुसजित इई और अर्जुन को क्ण । 
i oe ey ee भक्ति रूपी धर्म को भगवान्‌ ने खयं कहा | तथा पुराणान्तर मे वर्क 
या सुशीठा गीता ही को तात्पये निश्चय पूर्वक कण्ठ्य करना चाहिये, अन्य शाखो 
प्रयोजन नीं है, क्योंकि गीता, श्री परमेश्वर के मुखारबिन्द से साज्ञात्‌ निकली हई दै। तपा. a 
दाल व oer (Ho मी० Zo अ० १ शआ०.२ qo ९) gd gas : 
में शाण्डिल्य Fay ने गीतावाक्य को “शुन्द्‌? अर्थात वेद 'कहा. है | sic sagas में ( 
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aren निर्दिदेश। न च त्र शब्दादित्यस्योक्तगीतावाक्य मूलभूतवेदादित्यर्थो युक्तः व्यव 
तलक्षणाग्रसङ्गात्‌। नाप्यदष्टाथकभगव द्वाक्यस्वरुपवेदत्वस्य गीतासाधारण्याच्छन्दपदं शक्त- 
गीतायामिति तदधाष्योक्त युक्तम्‌ | ताइशस्य वेदत्वस्य सर्वेसम्प्रतिपन्नत्वाभावात्‌, किन्तु 
quart WEN वेदत्वं यद्याश्रीयते तदा तस्य गीतायामच्षततवद्वेदशन्दोस्लेख इति न 
at अनादित्वस्य तत्र लक्षणे प्रवेशामावात्‌ । यदि तुः सान्दीपनिमरुनिगृहदे वेदानधीत्य तद- 
भगवान्गीतां प्रणिनायेति दुराग्रहस्तदा जीवाप्रणीतत्वप्रयुक्तवेदसाइश्यमादाय वेद- 

न्दो गीतायां गौण एवेहास्तु | व्यासनिमितत्वस्वीकारे पूर्वाक्तपुराणवाक्याभ्यां विरोधात्‌ | 
तेत “तत्राशोच्यानन्वशो चस्त्वमि” त्यादिना शोकमोहादि सर्वासुरपाप्मनिदृत्युपायोपदेशेन 
दधर्माचुष्ठानात्‌ पुरुषार्थः प्राप्यतामिति भगवदुपदेशः सर्वसाधारणः । मगवदजुनसंवादरूपा 
चाख्यायिका विद्यास्तुत्यथांः जनकयाज्ञवरकयसंवादादिवत्‌ उपनिषत्सु । कथं प्रसिद्धमहाचु- 


~~ 


गरावोऽ्जुनो राज्यगुरुपुत्रमित्रादिष्वहमेषां ममैत इत्येवं प्रत्ययनिमित्तस्नेहनिमित्ताभ्यां शोकमो- 
म्यामभिभूतविवेकविज्ञानः स्वत एव ऋषत्रधर्म युद्धे प्रवत्तो$पि तस्माहद्धादुपरराम परधर्म च 
भिक्षाजीवनादि क्षत्रियं प्रति प्रतिषिद्ध कहं प्रववृत्ते। तथा च महत्यनर्थे मगो 5भूत्‌ भगवदुपदेशा- 
वेमा विद्यां weer शोकमोहाद्यपनीय पुनः सभे प्रबंचः Fase बभूवेति प्रशस्ततरेयं 
महाप्रयोजना विद्येति स्तूयते। अर्जुनापदेशेन चोपदेशाधिकारी दर्शित इति गीतागूढाथदीपि- 
AMIS मघुष्नदनस्वामिनोक्तं न श्रद्धेयम्‌ । गीताया आख्यायिकामात्रस्व तस्या भारता- 
न्तगतत्वेन व्यासनिर्मितत्व॑ स्यात्‌ Wa च न स्यात्‌ । एवं चोक्तवाक्याभ्याइुक्तः 
गेण च विरोधो दुष्परिहर एवापदेत | किञ्च गीतायामेवाशादशे5थ्याये संजयेन 
भाषा 
जो वेद्‌ का लक्षण कहा है वह भी गीता में संघटित होता है । और यदि यह कहा जाय कि 
सान्दिपनि महर्षि से वेदों को पढ़ कर तदनुसार ही श्री कृष्ण भगवान्‌ ने गीता की रचना | की, se | 
तो जीव रचित न होने से वेद-तुल्य होने के कारण शाण्डिल्य महर्षि ने ' “सिंहो माणवकः' छि नार 
गतात्राक्य को शब्द ( वेद ) कहा है । परन्तु यदि गीता के उपदेशवाक्य व्यासरचित माने कः 
ते अनन्तरोक्त तीनों प्रमाणों का विरोध पड़ जायगा, इसी से यह निश्चित होता है कि वे व्यास 
रचित नहीं 
alae गीता में कहे हुए शुन के प्रश्न और भगवान्‌ के उपदेश, वास्तविक हैं तो 
ART स्वामी ने गीता की टीका के आरम्भ में यह क्यों कहा कि “उपनिषदू pe 
पर्क्य संवाद आदि की नाई मगवदज्न-संवाद रूपी गीता मी आख्यायिका मात्र ही है” क्य 
a ने के कारण यह व्यासरचित 
गीता आख्यायिका मात्र ही है, तब तो भारत में अन्तरीत होने 
हैः। हे 
So १--गीता यदि आख्यायिका मात्र होकर व्यासरचित a ah = ह 
शि का पूर्वोक्त विरोध नहीं हट सकता | 
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इत्यहं. वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः | 

संवाद्मिममश्चोषमद्भुतं रोमहषेणम्‌ ॥ ७४॥ 

व्यासप्रसादाच्छुतवानेतद्युद्यमह परसू ee 

ant योगेश्वरात्‌ कृष्णात्‌ साक्षात्कथयतः WAY || ७५ || 

राजन्‌ संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममङ्क॒तस्‌ | 

केशवार्जुनयोः पुण्य इष्यामि च सुचः ॥ ७६ | 

तचच संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्धुत॑ हरेः। 

विस्मयो मेब्महान्‌ राजन्‌ हृष्यामि च पुनः पुनः || ७७॥ 
इत्युक्तम। तादात्विकस्य कृष्णाइुनसंवादस्यावास्तविकत्वे हि सर्वमेवेदमनुपपत्न गप. 
. द्यतामेवापद्येत। अस्यापि चाख्यायिकामात्रत्वाङ्गीकारे तु सञ्ज यनिवेदितानां TOUTES. 
नामप्येतत्सामान्यान्मिथ्योक्तित्वापत्तिः। ततश्च कुरुपाण्डवादीनामपि कल्पितत्वेन | 
पत्या भारतस्य पुरावृत्तकथनत्वरूपमितिहासत्वमपि ASAT | तत्र चेष्टा प्तौ व्यासनिर्मितस्यापी 
हासस्य यद्येवयुपहासस्तदा केव कथाऽन्येषां संस्कृतवाड्सयानामपत्नंशमयानां चेतिहासानाः 
मितिहासचचाये जलाञ्जलौ दीयमाने पुरावत्तविषये महान्ध्यमेवा धुनिकानाक्रामेदिति बालदीप- 
कलिकाक्रीडया नगरमेव दह्येत | वेदस्य त्वनादिताया Tie: प्रमाणैस्तकैंश् wale 
दुगेसज्जने TART प्रपश्चितेदेंढतरसुपपादिताया अनुसारेणोपनिषत्सु जनकयाज्ञवल्क्यसंवाद- 

} भाष] 

So २-- “eae Wega” संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन्‌ | महात्मा awa 
और महात्मा अर्जुन के इस पूर्वोक्त आश्रये और रोमाञ्चकारी संवाद (गीता) को मैंने व्यास की बै 
हुई दिव्य शक्ति से सुना | ७४ ॥ | | 

स्वयं कहते हुए योगेश्वर कृष्ण से, इस गोप्य और श्रेष्ठ योग को व्यास के प्रद से ग 
साक्षात्‌ ( अपने कानों से ) gar || ७५ || 

केशव और अन के इस अद्भुत और पुण्य संवाद को बार बार स्मरण कर मैं पुग पत 
हर्ष को प्राप्त होता हूँ ॥ ७६ | 

है राजन्‌ ! हरि के उस असन्त aga रूप ( विराट्‌ रूप जो कृष्ण मंगवान्‌ ने अर्ग al 
दिखलाया ) को स्मरण कर कर मुझे बड़ा आश्चर्य और बार बार हर्ष भी होता है ॥ ७७ ॥ श 

यदि कृष्ण और युन का संवाद युद्ध के समय वास्तविक में नहीं था होता, तो ys 
वाक्य सञ्चय के मिथ्या ही हों जाते, और यदि Sst से यह कहा जाय कि ये चार 0 
ET मात्र ही हैं तो सञ्चय के कहे हुए भारतयुद्ध के समाचार सब मिथ्या दी दो ४ ‘ 
क्योंकि उनके आख्यायिका मात्र न होने का कोई कारण नहीं है, और यदि आँख मूँद कर 
स्वीकार कर लिया जाय तो यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि कौरव, पाण्डव आदि वास्तविक कोई 
नहीं थे, केवल कल्पित नाम मात्र से भारत में उनका व्यवहार है, और ऐसी दशा में हाम 
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qo) साभान्यधसेनिरूपणमुत्तराडम्‌ . १४७६ 


fat जनकाधुततरकालिकत्वापतिपरिहारायाख्यायिकामात्रतम्गीक्रियत इति तनिदर्शनमपि 
विषमतमस्‌ | अत्रापि तत जमला “स्वयं कथयतः कृष्णात्‌ साक्षादश्रोष” मिति 'तच्चाद्भुतं 
हे रूपं संस्शत्ये ति स्पष्टमेव गीताया भगवत्कृतत्व॑ तत्र वृत्तान्तानां तादात्मिकतयोक्तानां 
वास्तविकत्वे चोच्यते | अपि च महाभारते अहुशासनपेणि अनुगीतावसरे १६ अध्याये 
तः अतीत: ' कृष्णेन सहितः पाण्डवोर्जुनः | 
निरीक्ष्य वा समां रम्याभिदं वचनमन्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
विदित ते महाबाहो सङ्गामे समुपस्थिते। 
माहात्म्य देवकीमातस्तञ्च ते रूपमैश्वरम्‌ ॥ ५ ॥ 
` यत्तदा भवता प्रोक्तं पुरा ` केशव सौहृदात्‌ | 
तत्सवं पुरुषच्याध नष्टं मे भ्रष्टचेतसः ॥ ६ ॥ 
मम कोतृहलं रवस्ति तेष्वर्थेषु पुनः पुनः | 
5 सवां द्वारकां गन्ता न चिरादिव माधव ॥ ७ ॥ 
qyo उ०--एवशुक्तस्तु त कृष्णः फाल्गुन प्रत्यभाषत | 
परिष्वज्य महातेजा वचनं वदतां awl ८ ॥ | 
वासुदेव? उ०--्रावितस्त्वं मथा gd ज्ञापितश्च सनातनम्‌ | 
धम स्वरूपिणं पार्थ ! सर्वलोकाश्च शाश्चतान्‌ ॥ 8 ॥ 
3 pes भाषा 
इतिहास होना ही टूट जायगा, क्योंकि प्राचीन समाचार के कथन ही को इतिहास कहते हैं, और 
यदि व्यास भगवान्‌ के रचित इस इतिहास का भी यह उपहास है तो संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, 
हिदी आदि के सब इतिहासो को इसी रीति से तिलाझलि देना पड़ेगा, जिससे कि प्राचीन समाचारों 
के विषय में सब. जगत्‌ ही अन्धकारमय हो जायगा, और जनक याज्ञवल्क्य सम्बादादि को जो 
आल्यायिका कहा जाता है, उसका प्रमाण तो वेददुर्गस्ञन में पूर्वे ही कहा जा चुका है, इससे 
गीता के विषय में उसका cera देना भी अनुचित है । 
उ० ag. प्रतीतः तदनन्तर कृष्ण के सहित BI Ala ने उस रमणीय सभा को 
रेस यह कहा कि ॥ 9 ॥ “विदित ते” हे महाबाहो ! दे देवकीमातः ! भारतयुद्ध के समय मुमे 
आप का माहात्म्य और वह विराटू रूप विदित है ॥ ५ ॥ हे केशव | उस समय मित्रता के कारण जो 
आपने उपदेश दिया था, वह सब मुमे भूल गया क्योंकि उसके अनन्तर अनेक कार्या में व्यग्र रहने के 
गण मैंने उसका स्मरण नहीं किया ॥ ६ ॥ और उस समय के उपदेशो को उनः छुनने में मुझको 
दा होती है, और आप मी थोड़े ही समय के अनन्तर द्वारका जाने वाले हैं ॥ ७ ॥ 
“Sato” argh की इस बात को सुन कर महा तेजखी श्री इष्ण री चि र 
NRT कि ॥ ८ ॥ हे महाबाहो | हे पार्थ | उस समय तिवारी और अति गोप्य सनातन धर्म ai 


U8 कहा था | ३ ॥ 
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सनांवनधर्माद्धारे 


अबुद्ध्या नाग्रहीयेत्व॑ तन्मे सुमहदप्रियम्‌ । 
न च साथ पुनर्भूयः स्मतिर्मे संभविष्यति ॥ १० ॥ 
नूनमश्रदधानो5सि दुर्मधा ह्यसि पाण्डव | 
न च शक्यं - पुनवक्तुमशेषेण धनञ्जय ॥ ११ ॥ 
स हि धर्मः सुपर्याप्तो ब्रह्मणः पदवेदने | 
न शक्यं तन्मया भूयस्तथा वक्तुमशेषतः ॥ १२॥ 
परं हि व्रह्मकथितं योगयुक्तेन यन्मया। 
इतिहासं तु वक्ष्यामि तस्मिन्नर्थे पुरातनम्‌ ॥ १३॥ 
यथा तां बुद्धिमाथाय गतिमग्यां गमिष्यसि | 
शृणु धर्मभृतां as गदिते सवमेव में ॥ १४॥ इति । 
न हेतत्सै गीताशास्त्रस्थ कृष्णाजुनसंवादरूपताया अवास्तविकत्वे कथमपि शक्यत उए- 
परदयितुम्‌। एबम्‌ भागवते ११ स्कन्धे १६ अध्याये उद्धवेन कृतंस्य विभूतीनां परश्नस्यानन्तस्‌- 
श्रीभगवान्‌ उ०--एवमेतदहं पष्टः प्रश्न प्रश्नविदां वर | 
युयुत्युना विनशने सपलरजुनेन Fil ६ il 
ज्ञात्वा ज्ञातिवधं गह्ममधम्यं राज्यहेतुकस्‌ | 


ततो निवृत्तो हन्ताहं हतोऽयमिति लोककः ।। ७ ॥ 
भाषा 
मुके यह बड़ा शोक है कि जो तुमने अपने अज्ञान से sant ग्रहण नहीं किया और आब 


उन उपदेशों का ठीक ठीक पुनः स्मरण सुमे नहीं हो सकता ॥ १० Il 

हे पाण्डव | तुम अवश्य ही श्रद्धारहित ओर दुष्ट बुद्धि हो, मैं उन सब बातों को पुढ 
ठीक ठीक नहीं कह सकता ॥ ११ ॥ 
मैंने उस समय जिस धर्म को कहा था वह ब्रह्मज्ञान और मोक्ष देने में पूर्ण समर्थ है, उसको 
में उसी रीति से पुनः नहीं कह सकता ॥ १२ ॥ 

उस समय योगयुक्त होकर मैंने परब्र का निरूपण किया था और अब तो उसी विषय % 
पुरातन इतिहास मैं ऐसा कहूँगा कि जिससे उस बुद्धि को पाकर तुम अच्छी गति को प्रत होगे। 
हे धमोत्माओं में श्रेष्ठ | अब जो मैं कहता हूँ उसको ठीक ठीक सुनो ॥ १३॥ १४॥ x 

श्रीमद्भागवत स्कंध ११ अ० १६ में भगवान्‌ की विभूतियों के विषय में उद्धव के १९ ` 
अनन्तर भगवान्‌ का वाक्य यह है कि-- 

“एव्मेतद्हं०” हे प्रश्नकताओं में श्रेष्ठ | कुरुक्षेत्र में शत्रओं के साथ युद्ध करने की परग : 
कर अन ने मुमसे यही प्रश्न किया था जो तुम करते हो ॥ ६ ॥ और इस प्रश्न FAH 
समय यह कारण इभा कि भुन राज्य के लिये अपने भाई-बंघुओं के वध को बडा अ 
कर युद्ध से Maw हो गये क्योंकि “मै भारूँगा ये मेरे भाई मरेंगे? ऐसी प्राहृत-बुदि र 
॥ ७ ॥ तेदनन्तर मैंने अनेक वास्तविक युक्तियों से जब उनको तत्व समका दिया तब ५ 


Cag , 


"१४०८० 
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et) सामान्यधमनिरूपणमुत्तराद्वम | | १४८१ 


स तदा पुरुषव्याघ्रो युक्त्या मे प्रतिबोधितः | 
अभ्यभाषत मामेवं यथा त्वं रणमूर्धनि || ८ ॥ 
अत्र श्रीघरः- नरावताराजुनप्रश्नसंवादित्वात्तवाय॑ प्रश्नः साधीयानिति तावदनुमोदते 
मिति त्रिभिः । AY HEMT, सपय मिच्छता, विनशने झुरुचेत्रे ॥ ६॥ युयुत्सोरवि- 
नप्रशने कः TAG: तत्राह-ज्ञात्वेति । लौकिकः प्राकृतमतिः सन्‌॥ ७ ॥ स च यदा ज्ञाति- 
वघान्ति्तस्तदा मया प्रतिबोधितः सन्‌ यथा त्वमभिभाषसे एवं संग्राममुखे मामभ्यभाषत 
aqua तवापि कथयिष्यामि इति भावः ॥ ८ ॥ इति । 
अत्यल्पग्रन्थत्वाच्च गीताशाख्नस्य वेदादप्यतिगम्भीरस्तात्पर्यमहिमा भगवद्धक्तिकेवल्य- 
याधनतात्प्यैवाची | स च तस्य कतिचन श्लोकॉस्तदवयवाशत्रोद्धत्य दिङ्मात्रेण प्रदशश्यते | 
तथा हिं करमतत्वज्ञानयोः परस्परविरोधेन ससुच्चयायोगाद्वीतायां तत्काण्डयोरव्यवधानेन न 


~~ 


विशेषः किन्त्वाचे पटके कर्मणश्वरमे तु ज्ञानस्य प्रतिपादनम भगवद्धक्तेस्त सकलविभापनोदन- 
भाषा 
मे उन्होंने मुझसे मेरी विभूतियों के विषय में यही प्रश्न किया जो तुम इस समय करते हो | 
अर्थात्‌ नर के अवतार BGA के प्रश्न का संवादी यह तुम्हारा प्रश्न है। इस कारण यह प्रश्न 
उत्तम है || = ॥ | 
अब ध्यान देना चाहिये कि इतना विस्तारयुक्त केवल वेदो से भी जो विषय सहज में नहीं 
निकल सकता और जिसके निकालने के लिये पूर्वोक्त पुराणादि १४ विद्यायें ऐसी बनायी गईं कि 
जिनमें एक एक समुद्र के तुल्य अगाध हैं वह विषय जिस इतने छोटे गीता-शाख् से कहा गया उस 
गीता-शाद् का तात्पर्यं कहाँ तक गंमीर हो सकता है ! यह बुद्धिमानों को समझना चाहिए तथा 
| उसी acd के निर्णयार्थ श्रीशङ्कराचार्यादि बड़े बड़े देवदशन पंडित महाशयो ने कितना कितना 
परिश्रम किया है यह बात भी उन महाशयो के ग्रन्थों ही से स्पष्ट है । परन्तु इस समय अज्ञान की 
महिमा इतनी बढ़ी चढ़ी हुई है कि जैसे दो चार हाथ का FATT पाताल मुख को उल्लंघन कर छोटे 
छोटे बालक उसकी गंभीरता का वणन करैं वैसे ही शब्दों के थोड़े होने तथा छापा से सुलभ होने और 
पदों के अर्थ प्रसिद्ध होने के कारण आजकल के ग्रन्थ चुम्बक महाशय, अपने अज्ञान रूपी अन्धकार 
में ज्ञान रूपी प्रकाश के भ्रम से उल्लू की नाई गीता देख देख न्यथ ही aS और भगवती 
I से वेद और शास्त्र के विरुद्ध गीता का वात्मय अपने मनमाना समरे के गर्दन कर गल- 
' रन मचा रहे हैं | वास्तविक में इनका यह साहस ऐसा ही है कि जता बालका की AGT पकड़ने 
१, अन्धकार का सूर्य छिपाने में, टिटिहिरियों का गिरते ए आकास मण्डल को रक से रोकने मं 
TRA कर स्वर्भ जाने में, अघों का पुस्तक देखने में, पंगुळो का ILS च ठ). पाल 
र नपुंसकों का कामिनी संभोग में साहस हो | 


> प्रथमा और पदों के अनुसार 
ओ गीताशाख् को दूसरी भाषा में केवल vr ते हैं 
peered त चाहते वा ज्ञाता बनकर बैठ जाते हैं उनके 


महाशय केवल अनुवाद ही देखकर दूसरों को 


हे 
ये हुए अनुवाद a इस शास्त्र के तात्पय का ज्ञा 
Whe को तो कहना ही क्या है? तथा जो 
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१४८२ सनातनधर्मोद्धारे [ 
` दक्षतया केमैज्ञानोमवजीवातुलात्‌ दत्वकर्ममिश्रत्व्ञानमिशत्वसत्याकारतया मचा 
समुच्चेयत्वाच्च तत््रतिपादकस्याध्यायषद्कस्य तदुभयमध्य निवेशाः | इय च पुराणी परिप 
महाधियां यद्विवक्षितं विषयश्ुपक्रमे संक्षपेणोपन्यस्य विस्तरेण ताद्विवरणम्‌ | यथाह भग्र 
वात्स्यायनः , 

| “सुक्षेपमिममुकत्वा5स्य विस्तरोऽतः प्रवक्ष्यते | 
इष्टं हि विदुषां लोके समासव्यासभापणस्‌ I” इति 

युक्त चेतत्‌ अजिज्ञासिताभिधानं हसंगतत्वादुपेश्ये भवति प्रेक्षावताग्‌ । एवं र 
प्रतिपिपादयिषितस्य विषयस्य स्वरूपलक्षणप्रमाणप्रयोजनानां संद्षेपेणोपन्यासाद्रामणीय- 
कोल्लासेन प्रतिपाच लोकहृदयेषु विशेषजिज्ञासायायुत्पादितायां तदसुसारेण क्रियमाणो बितर; 
सङ्गतः सम्रयोजनश्च भवति | इयमेव च रीतिरितिहासपुराणांदौ जागति व्याख्यानेषु विमतम्‌ 
अनयैव च रीत्या संमस्तरीतिप्रचारपरमाचार्यकधुरन्धरो भगवान्‌ गीतां प्रणिनाय । । तत्र प्रंथमेन 
साधिकेनाध्यायेन व्यासेनोपोद्वातिको इतान्तो व्यासेन वर्णितः | द्वितीयेन च वर्णनीया 
भाषा 

गीता के तात्पर्य का उपदेश करते हैं उनके इस महामहासाहस को तो बार बार नमस्कार ही है, 
इसमें क्या किया जाय क्‍योंकि यह असीम महिमा अज्ञान की है कि जो प्रत्येक ग्रन्थ से ऐसे महा- 
zal के लिए लाभ ही का तात्पर्य निकलता हे और इतने ही में आश्चर्य नहीं करना चाहिए जब 
कि ये अनन्तरोक्त महाशय यह भी कहते हैं कि शाख्नज्ञ पण्डितों को गीता आदि अंन्थो का तायै 
ही नहीं ज्ञात है। जो हो, सो हो, अब प्रकृत में गीता के कतिपय वाक्यों को दिखाकर भगवद्धक्ति के 
मोक्ष-साधन होने. में सम्पूर्ण गीता-शास्र का तात्पर्य अन्त संक्षेप से दिखलाया जाता है कि-- 

`, कर्म और तत्वज्ञान का अन्योन्य में विरोध होने के कारण साथ नहीं हो सकता इसी से गीता 
में कर्मकाण्ड रूपी प्रथम छुः अध्याय के अनन्तर ही ब्रह्मज्ञान काण्ड नहीं रखा गया किन्तु अन्त ही 
में रखा गया और भगवद्भक्ति तो कमे और ज्ञान दोनों का, सब at के नाश द्वारा कारण और फल 
मी है तथा भगवद्धक्ति ( १ ) कर्मेसहित (२) ज्ञानसहित और (३ ) केवल इस मेद से तीन प्रकार 
की दै, इससे कर्म और ज्ञान की साथी भी है | इसलिए भक्तिकाण्ड रूपी ६ अध्याय उन दोनों काण्डं 
के मध्य में रखी गई | और यह पुरानी परिपाटी है कि कथनीय विषय को संक्षेप से प्रथम क कर 
विस्तार से पुनः कहा जाता है जेता कि काम-शाल्न में वात्सायन महर्षि का वाक्य है किप 

` “संत्रेप्रमिम०” काम-शात्र के विषयों का यह संक्षेप कहा गया | अब उनका विस्तार कं 
जायगा क्योंकि संक्षेप ओर विस्तार दोनों रीति से एक विषय का कथन, लोक में विद्वानों को पदि 
होता है । और कथन की यही रीति ठीक भी है क्योंकि संच्तेप-कथन से विषयों का साम: ष 
होने से श्रोताओं को उस विषय के विशेषों के श्रवण की इच्छा होती है जिससे कि वे श्र 
सावधान ' और श्रद्धालु हो जाते हैं तदनन्तर बिस्तार से कथन का अवसर ठीक मिलता है | * 
यही रीति मारत और रामायणादि में भी स्वीकार की गई है | तात्य् यह है कि गीता मी इसी रीति 
बनी है अर्थात प्रथम अध्याय, भूमिका रूपी, द्वितीय अध्याय तीनों काण्डों के विषयों की 
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qe? J सामान्यधर्मेनिरूपणसुत्तराद्ध॑म्‌ १४८३ 
gat विषयान्स्वयमेव सःचयामासेति द्वितीयः सत्राष्यायः | तत्र मगवद्धक्तेस्त्र्यक्षर GAT 
प्त्परः ) इति | तथा च तत्रेव 
.. यतरतो a atta पुरुषस्य विपश्चितः 
इन्द्रयाणि ` प्रमाथीनि* हरन्ति असभ मन! ॥६०॥ 
` ` तानि सवोणि संयम्य युक्त आसीत (मत्परः) | इति । 

. गूढाथंदीपिका-- हे कौन्तेय’ यततः भूयो भूयो विपदोषदर्शनात्मकं यत्नं कुर्वतोऽपि 
विपश्चितः अत्यन्तविवेकिनोऽपि पुरुषस्य “मनः! क्षणमात्र निर्विकारं कृतमपि ‘इन्द्रियाणि 
(रन्तिः | ag विरोधिनि विवेके सति ङतो विकारप्रापि', तब्नाह--'प्रमाथीनि' प्रमथनशीलानि 
अतिबली यस्त्वाद्विवेकोपमद्‌मक्षमाणि | अतः सह्यः बलात्कारेण पश्यत्येव विपञ्चिति 
खामिनि विवेके च रक्षके सति सबवग्रमाथित्वादेवेन्द्रियाणि विवेकजप्रज्ञायां प्रविष्टं मनः ततः 
प्रच्याव्य स्वाविषयाविष्टत्वेन हरन्तीत्यर्थः | हिशब्दः प्रसिद्धि द्योतयति। प्रसिद्धो ह्ययमर्थो लोके, 
यथा प्रमाथिनो दस्यवः प्रसभमेव धनिनं धनरच्षकं चामिभूय तयोः पश्यतोरेव धनं हरन्ति | 
तथेन्द्रियाण्यपि विषयसन्निधाने मनो हरन्ति इति ॥ ६० ॥ 

तत्र क$ प्रतीकार इत्यत आह *तानि' इन्द्रियाणि 'सवाणि' ज्ञानकमसाधनांनि 'संयम्य 
वशीकृत्य “युक्तः समाहितः निणृहीतमनाः सन्‌ आसीत’ निव्यापारस्तिष्ठत्‌ प्रमाथिनाम्‌ | 
कथं स्वचशीकरणमिति चेत्‌, तत्राह (मत्परः) इति ‘se’ सवात्मा वासुदेव एव “परः 
उत्कृष्ट उपादेयो यस्य स “मत्परः” एकान्तमङ्कक्तं इंत्यथः | यथा हि लोके बलवन्ते राजॉनमा- 
रित्य दस्यवो निशृह्यन्ते राजाश्रितोऽयमिति ज्ञात्वा च 'स्वयंमेवं तंद्वश्यां भवन्ति तथेव . 
भाषा 
रूपी सूत्र है, इसी से इसको सूत्राध्याय कहते हैं | और इस अध्याय में भगवद्भक्ति कां सूत्र तीन 
शर का यह है कि ( मत्परः ) जैसा कि उसी अध्याय के डेढ़ श्लोक हैं कि 
“यततो ह्यपिं०” बार बार विषयों में दोष भावना के बल से क्षणमात्र के लिए निर्विकार किये 
| इएं अति विवेकी के मन को भी इन्द्रियगण पुनः बिगाड़ देते हैं क्योंकि वे बड़े बलवान्‌ और विवेक के 
गाशकारी हैं, इस कारण विवेकी जीव रूपी स्वामी और विवेक रूपी रक्षक कें समक्षं ही विवेक शॉन में 
षष्ट मन को उससे निकाल कर इन्द्रियाण लूट लेते हैं | यदद बात लोक में प्रसिद्ध है कि बलवान्‌ 
oR रोकते हर att और - उसके wea रक्षक. बीरों को मार कर धन लूट लेते हैं वैसे ही विषय 
पर इन्द्रियाँ भी जीव और उसके विवेक को दबा करं मन को लूट लेती हैं । इसलिए ज्ञाने- 
और कवेन्द्रियों को अपने वश में कर और मन को भी खिर कर, विवेकी को ध्यापार-रहित 
हना चाहिएं-। और -यदि यह कहा जाय कि इंतने बड़े बलवान्‌ SIR को कैसे कोई वश कर सकता 
` तो इसका उत्तर यही है कि उन डाकुओं के बश करने का एक मात्र यही उपाय है कि (परः ) 
झीको धेरः अर्थात. मैं ( संवौत्म बासुदेव ) ही पर ( अतिप्रियं ) हुँ जिसका ऐसा होना 
है कि जैसे अति बलवान्‌ राजा की 
अथोत मेरा एकान्तं भक्त होना चाहिए । ` तालन को राजा के आजित संस करेंगी 
पताही से बलवान्‌ डाकू पकड़े जाते हैं अथवा वतप ali | 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


( 


_ इन्द्रियों का निग्रह होता है ओर मेरी शरण लेने वाले को मेरा कृपापात्र समझ कर पुनः कदा 
इन्द्रियां उसके वश से बाह्य नहीं हो सकतीं । . सात से ले कर बारह अध्याय पर्यन्त गीता | 


“नह वै देगा” इस श्रुति में यह क जवे देने 
ee , 4 हा है कि देवता, खाते पीत केन्तु नवथ देख 
प्रसन्न होतेहैं। gs... जा ति पीते नहीं १ ie 


सनातनधर्मोद्धारे | 
१९८४ र [ Bre 


भगवन्तमन्तयामिणमाश्रित्य तत्मरभावेणेव दुषटानीन्द्रियाणि निग्राह्माणि पुनश्च भगदा 
यमिति मत्वा तानि तद्वश्यानि भवन्तीति भावः । | ` 
सर्व च मध्यममध्यायषद्कमस्येव त्रस्य व्याख्यानम्‌ । तत्र सप्तमे यथा-__ 
“चतुर्विधां भजन्ते मां जनाः सुझृतिनोडजुन | 
आतों जिज्ञासरर्थाथी ज्ञानी च भरतषम ॥ १६ ॥ इृति। 
अत्र चकारो यस्य कस्यापि निष्कामम्रेमभक्तस्याक््रयुथिष्ठिरादेज्ञानिन्यन्तर्मावाध, 
तथा नवमे | 
“यान्ति देवब्रता देवान्‌ पितुन्यान्ति पिदृब्रताः | 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌ ॥ २४ ॥ 
पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदहं भ्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ २६ ॥ इति 
अत्र “अश्नामी” त्यस्य अशनवत्त्रीत्या स्वीकृत्य ठृप्यामीत्यर्थः । न तु थुब्जे इति। 
तथा च श्रुतिः त i 
“न ह वे देवा अश्नन्ति न पिबन्ति एवदेवांसृतं दृष्टा तृप्यन्ति, इति। 
3 भाषा 
ही आप उसके वशीभूत हो जाते हैं वैसे ही मुझ अन्तर्यामी परमेश्वर की शरण लेने से ही इन दुध 


अथोत्‌ सब भक्ति-काएड केवल इसी -तीन . अक्षर के सूत्र का व्याख्यान रूपी है| देखिये» 
अध्याय में-- | ँ 
“चत॒विधा०” ( १६ ) हे अर्जुन | चार प्रकार के पुण्यात्मा मनुष्य मेरे भक्त होते F< 
नारीं, धनार्थी और ज्ञानी मी । यहाँ “भी? ( च ) शब्द से यह सूचित होता है कि aa गो! 
युधिष्टिरादि निष्काम भक्त ज्ञानी ही में अन्तर्गत हैँ | | 
. तथा अध्याय & में-- . , ee 

- "यान्ति देकाता०” ( २५ ) देवताओं के भक्त देवताओं को तथा पितरों के भक्त पितरं - 
और भूतों के भक्त भूतों को तथा मेरे पूजक मुझको भी प्राप्त होते हैं | 

“पत्रं पुव्यं०” (२६) पत्र, पुष्प, फल, जल देता है उस नेमी के दिए 
a १ पष्प, फल, जल सुमे जो भक्ति से देता है उस 

वस्तु से, जैसे कोई मोजन से प्रसन्न हो भोजन दाता पर अनुमह करता है वैसे मैं उस पर मी अ 


करता हूँ | | | 
पहा यह अर्थ नहीं हो सकता कि “भै उसके दिये हुए वस्तु को भोजन करता है” ह 
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qe? ) सनातनधमैनिरूपणझुत्तराद्धेम्‌ १४८४ 


एवम्‌ तत्रेवाघ्याये5न्ते पञ्च इलोकाः सगीतागूढार्थदीपिकाः । यथा-- 
समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः | 
ये भजन्ति तु माँ भक्त्या मये ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ २६ ॥ 

यदि भक्तानेवाञुणुहासि नाभक्तान्‌, ततो रागद्वेषवत्वेन कथं परमेश्वरः स्या इति 
ेत्याइ- समोऽहमिति । सर्वेषु प्राणिषु ‘Tay’ तुन्योऽहं सङूपेण स्फुरणरूपेणानन्द्रूपेण चं 
खामाबिकेन आपाधिकेन चान्तयामित्वेन। अतो न मम द्वेषविषयः ग्रीतिबिषयो वा कश्चिदस्ति 
यावित्रस्येव गगनमण्डलव्यापिनः प्रकाशस्य। तहिं कथं भक्ताभक्तयोः फलवैषम्यम्‌ तत्राह 
थे तु स्या’ गौण्या श्रवणादिकया मां भजन्ति’ अनुरागेण सततं भावयन्ति ते मयि वर्तन्त 
इति शेषः | अहमपि अतिस्वच्छायां तदीयचित्वृत्तौ प्रतिबिम्बितत्वात्‌ तेषु वर्ते चकारो$व- | 
धारणार्थः ॥ २६ ॥ | | 

अन्नोत्तराद्धस्यार्थों गूढार्थदीपिकामनाइत्य “भक्त्या भजनोपसंहारात्‌” ( भ० मी० मा० 
द० अ० २ आ २ Ao १ ) इति पूर्वोपन्यस्तत्रत्रानुसारेण दर्शित इति. बोध्यम्‌ | 


भाषा 


“(समोऽहं सर्व०” यह शंका नहीं करनी चाहिए कि जब मैं अपने भक्त ही पर कृपा करता 
हूँ न कि अन्य पर तब मैं समदृष्टि कैसे हूँ! क्योंकि सदूरूपी चैतन्य और आनन्द तथा अन्तर्या- 
मिता ( सबके अन्तःकरणं को अपने वश.में रखना ) इन तीन शुणों के द्वारा सब प्राणियों में मैं 
तुल्य ही प्रविष्ट हूँ। सुफे किसी से राग वा द्वे नहीं है परन्तु दर्पणादि erg पदार्थ का स्वमाव ही ऐसा 
है कि वह अपने सम्मुख़ वस्तु के आकार को ग्रहण करता है तया उस सम्मुख वस्तु का भी स्वभाव 
ही ऐसा है कि वह उस स्वच्छु पदार्थ में अपने आकार को समर्पण करता है और अपने सम्मुख 
अन्य- वस्तु के आक्रार को- नहीं ग्रहणं करता तथा स्वच्छ वस्तु से अन्य वस्तु में. अपने आकार को 
समर्पण नहीं करता, इस रीति से स्वभाव के अनुसार जैसे सूये का सवेव्यापी-प्रकाश, दर्षणादि 
Ee पदार्थों ही में प्रतिफलित ( तड़प दिंखंलाने वाला ) होता है न कि घटादि रूपी मलिन पदार्यो 
मे, और इतने मात्र से यह कहा नहीं जा सकता कि उस पदार्थ का दपेणादि के साथ मेल वा 
पटादि के साथ विरोध हे, वैसे ही मक्त के स्वच्छ चित्त में मैं प्रकट होता हूँ न कि अभक्त के मलिन 
चित्त में, इसी से मेरा राग वा द्वेष किसी के साथ नहीं दै किन्तु मेरा प्रकट होना, और न होना 

RG की स्वच्छता और मलिनता रूपी खमाव ही पर निर्भर है। इस कारण जो मलुष्य पूजनादि 
रुपी गौणी अक्ति से मुझमें अबुराग कर सदा मेरी भावना करते हैं वे इमी में हं और मैं भी 
` उन्हीं के स्वच्छु चित्त में प्रतिबिम्बित होकर उन्हीं में है क्योंकि कायै और कारण का स्वभाव लोक 
मे प्रसिद्ध ही हे, इसलिये मुझमें विषम दृष्टि होने का दोष नहीं है वित्त सें भक्ति करने ही की 

> \ ~ 
श महिमा है कि य्य मैं सब प्राणियों कें-प्रति तुल्य ही हैँ तथापि मेरे भो ही के चित्त में मेरो 
बिम्ब पड़ता है न कि अमक्तों के | 
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आपि चेत्सुदुराचारो. भजते :मामनन्यभाकू | . « 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितोी, हि-सः ॥ ३० ॥ 
र किं च मद्धक्तेरेवाय महिमा.यत्‌ समेऽपि .त्ेपम्यमापादयाते शृणु तन्महिमानम, ५, 
` कश्चित्‌ सुदुराचारोऽपि चेत्‌ अजामिलादिरिव अनन्यभाक्‌ सन्‌ मां 'मजते' इति 
ग्योद्यात्सेवते स प्रागसाधुरपि साधुरेब मन्तव्यः हि यस्मात “सम्यग्व्यवसितः? ay 
निश्रयवांनू सः ॥ ३०॥ ` Lo | हि 
क्षिप्र भवति धर्मात्मा. शश्‍वच्छान्ति निगच्छति । 
कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ ३१ ॥ 
अस्मादेव सम्यण्व्यवसायात्‌ स हित्वा दुराचारतां चिरकालंम धर्मात्माऽपि मङ्भजन- 
महिम्ना क्षिप्रं शीघ्रमेब भवति धर्मात्मा धमोलुगताचित्तः, दुराचारत्वं झटित्थेव त्यक्ष्या 
सदाचारो भवतीत्यर्थः | किं च श्वत नित्यं शान्ति विषयभोगस्पृहा निवृत्ति निगच्छति 
नितरां प्राभोति निर्वेदात्‌, कश्चित्‌ त्वद्धक्तः ग्रागभ्यस्तं टुरांचारत्वसत्यजन्‌ न भवेदपि धर्मात्मा, 
तथा च सः मश्येदेवोते नेत्याह--भक्तया्ुकम्पापरवशतया कुप्रित इव भगवात्‌ नेतदाश्चयं 
मन्वीथा हे कौन्तेय ! निश्चितमेवेशं मद्धक्तेमाहात्म्यम्‌ | अतो विप्रतिपन्नानां पुरस्तादपि 
त्वं प्रतिजानीहि सावज्ञं सगवं च प्रतिज्ञां कुरु A’ वासुदेवस्य भत्तोऽतिदुराचारोऽपि ग्राण- 
सङ्कटमापन्नोऽपि सुदुर्लभमयोग्यः सन्‌ प्रार्थयमानोऽपि अतिमूढोऽशरणोऽपि न प्रणश्यति 
किन्तु कृतार्थ एव भवति । दान्ताश्च अजामिलप्रह्मादधुवगजेन्द्रादयः प्रसिद्धा एव । शाह 
च “न बासुदेवभक्तानामशुभं विद्यते क्रचित्‌” इति॥ २१॥. ` i 
| “मां हि पार्थ व्यापाश्रित्य थेऽपि स्युः पापयोनयः | 
___ * Raat वैश्यास्तथा शद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌? ॥३२॥ ` 
' किक 5 भाषा. | 
“अपि चेत०” (३०) मेरी भक्ति क्री यही महिमा है क्रि अजामिल आदि दुष्टाचारी प्राय गै 
यद्वि भाग्यवश मुझमें भक्ति करता है तो यद्यपि वह प्रथम से असाधु है तथापि भक्ति करने पर वह 
साधु दी माना जायगा क्योंकि उस समय उसका निश्चय अच्छा है | ioe 
 . “Rat भवति० ( ३१ ) ओर उस अच्छे निश्चय से वह .झपने चिरकालिक दुराचार को 
साग कर दुरन्त ही सदाचारी हो जाता है तथा तिषय़-सोग की. इच्छा उसकी fas हो wae: 
He शंका कदापि नहीं करनी चाहिए कि यदि कोई पूर्व का. प्रापात्मा, मक्त होने पर धार्मिक त इ 
तनन तो वह नष्ट ही हो जायगा, क्योकि मेरा भक्त वह कदापि नहीं नष्ट होता । दे कौन्तेष ! (त. 
कर विषय पर जो पुरुष. सन्देह करे उसुके प्रति तुम बड़े बल से यह प्रतिज्ञा किया करो कि "मे 
सर्थात्‌ परमेश्वर का भक्त, झति पापी, अथवा अति, दुर्दशागरस्त तथा योग्य हो कर भी किसी थी 
के त af का Fv अति मूढ़ तथा असहाय भी हो तब भी बह आवट्य ही क्ता हो अति 
| इसके दृष्टान्त भी श्रज्ञामिल, qe wa Pp (र 
aga aie? न का बै है 
थ ' महापातक आद्रि आगन्तुक दोष से दुष्टो al: 


‘ 
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qe’? ] सनातनधमेनिरूपणसुत्तराद्वैम्‌ १४८७ 


= एवसागन्त॒कदोपेण दुष्टानां भगवङ्कक्तिप्रभावाच्निस्तारमुक्त्वा स्वाभाविकदोषेण दुष्टाना- 
प्रपि तमाह-7 हि निश्चितम्‌ । हे पार्थ ! मां 'व्यपाश्रित्य' शरणमागल्य येऽपि स्युः 'पाप- 
aaa? अन्त्यजास्तियश्वी वा जातिदोषेण दुष्टाः तथा वेदाध्ययनादिशून्यतया निकृष्टाः fea: 
eqn” कृष्याद्विमात्ररताः तथा “शूद्राः जातितोऽध्ययन्नाद्यमावेन परमगत्ययोग्याः तेऽपि 
यान्ति परां गतिम्‌ | अपिशब्दात्म्रागुक्ता दुराचारा अपि ॥ ३२ ॥ 
i . किं पुनन्नाह्मणा! पुण्या भक्ता राजषैयस्तथा | 
| अनित्यससुखे लोकमिमं प्राप्य. भजस्व माम्‌ ॥.३३॥ 
एवं चेत्‌ पुण्याः सदाचारा उत्तमयोनयश्च ब्राह्मणाः” “राजषयः” सूक्ष्मवस्तुविवेकिनः 
चत्रियाः मम भक्ताः परां गर्ति यान्तीति किं पुनर्वाच्यम्‌, अन्न कस्यचिदपि संदेहाभावादि- 
त्यर्थः | यतो मञ्दत्कतेरीदशो महिमा अतो महता प्रयत्रेत्ञ इमं लोकम्‌? सर्वपुरुषार्थसाधनयोग्यमति ` 
gaa च मुष्यदेहस्‌ 'अन्नित्यस्‌' आशुविनाशिनम्‌ “असुखम्‌? गर्भवासाद्यनेकदुःखबहुलम्‌ 
gray लब्ध्वा यावदयं न नश्यति तावदतिशीघ्रमेव “भजस्व माय शरणमाश्रयस्व अनित्य 
ल्वादसुखत्वाच्चास्य विलम्बंसुखायथमुद्यमं चः मा कार्षीः, त्वं च राजषिरतो मद्धजनेनात्मान 
सफलं कुरु अन्यथा हि Carey जन्मानिष्फलमेव ते स्यादित्यर्थः ॥ ३३ ॥ 
| मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माँ नमस्कुरु | 


मामेवैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः ॥ ३४ ॥ 
भाषा ` :. 
, भक्ति से निस्तार होता है वैसे ही जाति आदि स्वाभाविक दोष से get का भी । अर्थात्‌ पशु, पक्षी, 


HIT, चाण्डाल आदि जो जाति से दुष्ट हैं तथा वेदाध्ययन से रहित feat और कृषि आदि 
रूपी. हिंसाज़नक कर्मों में सदा उद्यत वैश्य तथा वेदाध्ययन का अधिकार न होने से उसके द्वारा परम 
गति के अयोग्य शूद्र भी यदि मुझमें एकान्तिक भक्ति करते हैं तो वे भी परम गतिको प्राप्त होते हैं | 

“कि पुनर्बाहणाः” ( ३३) जब ऐसा है तब मेरी भक्ति से उत्तम पुरुषों की परम गति होने में 
कहना ही क्या है ? और क्या आश्चर्य है ! अर्थात्‌ सदाचारी और उत्तम जाति ब्राह्मण वा विवेकी 
क्षत्रिय, मेरे भक्त -तो परम गति को पाते ही हैं हे पार्थ! यह मनुष्य शरीर सब पुरुषार्थो का साधन 
तथा अति. दुभ और क्षणसहुर तथा. Taree दुःखों से भरा इभा है, इसलिये तुमको चाहिए 
कि जब तक यह शरीर नष्ट नहीं होता तभी तक अर्थात्‌ अति तुरत, मेरी शरण में आ जावो और 
| अपने लौकिक सुख के आथ कोई अन्य उद्योग न करो क्योंकि यह शरीर सुखे का स्थान ही नहीं है 
` पेथा अपने इस राजर्षि जन्म को ऐसा न करने से ब्य्थे न करो | 
अब अग्रिम -श्छोक से भजन का प्रकार दिखलाते इए भगंवान्‌ इस भक्तिअकरण को समाप्त 
. भरेते नवम अध्याय को भी समाप्त करते हैं किल | 

>." मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां TAHT | 

| . मामेवैष्यसि gaara WRIT: ॥ १७॥ - aa 

ase अर्थात्‌ मुझमें मन लगांओ, WT. ऐसा नहीं कि जैसा पुत्रादि में लगाते ददो किन्तु gat 
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` सनातनधमोद्वारे (सळ - 
भजंनप्रकारं दशीयन्हुपसंहरति राजभक्तस्यापि राज्यभृत्यस्य पुत्रादौ मनस्तथा स र 

आपि न तद्धक्त इत्युक्तम्‌ मन्मना भव मङ्कक्त ईति | BL 'मद्याजी' मद्यजनशीलः te 

नमस्कुरु मनो वाकायेः एवम! एभिः प्रकारेः “मत्परायणः मदेकशरणः सनू. “आला 

. ` अन्तःकरणम्‌ 'युक्त्वा' मयि समाधाय “मामेव” परमानन्दघनं स्वप्रकाशं सर्वोपद्र 

भयम्‌ एष्यसि’ प्राप्स्यसि ॥ २४ ॥ इति ६ oe 
काण्डत्रयसमाप्तेरनन्तरमपि अस्यैव चतुस्निशत्तमस्य .पद्यस्य 'एष्यसी’ त्यन्त 

“मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मामेवेष्यासे इत्युपसंहारं भगवानावर्तयिष्यती 

न विस्मरणीयम्‌ | तदभिप्रायस्त्वनुपदमेव ग्रतिपादयिष्यते एकादशेऽपि | 

नाह वेदैनं aa न दानेन न चेज्यया | 

शक्य एवंविधो द्रष्टुं इष्टवानसि मां यथा ॥ ५३॥ 

भक्त्या त्वनन्यया शक्या ह्यहमेवंविधोऽुन | 

ज्ञातुं द्रष्टुं च तच्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप ॥ ५४ ॥ 


१३८८ 


अन्ते च अष्टादशे 
भाषा 


्याराध्यत्व बुद्धि से मेरा भक्त हो कर मुझमें मन लगाओ और सदा मेरी पूजा करो तथा मन, बचन, 
कर्म से सुके नमस्कार करो। इस प्रकार से मत्पर हो और अपने अन्तःकरण को मुक में समाधान कर 
सत्‌ चित्‌ आनन्दधन तथा सब उपद्रवो से रहित सुमी को तुम प्राप्त होगे | 

यहाँ यह अवश्य ध्यान रखने योग्य है कि इसी ३४ वें छोक के-““मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी . 
मां नमस्कुरु मामेवैष्यसि” इतने अंश को अध्याय १८ रलोक ६४ में भगवान्‌ नें पुनः कहा है र्था 
कर्म, भक्ति और ज्ञान के तीनों काण्डों को समाप्त करने के अनन्तर भी इस अश. को पुनः ज्यों का 
त्यों कहा है और इसके पुनः कहने का तात्पर्य भी मैं आगे चलकर वर्णन करूँगा 

तथा अध्याय -१ १ में विराट्‌ रूप दिखलाने के अनन्तर कहा 'है कि-- 

“नाहं वेदेः?” ( ५२, ५४.) हे अजुन | जैसा विराट्‌ रूपी मुझको तुमने अभी देखा है वैसा 
बेद वा तप वा दान वा ज्योतिष्टोमादि यज्ञ से कोई मुके देख नहीं सकता किन्तु, मुझमें अनन्य मि 
से देख सकता है और मेरे तत्त को जान भी सकता है तथा मुझमें मिल भी सकता हेग. 

यहाँ तक इतना “निवेदन किया गयो कि भगवद्धक्ति के मोक्ष साधन होने में गीता-शाख की 
तात्पर्य है। परन्तु इससे कदापि यह न समझना चाहिए कि “निष्काम क्म और बहान के गष 
साधन न होने में भी गीताशाख्न का ऐसा ही तात्पर्य है बल्कि अन्त मे ब्रह्मज्ञान के निरूपण कर 
से ब्रह्मज्ञान ही के मोष साधन होने में गीता-शास्र का. अन्तिम तात्पर्य है? क्योंकि यढ 40 
गीता के अन्तिम वाक्यों ही से अति स्पष्ट 'हस्तामलक' के तुल्य . सिद्ध कर दिखलाई जाती दै 
“कमे और ज्ञान भी यद्यपि गीता-शात्न में मोक्ष के साधन-कहे हुए हैं तथापिं भक्ति ही के at 

साधन होने में गीता-शात्र का मुख्य तास्थ है अर्थात्‌ गीता-शात्र का ' ्रन्तिम ताल मगर : 
के शिर पर हे | देखिए ! गीता-शात्र कें तीनों काण्डं के संमा करने का वाक्य अध्याय रैर 
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इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया | 
विमृश्येतदशेषेण यथेच्छसि तथा ङुरु॥ ६३॥ 
इति पद्येन “eq? -रहस्यात्‌ संन्यासान्तात्‌ करणः ‘Gea’ रहस्यतरं ज्ञानं 
म्यं मया कथितम्‌ Taq’ मयोपदिष्टं alae “अशेषतः? सामस्त्येन 'विमृश्य' 
पर्यालोच्य “यथेच्छसि' “तथा कुरु कमोपासनाज्ञानेष्वन्यतमं मार्गमङ्गीङुरु इत्यर्थकेन काण्डः 
त्रयात्मकस्य संकलगीताशास्त्रस्याथी भगवतोवसंहृतः | एवं च किमपरमवशिष्यते यन्निश्चः 
यार्थमतोऽप्युक्रस्य श्लोकत्रयस्यारम्भ इति शङ्कया तदेव र्लोकद्व्यमवतार्यं मधुस्दनेन 
व्याख्यातम्‌ | अतो गीताशास्त्रस्य कर्मोपासनाज्ञानानां मध्ये कस्य कैवल्यसांधनतायां मुख्य 
तात्पयेमिति जिज्ञासानिचतनमेव ताइशश्लोकत्रयप्रयोजनमित्यन्यथानुपपच्या निञ्चीयते | 
तच्च स्फुटतरञ्ुपदशायेतुं सव्याख्यानं लोकत्रयं तदुपन्यस्यते-- 
सवेगुद्यतमं भूयः श्रृणु मे परमं वचः | 
इष्टोऽसि मे इढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ ६४॥ 
अतिगम्भीरस्य गीताशास्त्रस्याशेषतः पयालोचनक्लेशनिवृत्तये कृपया स्वयमेव तस्य 
सारं संक्षिप्य कथयति। पूर्वे हि 'गुद्यात! कमेयोगात गुह्यतरं ज्ञानमाख्यातम्‌, अधुना कमेयोगात्‌ 
तरफलभूतज्ञानाच्च सवरमात्‌ अतिशयेन gay 'शुह्यतमम्‌' “way सर्वतः प्रकृष्टम्‌ 
भाषा 
“ति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया | 


विमश्येतदशेषेणं यथेच्छसि तथा कुरु ॥ £३ ॥ 
अर्थात्‌ हे अजुन ! संन्यास पर्यन्त कर्मों का मोक्ष साधन रूपी होना गोप्य विषय की पेक्षा. 
भ्रति गोप्य अथीत्‌ उसका परम फल रूपी आत्म-ज्ञान को मैंने तुमसे यह पूरा कह दिया जिससे 
कि मोक्ष होता है | अब मेरे इस गीता-शाख को आदि से अन्त तक पूर्ण निश्चय कर तुम अपने को 
कमे, भक्ति और रहमज्ञान, इन तीन में से जिस उपाय का अधिकारी समझो उसको स्वीकार करो क्योंकि 
भब इतने विचार पर भी तुम्हारा अज्ञान कैसे रह सकता है? ॥ ६३ ॥ 
प्र०--जब ऐसी स्पष्ट रीति से गीता-शाख्न समाप्त कर दिया गया तो अब क्या अवरिष्ट रहा 
कि जिसके निश्चयार्थं इसके अनन्तर भी तीन श्लोक कहे गये £ - 
उ०---इस प्रश्न का उत्तर स्यं भगवान्‌ ही ने अग्रिम एक श्लोक से दिया है कि 
caged भूयः श्व मे परमं वचः | 
इष्टोऽसि मे हढ़मिति ततो वत्त्यामि ते हितम्‌ ॥ 6७ ॥ 
अर्थात्‌ हे अर्जुन ! इस गीता-शाख्न का मुख्य तात्य असन्त गंभीर है । इस कारण उसक 
विचार भें तुमको बड़ा कष्ट मेलना पड़ेगा और केश भी उठा कर यदि तुम उसका निश्चय न कर 
तो इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है। इसलिए गीता-शात्र के मुख्य ee को मैं अति dag से 
जैये तुमसे कह देता हूँ कि गोप्य कर्मयोग की अपेक्षा अति गोप्य ज्ञान, मैंने यहाँ तक कहा है और 
ज्ञान- की अपेक्षा मी अति गोप्य और सबसे उत्तम मेरे इन वाको को सुनो। यथपि इन वाक्यों के 
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“वचः? वाक्यम्‌ “भूयः? तत्र तत्रोक्तमपि पुनवेक्षयमाणम््‌ ये । न लामपूजाख्यात्याद \ 
~ ~~ & é न रि a 3 हे 
eat किन्तु इष्टः प्रियः असि 'मे' मम EST अतिशयेन इत यत; ततः Bas 
: oe pee न अहम ‘a तव “हितम परमं भ्रेयः | न 
“वक्ष्यामि कथयिष्यामि अपृष्टो$पे सन्‌ अहम Pe 
तदेवाह--मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु | 
मार्मेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि में ॥ ६४ ॥ 
माये भगवति वासुदेवे मनो यस्य स “मन्मनाः “भव' सदा मां चिन्तय द्वेषेण क. 


ड शिश्ुपालादिरपि तथा अत आह हे मद्भक्तः’ प्रम्शा मय्यचुरत्तः | भबत्यनुषडू! भद्रिपये- 


णाजुरागेण सदा मद्विषयं मनः कुरु इति विधीयते | त्वद्विषयोऽचुराग एव केन स्यादित्या 
आह 'मद्याजी? मां यष्टुं पूजयितुं शीलं यस्य स मत्पूजापरः भव पूजोपकरणामावे ह 
“मां नमस्कुरु” कायेन वाचा मनसा च प्रह्ीभावेन मामाराधय। इद चाचेनवन्दनादीन- 
मप्युपलच्षणम्‌ एवं सदा भागवतधर्मानुष्ठानेन मय्यचुरागोत्पत्या मन्मनाः सन्‌ माम्‌ 
चन्तं वासुदेवमेव 'एष्यसि' ग्राप्स्यसि त्वं चात्र सशर्य भा कार्षीः सत्य! यथार्थं 'ते' तुम्यप 
“पातिजाने' सत्यामेव प्रतिज्ञां करोम्यस्मित्नर्थे, यतः प्रियोऽसि मे प्रियस्य प्रतारणा Aaa 


` भावः | “सति अन्ते' प्रारब्धकर्मणामन्ते सति मामेष्यसीति वा अलुवादापेक्षया विश्वा 


भाषा 
अर्थ को भी भक्ति-काण्ड रूपी छुः अध्यायों में स्थान स्थान पर मैंने कह दिया है तथापि तुम पर झप 
से मैं पुनः gan भी कहता हूँ, सुनो | और यबंपि तुमने अब मुझसे कोई प्रश्न नद्वीं किया है तथाप 
तुम मेरे बड़े प्यारे हो, इससे मैं प्रश्न के बिना भी तुम पर केवल कृपा करं तुम्हारे लिए परम हरिता! 
वचन. कहता हूँ न कि अपने किसी अर्थ से ॥ ६४ ॥ और वह वचन यह है कि 
| “मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां त्मस्कुरु। . | 
` मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ &५.॥ 

अर्थात्‌ “मन्मनाः? ( मुझी में मन रहे जिसका ) at जाओ अर्थात्‌ ' सदा मेरी | भावना कि 
करो | परन्तु कंस, शिशुपालादि, द्वेष. से सदा मेरी भावना जैसी करते थे वैसी न करो कि प्री 

भव”? निरुपाधिक प्रेम रूपी भक्ति से मेरी भावना सदा किया करो | यह प्रथम विधान ward र ४ 


. है । यदि यह कहो कि सुर परमेश्वर में भक्ति होने का क्या उपाय है, तो उसका उपा" 


“मद्याजी भव? मेरी पूजा किया करो, यह द्वितीय विधान है | यदि पूजा की सामग्री न मिल सी 
“मां नमस्कुरु मन, वचन और कम से मुझको नमस्कार किया करो ( इस दूसरे और तीसरे कं 
का तात्पर्य उन गौणी भक्तियों में है. जो कि पूर्व में कही जा चुकी हैं ) इन मेरे अ a 
से आप ही आप हिरण्य-गर्म के तुल्य मुझमें अन्त में लीन हो जाओगे, इसमें कदापि aya “ | हे 
न करना क्‍योंकि तुम्हारे समक्ष मैं यह सच्ची प्रतिज्ञा इससे करता हूँ कि तुम मेरे प्यारे डी. : `` 
यहाँ देखना चाहिए कि € अध्याय के अन्तिम अर्थात्‌ ३३ वे श्छोक (. जो मैंने शी 5 है 
किया. है) के “मत्मला मव मद्धक्तो,मद्याजी मां नमस्कुरु मामेवेष्यंसि” इतने अंश.की. श 
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र्या प्रथमव्याख्यानमेव श्रेयः ॥ ६५॥ ` 

अत्र 'चोपासनाकाण्डान्तर्गतनवमा घ्यायावसानस्थपूर्वोदाहतचतुस्त्रिशत्तमलोकस्थस्येव 
'हष्यसी' त्यन्तभागस्पावतेनेन तदथमनूध 'सत्यं ते” इति विश्वासदार्द्यार्थ विधीयते-- 
सवधर्मान्परित्यज्य मामेके शरणं ब्रज | 
अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ ६६ ॥ 

अधुना श्वरः सर्वभूतानां हृदये तिष्ठति तमेव सर्वभावेन शरणं गच्छेति यदुक्तम्‌ तत्‌ 
विश्णोति | केचिद्रर्णघमोः केचिदाश्रमधर्माः केचित्सामान्यधर्माः इत्येवं सर्वानपि धमाच 
'परित्यज्य' विद्यमानानविद्यमानान्‌ वा शरणत्वेन अनाइत्य “माम्‌? ईश्वरम्‌ एकम्‌? अद्वितीयं 
सर्वघमोणामधिष्ठातारं फलदातारं च “शरणं as’ धर्माः सन्तु न सन्तु वा किं तेरन्यसापेथे! 
भगवदलुग्रहादेव ठु अन्यनिरपेच्ञादहं कृतार्थो भविष्यामीति निश्चयेन परमानन्दघनमू्तिमनन्तं 
श्रीवासुदेवमेब भगवन्तमचुक्षणं भावनया भजस्व इदमेव परं ad नातोऽधिकमस्तीति 
विचारपूर्वकेण प्रेमग्रक्षेण सर्वानात्मशून्यया मनोबृत्या तैलधारावदविच्छिन्नया सततं चिन्तये 

भाषा 
ain म ज्यों का त्यों दुबारा पढ़ कर उसी को असन्त eg करने के लिए यह कहते हैं “सत्यं ते | 
प्रतिजाने प्रियोऽसि मे” ॥ ६५ ॥ ( इसमें कुछ भी सन्देह नहीं करना क्योंकि तुम्हारे समक्ष मैं यह 
सच्ची प्रतिज्ञा इससे करता हुँ कि तुम मेरे प्यारे हो ) | 

भक्ति ही में अपने मुख्य तात्पर्ये को पुनः पुनः इढ़ करने के लिए श्री भगवान्‌ ने पुनः यह 
कहा है कि म 7 
सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य ०” || ६६॥ अर्थात्‌ वणधम, आश्रमधर्म और सामान्यधर्म, इन सब धर्मों 


R भरोसा न कर सब sal के अधिष्ठाता और उनके फलो के दांता मुझ अद्वितीय ईश्वर की शरण 


में ग्रा जाओ अथात्‌ यह निश्चय करो कि ' “धर्म तो जड़ पदार्थ है, इसी से ईश्वर के बिना, धर्म कुछ 
कर नहीं सकता” और जब ऐसा है तब 'सब धम चाहे मुझमें हों वां न हो' इस रीति से सब धमों 
की उपेक्षा कर यह निश्चय करो कि “मैं ( aga ) भगवान्‌ के स्वतन्त्र अनुग्रह ही से कृताय हुँगा 


| क्योंकि यही परम तत्त्व हैं, इनसे अधिक वा इनके समान कोई पदार्थ नहीं है” और ऐसा निश्चय 


कर मुझमें निरुपाधि प्रेम से दूसरों की चिन्ता व्याग कर तेल-धारा की नाई अविच्छिन्न ध्यानधारा 
ते सुमी एक वासुदेव की अनुक्षण चिंन्ता करते रहो । ऐसा करने पर चान्द्रायण ब्रतादिक और 
स प्रायश्चित्तों के बिना ही मैं तुमको सब पापों से छुड़ा दंगा क्योंकि चान्द्रायशादि धर्मों से जैसे 
गों का नाश होता है वैसे में सब पापों को क्षण में नाश कर देता न इसलिये तुम शोक अणु- 
2 भी न करो कि युद्ध में बंधुवध रूपी पाप से तुम्हारा छुटकारा केसे होगा १ यहाँ किसी ने यह 
हा है कि. “इस वाक्य के अक्षरों से केवल धर्मों ही का व्याग करना निकलता है न कि अधर्मो का 
३ दशा में अधर्म करने की अनुज्ञा इससे निकल आती है जो वेद और शात्र तथा लोक 
Reg है, इसलिंए इस वाक्य में धर्म शब्द का खभाव रथं है जैसे “दुर्जन का तो निन्दित काम 
रेट ॥ 
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` भाषा 


करना धर्म है” इस वाक्य में धमं शब्द का खभन अर्थ है और जीव के स्वभाव में धई तथ <a 
दोनों अन्तरत हैं । इस रीति से पाप के लाग में भी इस वाक्य का तात्पय है” तो यह = | 
ठीक नहीं है क्योंकि इस अर्थ में ये चार दोष पड़ते हैं कि 

१--“परित्यज्य” से यहाँ परित्याग का विधान ( का ) नहीं है क्योकि यदि उक्त Rr 
है तो “मामेकं शरणं ब्रज” इतने ही से धर्म का भरोसा छोड़ने के निकल आने से धर्मे के त्याग ल 
विधान व्यर्थ हो जाता है । _ 

२---पाप का परित्याग यदि यहाँ विधान किया जाय तो यह व्यर्थ ही हो जायगा age 
दुःखदायी पाप से आप ही आप सब द्वेष करते और दूर भागते हैं अथोत्‌ जब पाप का कोई मरु 
आदर नहीं करता तब उसके निषेध करने का क्या प्रयोजन है? । 

` ३-_यदि पुण्य और पाप के व्याग करने का विधान यहाँ है तो संन्यास-शाश्न से पुष्य | 

और धर्मशान से पाप का aM होने के कारण यह विधान व्यर्थ ही है । यह तो कही नहीं सकते 
कि यह वाक्य भी संन्यास-शाख्र ही है, इसी से इसमें पुण्य और पाप के ल्यागका विधान है क्योंकि 
जब यह सिद्ध हो जाय कि यह वाक्य संन्यास-शाख है तब यह सिद्ध हो कि इसमें पुष्य ak 
पांप का विधान है और जब ऐसा विधान इससे सिद्ध हो तब यह सिद्ध हो कि यह सन्यासः 
शास्र है, इस रीति से अन्योन्याश्रय दोष पड़ जायगा.। वास्तविक में तो इस रोक में “ate 
शरणं ब्रज” इतने ही भाग से एक भगवान्‌ ही के शरण लेने का विधान है. और दूसरों का AM 
तो उसी से आप ही आप आ जाता है, तो ऐसी दशा में उस व्याग के विधान का कुछ प्रयोजन 


` नहीं है । 


४--“परित्वज्य” का अर्थ भी यहाँ भरोसा छोड़ना ही है न कि त्याग ही कर देना, इसब 
केवल “धर्मों से जैसे खगादि फल होते हैं वैसे ही धर्मों से मोक्ष भी हो सकता है? इस भूल के गिवाश 
ही के लिए “सर्वधर्मान्परित्यज्य”? इससे वही बात पूर्व ही कही गई है जो कि “मामेक शस है 
इस अग्रिम वाक्य से भगवद्धक्ति के विधान में आप से आप आ जाती है । निष्कर्ष यह th 
“सर्वधर्मान्परित्यज्य” यह अनुवाद ही है न कि विधान | 

अब इस रोक के Ge का निचोड़ यह हुआ कि “मुक ( परमेश्वर ) में भक्त से गर 
होता है और चान्द्रायणादि ब्रतरूपी धर्म के बिना ही पाप मी छूटता है । ये दो फल भक्ति मे 
प्रथम फल अर्थात्‌ मोक्ष, वर्णधर्म, आश्रमधर्म अथवा सामान्यधम से कदापि नहीं मिल सकता हर 
“न कर्मणा न ग्रजया” इस्यादि श्रुतियों में कहा है । और इन चान्द्रायण ब्रत आदि TA हे 
नाश रूपी फल सुझ में भक्ति से भी होता है तो ऐसी दशा में हे aga! तम्हें यही उतत कं 
सब धर्मों का भरोसा छोड़ मुझमें भक्ति ही करो क्योंकि जब मोक्ष के लिए अनन्य गति क | 
भक्ति करनी ही पड़ेगी तब इसी से पापनाश भी हो जायगा अर्थात्‌ “एक पंथ दुई art” इति a 


यदि इस लोक में ES का यही ताले है जो कहा गया तो Cat 
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माषा 


इतना भाग व्यर्थ क्यों न ड्ञा १ क्योकि उत्तर भाग “मामेकं शरण ब्रन” से जब यहद विधान हुआ 
कि तुम केवल मेरी ही शरण आ जाओ तब अन्य सभी का व्याग आप से आप आ जाने से क्‍या 
gat का व्याग वा भरोसा छोड़ना नहीं आ गया £ जैसे कि “मुझी से कहो” ऐसा कहने से यह 
श्राप ही आ जाता है कि “दूसरे से न कहो” १ 

उ०--यह ठीक है कि “मुझी से कहो” इस के अनन्तर “दूसरे से न कहो” इस कहने की 
आवश्यकता नहीं होती परन्तु Gal से कहो” इस वाक्य के तात्पर्य संक्षेप से चार प्रकार के होते हैं--- 

(१) यह कि तुम्हारा काम जब मैं भी कर सकता हूँ तब दूसरे से क्यों कहोगे ! 

(२) यह कि तुम्हारा काम ऐंसा है कि मेरे बिना उसे कोई नहीं कर सकता | 

(३) यह कि तुम्हारे दो काम हैं जिनमें से एक ऐसा है कि जिसको मैं ही कर सकता हूँ 
दूसरा नहीं कर सकता ओर दूसरा काम ऐसा है कि जिसे दूसरा ही कर सकता है मैं नहीं कर सकता, 
इसलिए मुझी से कह कर पहिले काम को सिद्ध करो और किसी दूसरे से दूसरे काम के लिए न कहो 
अर्थात्‌ दूसरे काम को छोड़ ही दो । ः 

(४) यह कि तुम्हारे दो काम हैं जिनमें से एक बड़ा काम ऐसा है कि जिसे दूसरा. कोई 
कदापि नहीं कर सकता किन्तु मैं ही कर .सकता हूँ | तथा दूसरा छोटा काम ऐसा है कि जिसको 
में मी कर सकता हूँ और दूसरा भी । तो ऐसी दशा में बड़े काम के लिए अनन्यगति हो कर जब 
तुमको मुझसे कहना ही पड़ेगा तब दूसरे छोटे काम के लिए क्यों दूसरे से कहोगे ! उसे भी मैं ही 
कर दूँगा | 3 

इनमें से यदि चौथा तात्पर्य श्रोता को समझना है तो उसके लिए यह अवश्य ही कहना 
पड़ेगा कि “जिस छोटे काम कों दूसरा करेगा उसे मी मैं ही कर दूँगा” क्योंकि तीसरे तात्य के समझाने से - 
श्रोता नहीं प्रसन्न हो सकता । बल्कि दूसरे काम की हानि से श्रोता को खेद होगा। ओर उसके 
कहने की दो ays हैं । एक यह कि साफ साफ कह देना जैसा कि कहा गया है और दूसरी चाल 
यह है कि निषेध का अनुवाद करना अर्थात्‌ यह कहना कि “दूसरों का भरोसा छोड़ कर” इससे 
यह अर्थ निकल ही आवेगा कि जब उस बड़े काम के विषय में तुमको दूसरों का भरोसा छोड़ना 
ही पड़ेगा क्योंकि उसको दूसरा नहीं कर सकता तब इस छोटे काम के लिए भी दूसरों का भरोसा 

कर तुम मुमी से कहों क्योंकि इसको WA ही कर दूँगा | ऐसे ही प्रकृत में “भागैकं शरणं बज” 

रेस विधान के कहने पर मी पूवीक्त चार तात्पर्य का संक्षेप से यहाँ संभव होने के कारण अजुन को 
पह सन्दे अवश्य होता कि इस वाक्य से भगवान्‌ का उन चारों में से कौन तात्पर्य Fe ओर तीसरा 
पायै का स्वरूप यही कहा जायगा कि “हे अर्जुन! तुम्दारे दो काम हैं--एक मोक्ष ओर दूसरा बन्छ- 
भे के पाप का नाश.। उनमें से मोक्ष मैं दूँगा और दूसरा काम तुम AAT नत आदि धर्मों से करो 
अथवा उन पापों के “बदले में नरकमोग को स्वीकार करो” तो wos TE को समझ कर अजुन 
TIN न प्रसन्न होते और कहते कि “गुरु-बध महापातक है और धर्मशास्रो में सामान्य ब्रह्म॑-हल्या का 
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९ ‘ ‘ नेनै ee रित टर र Brg १: 
त्यर्थः। अत्र मामेकं शरणं रजे त्यनेनैव सर्वेधर्मशरणतापरित्यागे लब्धे 'सवेधर्मान्पारत्य क 
निषेधालुवादस्तु धर्मकार्यकारितालाभाय | यज्ञायज्ञीये ATT “RRNA मित्यत् a 
गिरेति ब्रूयादि' तिवत्‌ । तत्र हि (qo मी० अ० & पा० ९ आधि० १८) 'आम्नातादन्यर 
कारे वचनात्तद्विकारः स्यात्‌ (सत्र ४६) ज्योतिष्टोमे यज्ञायज्ञीयस्तोत्रे 'न गिरा गिरेति am: 
कृत्वोद्वेयामि'ति श्रुतम्‌ अत्र इरापदगिरापदयोविकन्पः उतेरापदमेव नियमेन योज्यमिति हे संशय 
सिद्धान्तेनोपक्रमते आम्नातादिति । अधिकारे एकाधिकारे आम्नातात्साम्नः योनिधूतायामृ 
भाषा 


मी बारह वर्ष का प्रायश्चित्त कहा है, तथा नरक-भोग करना कैसे स्वीकार करूँ ? इससे पुझो यु 
करना ही स्वीकार नहीं है”; इससे यहाँ भगवान्‌ को अपना चतुर्थ ही तात्पर्य अर्जुन के प्रति ता 
था जिसका खरूप यह है कि-- 

“जब मोक्ष के लिए अनन्य गति होकर तुम्हें मेरी शरण लेना ही है तो गुरु-बध आदि पागे 
का नाश मी में ही करूंगा, उसके लिए तुम क्यों चान्द्रायण ब्रतादि प्रायश्चित्त धर्मों का श्रयण 
` करोगे” और इस तात्पर्य के समझाने के लिए श्री भगवान्‌ ने “मामेकं शरण ब्रज” से प्रथम “र्धा. 

न्यरित्यज्य” ( सब धर्मों का भरोसा छोड़कर ) कहा जिससे यह बात निकल आई कि ea 
+ लिए जब तुम्हें सब धर्मो का भरोसा छोड़ना ही पड़ेगा तब इस गुरुवधादि पाप के नाश के छिए मी 
सब धर्मों का भरोसा छोड़कर मेरी ही शरण गो क्योंकि में तुम्हारे पापों का नाश भी कर दूँगा” | 
दृष्टान्त में चोथे तात्पर्य समझाने की जो दो चाळें अभी कही गई हैं उनमें से यह दूसरी चाल भ्रर्थात्‌ 
निषेधानुवाद है | | ॒ 
अब ध्यान देना चाहिए कि यदि “सर्वधर्मान्यरित्यज्य” यह न कहा जाता तो उच तीस 
' तालं की राका का निवारण और उक्त चतुर्थ तात्पर्य का निश्चय अर्जुन को कैसे होता ! sake 
अब यह अटल सिद्ध हो गया कि यहाँ “सर्वधर्मान्परित्यज्य” यह न विधान है और न व्यर्थ है कित 
यह दिखाने के लिए कि “जो पाप-नाश रूपी कार्य चान्द्रायण ब्रत आदि धर्मों से हो सकता है 
वह केवल परमेश्वर से होता है। सब धमों के आदर के निषेध का यह अनुवाद मात्र ही है कि 
“सर्वधर्मान्परित्यज्य” यद्यपि ये पूवा बातें अनन्तरोक्त रीति से युक्ति सिद्ध ही हैं तथापि यदि इसी 
विषय में अधिक देखना हो तो “आस्नातादन्यदधिकारे वचनात्तद्विकारं: स्वात्‌” ( पू० ग 
अ० ९ पा० १ अधि० १८ सूत्र ४६ ) के शाबर आदि ग्रन्थों को देखना चाहिए | ह 
विस्तारभय से उनका उपन्यास नहीं किया गया किन्तु उनका अति संक्षेप यह है कि जिस पदार्थ क 
निषेध का अनुवाद कर उसके स्थान मे जिस अन्य पदार्थ का विधान किया जाता है वे दोनों पदार्थ श 
कार्यकारी अवश्य होते हैं इसी से ज्योतिष्टोमयज्ञ के य्ञाय्गीयस्ोत्र के “गिरा गिरा च” इत 
शब्द के विषय में “न गिरागिरेति जयात हरं झलोद्गेयम्‌” (सामगान के समय "गिरा गिरा * 
किन्तु “आहरा आइरा” कहे ) इस ब्राह्मण भाग के वाक्य में यह सन्दे हे कि क्या ह * 
'गिरा पदों का विकल्प है £ अर्थात्‌ इनमें से जिसको चाहे उसको कहे आथवा यह तिय 
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ave 9 ) | सामान्यधमे निरूपणयुत्तरा ङ्म्‌ १४६५ 


पठितम्‌ अन्यादिंकारः ऋषिपठितवर्णानां नित्यबाधकं स्यात्‌ वचनात्‌, विशेषविधानात्‌ | ऋषचि 
पठितवर्णबाधकत्वेन प्रयोगकाले विकारेणेव पाठ इति भाव! | एतेन सर्वधर्मान्परित्यज्ये- 
त्युक्तेनाधमाणां परित्यागो लभ्यते अतो धमपदं कममात्रपरमित्यपारतम्‌ | न त्र कमत्यागो 
विधीयते अपि तु विद्यमानेऽपि कर्मणि तदनादरेण भंगवदेकशरणतामात्रे त्रद्मचारिगृहस्थ- 
ातग्रस्थभिचणां साधारण्येन विधीयते तत्र स्वेधर्मान्परित्यज्येति तेषां स्वधर्माद्रसंभवेन 
तन्निवारणाथस्‌ ATH चानथफले कस्याप्यादराभाबात्तत्यागनचनमनर्थकमेव शाख्नान्तरग्रापत- 
त्वाच्च | तस्मात्‌ वर्णोश्रमथमाणामभ्युदयहेतुतवग्रसिद्धेमाक्षहेतुत्वमपि स्यादिति शङ्कावारणा- 
$मेतैतद्वच इति न्याय्यम्‌ | न च स्वेधर्माधमेपरित्यागोऽत्र विधीयते संन्यासञ्चास्नेण प्रतिषेधः 
man च लब्धत्वादेव | न चेदमपि संन्यासशास्त्रम्‌, भगवदेकशरणताया विधिरिसतत्वात्‌ | 
तसमात्‌ “सर्वेधर्मान्परित्यज्ये” त्यनुबाद एव । स्वेषां तु शास्त्राणां भगवदेकशरणतेव परमं 
भाषा 


«रा? पद ही को कहे 'गिरा' न कहे | इस सन्देह में अनन्तरोक्त सूत्र से यह सिद्धान्त किया है कि 
जब उक्त ब्राह्मण वाक्य में स्पष्ट ही “गिरा! पद का निषेध कर हरा” पद का विधान है तब उक्त 
मन्त्र में इरा? पद ही को कहना चाहिए न कि "गिरा! पद को | 

अब ध्यान देना चाहिये कि “गिरा! पद का निषेध कर उसके स्थान में इरा” पद के विधान 
से यह स्पष्ट ही सिद्ध होता है कि जो काम यज्ञ सिद्धि रूपी 'गिरा' पद से होता बह (इरा! पद 
से होता है और जो अधिक काम 'इरा' पद से होता है वह “गिरा” पद से नहीं हो सकता | 
इसीसे उक्त वेदवाक्य में “गिरा” पद का निषेध कर उसके स्थान में इरा' पद का विधान 
किया गया है । और यहाँ भी वही प्रश्न हो सकता है जो कि ''सरवधर्मान्परित्यज्य” पर किया गया 
है और समाधान भी उसका वही है जो प्रकत में किया गया है। अर्थात्‌ जब 'इरा पद के 
विधान ही से “गिरा” पद का निषेध निकल आता है तब “न गिरा गिरेति बूयात? यह “गिरा” पद 
के निषेध का विधान क्यों नहीं व्यर्थ है ! 

उ०--यह निषेध का विधान नहीं है और न व्यर्थ है किन्तु यह दिखलाने के 
लिए है कि “गिरा” पद का काम “इरा? पद से चल सकता है परन्तु “इरा” पद का काम 
fi पद से नहीं चल सकता इसलिए गिरा पद का निषेध अनुवाद मात्र है कि 
“न थिरा रिरेति बूयात'* अर्थात्‌ इसका यह अथ नहीं है कि “गिरा गिरा” न कहे किन्तु यह 
अर्थ है कि “गिरा गिरा न कहकर” जिससे उक्त ब्राह्मणवाक्य का वास्तविक अर्थे यह होता है कि 
“गिरा गिरा” न कह कर आइरा, आइरा कहे” | ऐसे ही प्रकृत में भी सब धर्मो के निषेध का 
अनुवाद मात्र कर भगवान्‌ की शरण जाने का विधान है | किसी महाशय का ae मत है कि इस 
६६ वें श्‍लोक का तात्पर्य संन्यास ही में है अर्थात्‌ गीता-शात्र की समाप्ति संन्यास ही पर है । 
परन्तु ऐसे तात्पर्य के न होने में तीन कारण ज्ञात होते हैं कि-- | 

( १ ) इस वाक्य में “शरण' शब्द का भक्ति ही अर्थ लोक प्रसिद्ध है कि ज्ञान . 
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: धर्माद्वारे 
१४९६ सँनातनधमाद्ध | wee 
रंहस्यंमिति तत्रैव शास्त्रपरिसमाप्तिभगवता कृता तामन्तरेण संन्यासस्यापि स्वफ्ताप३ 
यित्वात्‌ अर्जुन च क्षत्रियं संन्यासानधिकारिथं प्राति संन्यासोपदेशायोगात्‌ | अनने 
नान्यस्योपदेशे तु “वक्ष्यामि ते हितम्‌” “त्वां मोक्षयिष्यामि सर्वेपापेभ्यः” “त्व मा = 
इति चोपक्रमोपसंहारौ न TATA | तस्मात्‌ संन्यासधर्मंष्वप्यनादरेण भगवदेकशरणतामा 
तात्पर्य भगवतः, यस्मात्‌ वे मदेकशरणः सवधर्मानादरेण अतोऽहं TATRA 
aay “सर्वपापेभ्यः” बन्धुवधादिनिमित्तेभ्यः संहारहेतुभ्यः मोक्षयिष्यामि प्रायदिचत्त As, 
““घर्मेण. पापमपनुद्ति” इति ्रुतेधर्मस्थानीयत्वाच मम अतः “मा शुचः युद्धे बृत्त 
मम बन्धुवधादिनिमित्तप्रत्यवायात्कर्थ निस्तारः स्यादिति शोकं मा कार्षीः 
I “तस्येवाहं ममेवासौ स एवाहमिति त्रिधा | 
भगवच्छ्रणत्वं स्यात्साधनाम्यासपाकतः ॥ १ ॥ 
तत्राद्यं मृदु यथा--“सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम्‌ | 
साम॒द्रो हि तरङ्गः क़ च न समुद्रो न तारङ्गः” ॥-१ ॥ इति 
द्वितीयं मध्य यथा-- 
| . “हस्तमुत्क्षिप्प यातोऽसि बलात्कृष्ण ATA | 
हृदयाद्यदि नियोसि पौरुषं गणयामि ते” ॥ १ ॥ इति 
ठुतीयमधिमात्र यथा दूतं प्रति यमवचनम्‌- | 
“सकलमिदमहं च वासुदेवः परमपुमान्परमेश्वरः स एकः | 
इति मतिरचला भवत्यनन्ते हृदयगते ब्रज तान्‌ विहाय दूरात्‌” (१) 
| भाषा 
. (२) जब कि ब्रह्मज्ञान के साधनों में पूर्वोक्त रीति से बहुत से बड़े बढ़े बिन्न पढ़ते हैं कि 
जिससे ब्रह्मज्ञान का होना तो बहुत ही दूर है उसके साधनों का होना मी असंभव कें तुल्य है तो 
कैसे ब्रह्मज्ञान में इस वाक्य का तात्पर्य हो सकता है ? 
“कर्मणैव हि संसिद्मिमार्थिता जनकादयः” ( गी० अ० ३ Blo २० ) 
. (२) इस पर श्री स्वामी agus आदि का यह सिद्धान्त है कि “क्षत्रिय आदि को 
संन्यास का अधिकार नहीं है” तो ऐसी दशा में अर्जुन क्षत्रिय अनधिकारी के लिए इस ६६१ 
श्लोक से संन्यास पूर्वक ब्रह्मज्ञान का उपदेश कैसे हो सकता है ? | 
और केसे अह्मज्ञान पर गीताशात्न की समाप्ति का संभव है क्योंकि गीताशाख्न की र 
mga ही कें लिए की गई है, यह तो कह नहीं सकते कि “aga के व्याज से ब्राह्मणों के लिए ™ 
` उपदेश है क्योंकि अर्जुन शता जितके अनधिकारी हैं उस पर समाप्ति कैसे हो सकती दै £ ग 
यदि यह वाक्य ब्राह्मणों ही के लिए उपदेश माना जाय तो “ततो वक्त्यामि तें हितम” ( भ० १ 
स्ठोश ६४ ) ( तुम्हारे अर्थात्‌ अर्जुन के लिए दित कहता हूँ ) “त्वां सर्वपापेभ्यो Ta 
(ao १८ who ६६ ) ( तुम अर्थात्‌ अर्जुन को सब पापों से छुड़ा दूँगा ) इन बाकयँ वी. 
विरोध मी दुर्वार है | 
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ख़ण्ड- ४ ] | सामान्यधर्मनिरूपणमुत्तराद्धम्‌ १४२७ 


ति अम्बरीपप्रह्मादगोपीप्रभृतय*चास्यां भूमिकायामुदाहर्तव्याः । गीताशाख्ने साध्यसाध- 
नमावापन्न निष्ठात्रयं विवक्षितम्‌ उक्तं च बहुधा । तत्र कर्मनिष्ठा सर्वकमैसंन्यासपर्यन्ता 'स्व- 
कमणा तमभ्यच्ये सिद्धिं विन्द्ति मानव” इत्यत्रो पसंहृता संन्यासपूर्यकश्रवणादिपरिपाकसहिता 
ज्ञाननिष्ठा “ततो मां aaa ज्ञात्वा विशते तदनन्तर' मित्यत्रोपसंहृता। भगवद्धक्तिनिष्ठा तूमय- 

साधनभूतोमयफलभूता च भवतीत्यन्त उपसंहूता “सर्वधर्मान्परित्यज्ये” त्यत्रेति ॥ ६६॥ 
अस्य MSI तात्पर्य भगवान्‌ शाण्डिल्योऽपि हेत्वपदेशेन निर्णिनाय | तथा च 

तत्सत्रसू-- | 

“लघ्वपि भक्त्यधिकारे महत्तेपकमपरसर्वहानात (Ho मी० Bo २ आ० २ To २३) 

अत्र भाष्यभू- लघ्वापि सकृत्स्मरणकीर्तनादिमहतासापि पापानां क्षेपकं नाशकं भवति यतः 
मत्तयथिकारे MATA AUT सर्वेषां त्यागलक्षण हानं प्रतीयते। तथा च गीतायाम्‌ 

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं AT | 
आहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ ६६ Ul 
( गी० अ० १८ ) 
भाषा | : 

यह १८ at अध्याय तीनों काण्ड गीता की समाप्ति का अध्याय है, इसी से इस अध्याय में 
“स्वकर्म णा तगम्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः? श्छो० 9६ ( अपने वर्ण और आश्रम के धर्म से परमेश्वर 
का आराधन कर मनुष्य मोक्ष को पाता है) इस वाक्य से निष्काम कर्म के काण्ड की समाप्ति दिखलाई गई 
है। तथा “at तत्ततो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌” श्छो० ५५ (मेरे तत्वज्ञान से मुझमें लीन होता है 
अर्थात्‌ मोक्ष पाता है ) इस वाक्य से ब्रह्मज्ञान के काण्ड की समासि दिखलाई गई और भक्ति की प्रधानता 
ही के कारण उसके भी अनन्तर 'तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेत भारत” ( हे भारत | सब प्रकार से उन्हीं 
परमेश्वर की शरण जाओ) इस इलोक से भक्तिकाण्ड की समाप्ति दिखलाई गई । इसी रीति से प्रथक्‌ 
पथक्‌ तीनों . काण्डो की समाप्ति दिखला कर पुनः “इति ते ज्ञानमाख्यातं” इस ६३ वें लोक से 
तीनों काण्डों की समाप्ति दिखला दी गई । और पुनः भी इन ६४, ६५, ६६ तीन लोकों (जिनका 
पूर्ण स्वरूप और पूर्णे व्याख्यान इस भाषा माग में अभी कहा गया है) से कृष्ण Tes 
से es सिद्ध कर दिया है क्रि गीताशाखन से मेरा (परमेश्वर का) मुल्य ताथ मगवडरक्ति. के मोक्षसाधन 
होने ही में हे अर्थात इस मेरे गीता-शात्र का अन्तिम ताल भगवद्धक्ति के ही शिर पर है | ६६ IL 
तथा भक्ति मीमांसा दर्वीनके आचार्य शाण्डिल्य महर्षि ने भी इस ६६ वॉ अर्थात 'सर्वर्मान! 
रलोक का तात्पर्ये भगवद्भक्ति ही में लगाया है जैसा कि उनका सूत्र यह है कि “लक्षपि भक्‍त्यधि- 
कारे महत्वोपकम परसर्वहानात्‌? (He मी० अ० २ Mo २ Ho २३ ) eal भक्षा eee 
भगवान्‌ का स्मरण और कीर्तन आदि छोटी सी सेवा एक बार की हुई भी बडे बहे महापातकों को 
नाश. करती है क्योंकि भक्ति के प्रकरण में 'सर्व॑धर्मान' (Ae ६८ me 2 
भादि.सुब प्रायश्चितं का लाग करना ATH लिये कहा है इति | ae 
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१४९८ सनातनधर्माद्धारे Lae, 


अत्राद्यपादस्य न काम्यकर्मत्यागपूर्वकत्वमर्थः | काम्यत्यागे हि पापाभावात्कि भगत 
मोक्षणीयं स्यात । एवं हि नित्यनैमित्तिकत्यागपूवकत्बमांपे न तदर्थः, तयोस्त्यागे हि 
विधिरस्ति तदा न ततः पापमिति किं मोक्षणीयमू | न च नास्तीति वाच्यम्‌ 'मामेकमित्या 
वाक्येनैव तद्विधानात्‌ नापि। “सर्वधर्मान्परित्यज्ये त्यनेन संन्यासिनमनूदय तदधिकारिकमिदय मि 
तेषामप्यवकीर्ण्यादिप्रायश्रित्तानां स्मरणेन तैः सह विकल्पभ्रसगात्‌ पूयेवन्महतामननुष्ठानाइ 
स्यात्‌ । न च सातत्येन तददोषपरिहार = ___ 

सर्वपापप्रसक्तोऽपि ध्यायान्निमिषमच्युतस्‌ । 
भूयस्तपस्वी भवति पङ्किपावनपावनः । 
इत्यादिना लघुनोऽपि महत्तेपकत्वबोधनात्‌ | कि च अस्मिन्नध्याये “काम्यानां कर्मणां 
न्यासं संन्यास Baal बिंदु” रित्यादिना काम्यकमत्याग एवोक्तो न सन्यासाश्रम इति 
भाषा 

और तात्पर्य इस सूत्र का यह है कि उक्त ६६ वें गीतावाक्य में 'सर्वधर्मान्परित्यज्य? इस 
वाक्य का श्रश्नमेघ आदि काम्य ( जिसके करने से फल होता है और न करने में कोई पाप नहीं) 
कर्मों का व्याग करना अर्थ नहीं है क्योंकि जब उनके व्याग से पाप ही नहीं होता तो कैसे इसी 
इलोक में यह कहा गया है कि “अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षविष्यामि?” (मैं तुमको सब पापों से छुड़ा 
gm ) ऐसे ही सन्ध्योपासन आदि नित्य ( जो कर्म प्रति दिन किया जाता है और उसका न करनां 
पाप है ) और पितृ श्राद्धादि नैमित्तिक ( जो भी किया जाता हे और उस समय उसकां न करना 
पाप है ) कर्मों का त्याग करना भी “सर्वपर्मान्‌? अर्थ नहीं है, क्योंकि जब “मासेक॑ शरणं ब्रन 
इस वाक्य से इसी इछोक में नित्य और नैमित्तिक कर्मों के त्याग का विधान है तब ऐसे त्याग से पाप 
कैसे हो सकता है ः ओर अर्जुन को किस पाप से छुड़ाने को भगवान्‌ ने इसी श्‍लोक में कहा है! 
तथा यह भी नहीं कह सकते कि भगवान्‌ ने “'सर्वधर्मान्परित्यज्य” से संन्यासी को उपलक्षित are 
क्योंकि संन्यासियों के लिए भी व्रत भंग का जो प्रायश्चित्त रूपी धर्म धर्मशात्रों में कहा है उसके साथ 
भगवान्‌ के स्मरण आदि रूपी प्रायश्चित्त का विकल्प हो जायगा और यह दोष मी पड़ेगा कि जब 
छोटे प्रायश्चित्त से भी बड़े पाप का नाश होता हे तो धर्मशाखरों में बड़े प्रायश्चित्तं का विधान व्यर्थ ही . 
हो जायगां क्योंकि तब क्लेशाधिक्य के भय से उसको कोई न करेगा । यह तो कह नहीं सकते कि 
जीवन पर्यन्त और निरन्तर भगवान्‌ के स्मरण आदि करने ही से बड़े पातकों का नाश होता है ओर 
इसी से इसमें मी धर्मशाल्रोक्त बढ़े प्रायश्चित्तों की नाई अधिक क्लेश होता है क्योंकि-- सी 
असक्तोडपि”? अयात्‌ सब पापों का करनेवाला भी निमेषमात्र भगवान्‌ को ध्यान करने से पुनः त के 
ओर पंक्तिपावनों का मी पावन हो जाता है । इत्यादि वाक्यों से यह निश्चय है कि भगवान्‌ के १ 
से Saad आदि झारांधन से बड़े बंडे महापातक नष्ट हो जाते हैं, तथा गीता के इसी १८ वें अर्था” 
में “काम्प्रानां कर्मणा न्यास सन्यास कयो विडुः?' ( २ ) इस इलोक में काम्य कर्मों का A 
कहा है न कि संन्यास थाश्रम, तो ऐसी दशा में जब संन्यासाश्रम का कोई प्रसंग ही यहाँ 2 
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इत्यासस्य चुध्यनारोहान्न संन्यास्यधिकारिकम्‌ तस्मात्‌ यथा लोके “सर्वान्विहाय मां भज 
gated नाशयिष्यामि ` इत्यत्र क्लेशनाशकान्तरहानिः प्रतीयते | तथाऽत्र पापनाशकान्तरः 
त्यागोऽवगम्यते वाक्यादेव | एतेन यदि संन्यासिम्रकरणेऽपि पाठः स्यात्‌ तदापि प्रकरणसंनि- 
धानयोरपेक्षया वाक्यस्य प्रबलत्वान्न संन्यास्यधिकारोऽत्र शक्येत वक्तुमिति मन्तव्यम्‌, एवं 
q प्रायश्चि्तान्तरत्यागसङ्कल्पेन यो भगवन्नामादिभिरार्ति निराकलुमिच्छति तदधिकारिकमेव 
सकृत्स्मरणादि | तथा च न भिन्नायिकारद्षणसञचुत्थितिः नापि क्लेञ्ञमयाङ्गयसामनबुष्ठानम्‌ 

दुःखमित्येव यः कम कायक्लेशभयाच्यजेत्‌ | 

स कृत्वा राजसं त्यागं नेव त्यागफलं लभेत्‌ ॥ 
( गी० अ १८ इलो० ८ ) इत्यनेन तादृशत्यागस्य हेयत्वात्‌ | 

काठिकल्मषमत्युग्र नरकातिंप्रदं नृणाम्‌ | 

प्रयाति विलयं सद्यः सकृधत्रानुसंस्मृतः ।॥ 
( वि० Jo go ६ Bo ७१०) 

भाषा | 

तो यह कदापि नहीं कहा जा सकता कि “सर्वधर्मान्यरित्यज्य” यह वाक्य संन्यासी के लिए है । ओर 


यदि यहाँ संन्यासी का प्रकरण होता तो मी यह कहना उचित नहीं होता कि यह वाक्य संन्यासी के 
लिए है क्योंकि प्रकंरण की अपेक्षा वाक्य प्रबल .होता है । और जैसे “सबको छोड़ मेरी ही सेवा 
करो, में तुन्हारे क्लेशों को नाश करूँगा” इस लौकिक वाक्य से क्लेशनाशक अन्य उपायों का व्याग 
सममा जाता है । वैसे ही “सर्वधर्मान्परित्यज्य” इस वाक्य से मी पापनाश के अन्य उपायों अर्थात्‌ 
चान्द्रायण ब्रतादि प्रायश्चित्त रूपी धर्मों का त्याग ही समझा जाता है और वही इस वाक्य का अर्थ 
है| इसलिए यह सिद्ध हो गया कि अन्य प्रायश्चित्तो के व्याग का निश्चय कर जो प्राणी केवल भगवान्‌ 
TRU आदि से अपने पापों को नाश करना चाहता है. उसी के लिए एक बार स्मरण आदि करते 
का Mat में विधान है न कि सबके लिए, अर्थात्‌ भगवान्‌ के एकान्त-मक्तों ही के बड़े बड़े पातकों 
का एक बार भगवान्‌ के स्मरण आदि से नाश होता है न कि सब प्राणियों के पापों का । और 
जो पुरुष केवल क्लेशा के भय से धर्म शात्रोक्त प्रायश्ित्तों का त्याग करता है उसको तो उस व्याग 
से कुछ लाभ नहीं होता जैसे कि | 
““दु,खमित्येव यत्कर्म कायक्लेशमयाच््यजेत | 
स कृत्वा राजस त्यागं नैव त्यागफलं AAT ॥ 

( जो मनुष्य किसी शात्रोक्त कर्म को दुःखदायी समर कर काप क्लेश के मय मात्र से उसको 
शाग करता है वह उप्त रजोगुणी त्याग से कदापि नहीं लाभ उठा सकता ) यह कहा हुआ है is 
के एक बार ही स्मरण आदि करने से भी बड़े बड़े पातकों का नाश होना अन्यान्य वा 

भी oS) किन 
See नरक दुःख का देने वाला कलिकाल का महापातक, एक बार भगवान्‌ के 


भरण से तुरन्त ही नष्ट हो जाता है | 
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इत्यादि तदघिकारपरं यथा- ह 
अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामन्यभाळ्‌ | 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ ३० ॥ 
न ( गी० Bog ) 
चिप्ने भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति | 
कौन्तेय प्रतिजानीहि न में भक्तः प्रणश्यति ॥ ३१॥ 
इत्यादिना--नारकाः कृष्ण कृष्णेति नारसिंहेति जुकुशः । 
इति संकीतिंते विष्णौ नारकेर्भक्तिपूवकम्‌ ॥ (Jo go gor) 
नारक्यो यातनाः सर्वास्तेषां नष्टा महात्मनाम्‌ | 
इत्यादिना च भक्त्यधिकारः सुव्यक्तः तत्र कीतनस्योचारणमात्रत्वं प्रतीतम्‌ । न तु 
प्रथमान्तपदेनेत्यादिनियम इति | 
हरिकीर्वनादौ च न॒प्रायश्रित्तान्तरेष्विव नखलोमबापादीनामङ्गत्वमित्यपि सहेतुक 
सनिदर्शन च महर्षिरेवोवाच तथा च तदुत्तर त्रं सभाष्यसू । 
तत्स्थानत्वादनन्यधमः खले वालीवत्‌ ॥ २३ ॥ 
१ र भाषा 
“अपि चेत्सुदुराचारो ( ३० ) ( गी० अ० ९ ) मेरे भक्ति की यह मी महिमा है कि 
sata आदि की नाई दुष्टाचारी प्राणी भी यदि भाग्यवश मुझमें भक्ति करता है तो यद्यपि वह 
प्रथमं से असाधु है तथापि भक्ति करने पर साधु ही -माना जायगा क्‍योंकि उस 'समय उसका निश्चय 
अच्छा है | Fie 
Ray waft? ( ३९ ) और उस अच्छे निश्चय से वह अपने चिरकालिक दुराचार को 
त्याग कर तुरन्त ही सदाचारी हो जाता है तथा विषयभोग की इच्छा उसकी निवृत्त हो जाती el 
यह शंका कदापि नहीं करनौ चाहिए कि यदि पूर्व का पापात्मा, भक्त होने पर धार्मिक न इआ तग 
तो वह नष्ट ही हो जायगा क्योंकि मेरा भक्त वह कदापि नष्ट नहीं होता । - | 
“राः षण हष्णेति” नरकियों ने Ge? 'कृष्ण' “नारसिंह” ऐसी चिह्राहट मचाई ी 
इस रीति पर भक्तिपूर्वक हरिकीर्तन होने से वे नरकी जीव दुरात्मा से महात्मा हो गये और उ 
नरक-यातना सब उसी समय नष्ट हो गई | यहाँ कीर्तन से नामोचारण मात्र ही का अहण है ग हिः 
Sea यह भी नियम है कि व्याकरण की रीति से नामों में विभक्ति लगा ही कर उच्चार a 
चाहिए | यह तात्पर्य अनन्तरोक्त शाण्डिल्य सूत्र काहे । और इस सूत्र के अनुसार जब “ हे 
परित्यज्य” इस गीता छोक का भक्ति ही में तात्पर्य हे तब यह बात और भी निश्चित al ह 
गीतांशाख का अन्तिम ताल भगवद्भक्ति ही के शिर पर है । और भगवद्भक्तो क्रे पापनाशं ai हि 
अनन्तरोक्त हरिकी्तन आदि प्रायश्चित्त में अन्य प्रायश्षित्तों की नाई सुण्डन और ASOT 
प्रमशाल्षोक्त' किसी कर्म की श्रावश्यकता नहीं है जैसा कि-- 
“तक्त्थानत्रादनन्यघर्म: खले वालीबत्‌” (Ho मी० अ० २ श्रां० २ Go २३) है | 
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“आयश्चित्त तु तस्यैकं हरिसंस्मरणं पर? (Fro प्रर अं न मित्यादौ 
नामातिदेशेन प्रायदिचत्तान्तरधमेस्तु bse we वा ता दि 
व. : ! त्वात्‌ तत्स्थाने विहित- 
त्वादित्यथः। यथा “खले वाली यूपो भवती? ( stare तद्वन्न अ० & Go ७ ) त्यत्र पशुनि- 
योजने TIT खले वालीविधिरिति | न यूपधर्माशस्रिकरणादिप्रसज्ञः तद्वत अत्र नखलोमः 
बापनादीनां प्रायकिचत्तधर्माणामप्रामिः ।.न च कीतेनादेरपि पापक्षयहेतुत्वात्रायक्चिचत्वमेचेति 
area | | 
प्रायो नाम तपः प्रोक्त चित्तं निश्चय उच्यते | 
| तपो निश्चयसंयुक्तं प्रायश्चित्तामिति स्सृतस्‌ ॥ 
इत्यनेन तपो रूपे प्रायडिचत्तशब्दो मुख्योऽन्यत्र गौण इति निर्णयादिति, इति निदर्शनं 
चोक्तानामथानां दिड्मात्रमुदादियते-- 
तत्र भागवते ७ स्कन्धे & अध्याये प्रह्मादकृता स्तुतिः 
यथा अहाद उ०--न्रह्मादयः सुरगणा मुनयो5्थ fast: 
सत्वैकतानमतयो बचसां प्रवाहैः | 
| भाषा | 
शर्थ है कि “प्रायश्चित्त त॒ तस्यैकं हरिसंस्मरणं परम” ( विष्णुपुराण so २ अ० ६ श्छो० ३४ ) 
इस वाक्य में यद्यपि हरिस्मरण को प्रायश्चित्त अर्थात्‌ पापों का नाशक कहा है तथापि इस प्रायश्चित्त में 
भ्रन्य प्रायश्चित्तों की नाई मुण्डन आदि नहीं किये जाते क्योंकि अन्य प्रायश्चित्तों का निषेध कर उनके 
खान में हरिस्मरण का विधान है अर्थात्‌ जब अन्य प्रायश्चित्तों का निषेध हुआ तब उनके अङ्ग 
मुण्डनादि का भी आप ही आप हो गया जैसे कि आश्वलायन श्रोत्र सूत्र में यह कहा है कि “खले वाली” 
.( खलिहान के बीच का स्तंभ ) यूप अर्थात्‌ यश्ञस्तम्भ होता है | यहाँ पशुबन्धन रूपी यूपकार्य के 
लिए यज्ञ यूप का ननिषेध कर उसके स्थान में खले वाली का विधान है, इसी से यूप का खमाव 
आठ पहल आदि खले बाली में नहीं होते अर्थात खले वाली, यूप के ऐसा छीलकर अष्टकोण नहीं - 
बनाया जाता | यहाँ यूप शब्द का प्रयोग “सिंहो माणवकः” की नाई यूप सदृश होने के कारण गौण 
है | ऐसे ही हरिकीर्तन में भी प्रायश्चित्त शब्द का प्रयोग प्रायश्चित्त के सदृश होने भर्थात्‌ पापनाशक 
होने के कारण गौणा है और प्रायश्चित्त शब्द का शाल्रोक्त काय-क्लेश ही मुख्य अथ है जैसा कि-- 
“रायो नाम०” तप अर्थात्‌ काय-क्लेश को “प्राय” कहते हैं और निश्चयकारी शात्र को “चित्त? 
कहते हैं | इसी रीति से निश्चय युक्त तप प्रायश्चित्त कहलाता है | 
यहाँ तक भक्ति के विषय में जो कुछ विचार किया गया उसके दो उदाहरण अब दिखलाए जाते 
एक प्रह्वाद की की हुई, दूसरी भीष्म की की हुई परमेश्वर की स्तुति। श्रीमद्भागवत के सप्तम स्कन्ध ९ 
भाय मे प्रह्मद ने ४ ३ sat से श्री नरसिंाबतार परमेश्वर की स्तुति किया है जो यह है कि-- 
wa, Meme ह्या आदि देवगण ओर सुनिगण तथा ज्ञानी लोग बडे बड़े सालिक भी भा 
पेनो के प्रवाह और शम आदि गुणों से भी जिन परमेश्वर को सन्तुष्ट करने में समर्थ नहीं होते 
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` सन्तुष्ट हुए ॥ < ॥ 


१५०९ सनातनधमोद्वारे 


` नाराधितुं पुरुगुगेरधुना$पि. yg 
| कि तोष्टमहति स मे हरिरुग्रजातेः ॥ ८ | 
मन्ये घनामिजनरूपतपःश्रुतौज- 
स्तेजःप्रभावबलपोरुषबुद्धियोगाः । 
नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो 
भक्तया तुतोष भगवान्‌ गजयूथपाय ॥ ६ ॥ 
विप्रादद्विषड्गुणयुतादरापिन्द्ना भ- 
| [रविन्दविद्ुखाच्छुपचं वरिष्ठम्‌ | 
मन्ये तदर्पितमनो वचने हितार्थ | 
प्राण पुनाति सकुलं न तु भूरिमानः | १० ॥ 
नेवात्मनः प्रभुरयं निजलाभपूर्णो 
मानं जनादविदुषः करुणो दृणीते | 
भाषा 


` उन परमेश्वर का सन्तोष आसुरी जाति वाले मुझसे कैसे हो सकता है £ ॥ ८ ॥ 

`  “न्ये6” तथापि में यह ठीक समक्ता हूँ कि धन अच्छे कुल में जन्म, Area, तप, पाण्डिय 
इन्द्रियों की यथार्थ शक्ति, शरीर की चमक, प्रताप, बल, उद्योग, अच्छी बुद्धि और योगाम्यास, 
बारहो गुण भी परमेश्वर को सन्तुष्ट नहीं कर सकते क्योंकि गजेन्द्र पर केवल भक्ति ही से परमेश्व 


[ are, 


“विप्रादू०” अनन्तरोक्त १२ गुणों अथवा ज्ञान, सत्य, दम, Tse, अद्वेष, eae, 
सहन-शीलता, अनिन्दा, यज्ञ, दान, घृति, शम, इन १२ गुणों से युक्त ब्राह्मण भी यदि परमेश्वर के 
चरणारविन्द से विमुख हो तो उसकी अपेक्षा उस (श्रपच) चाण्डाल को मैं श्रेष्ठ सममता g बिस 
कि परमेश्वर के चरणारविन्द में अपने मन, वचन, क्रिया, धन और ग्रांण को समर्पण कर दिया है 
क्योंकि ऐसा श्वपच अपने सम्पूर्ण कुल को पवित्र कर सकता है और वैसा गर्वित ब्राह्मण, कुल कोक 

कहे अपने को भी नहीं पवित्र कर सकता | निदान angi के विना उक्त सब गुण केवल HHO 
` ही होते हैं । इसलिए परमेश्वर के सन्तोष का भक्ति से अन्य कोई उपाय नहीं है ॥ १° ॥ 

प्र०--तब Fal प्राकृत जनों की नाई परमेश्वर भी दूसरे से धनादि के अपण की | 
करते हैं | 

उ०--“नैत्रात्मम:” इसका अक्षरार्थ यह है कि करुणा-वरुणालय खयं TH ह 
( परमेश्वर ) इस अंज्ञानी और दरिद्र जन से अपना मान ( सत्कार) कदापि नहीं चाहत | eo! 

परमेश्वर के अर्थ जो जो मान करता है वह सब अंपने लिए करता है। जैसे सुख ही की ei 
कांदि रोमां ) प्रतिविम्ब के लिए होती है | तात्पर्य इसका यह है कि यदि कोई चाहे a 
प्रतिबिम्बित मुख पर तिलक की शोभा ले आ दूँ तो बिम्ब ( सुख ) में तिलक लगाए वि 
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ave 9 ] सामान्यध्मैनिरूपणसुत्तराद्धम्‌ १५०३ 


यद्यज्जनो भगवते विदधीत मानं | 
° 9 तचचारमने प्रतिमुखस्य यथा waa: | ११ II 
तस्मादहं विगतबिङ्गव ईश्वरस्य 
स्वात्मना महि TUT यथामनीषम्‌ | 
नीचोऽजया गुणविस्गमजुग्रविष्ट ` | | 
न पूयेत येन हि पुमाननुवर्णितेन ॥ १२ ॥ 
सर्वे ह्यमी विधिकरास्तव सत्वधाम्नो Sete 
ब्रह्मादयो वयामिवेश न चोद्विजन्तः । . 
क्षेमाय भूतय उतात्मसुखाय चास्य 
विक्रीडितं भगवतो रुचिरावतारैः ॥ १३ ॥ 
तद्यच्छ मन्युमसुरश्च हतस्त्वयाऽद्य 
मोदेत साधुरपि वृश्चिकसर्पहत्या | 
भाषा 
किसी उपाये से वह मुख के प्रतिबिम्ब में तिलक की शोभा कदापि नहीं ले भा सकता और सुख में 
जब तिलक. लगा देता है तब आप ही आप ग्रतिबिम्ब में तिलक की शोमा हो जाती है । ऐसे ही 
माया रूपी दर्पण में चैतन्य रूपी ईश्वर का प्रतिविम्ब रूपी जीव, अपने बिम्ब रूपी ईश्व में समर्पण किए 
इर शभ फल को पाता है और दूसरा कोई उपाय शुभ फल पाने का नहीं है तथा इसी से ईश्वर 
में किसी को शुभ फल देने के कारण विषमता दोष नहीं है क्योकि जो जैसा शुभाशुभ समर्पण 
करेगा.वैसा ही प्रावेगा || ११ ॥ | 
“तस्मादहं” जब. उक्त रीति से भगवान्‌ केवल भक्ति ही से age होते हैं-तंब मैं नीच भी 
निःशङ्कः हो कर अपनी बुद्धिशक्ति के अनुसार भगवान्‌ की महिमा को वर्णन करता हूँ. और उस 
महिमा को पूर्ण रीति से.न जानकर की हुई भी यह मेरी स्तुति मुझको पवित्र करेगी क्योंकि अज्ञानी 
सेसारी नीच पुरुष को पवित्र करने का, उस महिमा का वर्णन ही एक मात्र उपाय है ॥ १२ ॥ 
यहाँ तक पाँच श्लोकों से भगवान्‌ की स्तुति करने में अपनी योग्यता दिखला कर अब भगवान्‌ 
से कोप शान्ति की प्राथना दो इलोकों से करते हैं-- 53 
“सर्वे होगी? हे ईश | इस समय आप के कोप से डरतें हुए ये ब्रह्मा आदि संब संत्व मूर्ति, 
आप के आज्ञाकारी भक्त ही हैं न कि अन्य, और भाव भी इनका आप में हम ge की नाई वैर 
गाव से नहीं है किन्तु भक्ति ही है तथा आप की रमणीय अवतार रूपी त्रीड़ा भी जंगत्‌ के कल्याण 
शै के. लिए gen करती है न कि मय उत्पन्न करने के लिए ॥ १३ ॥ me 
“तद्यच्छ मन्यु” और जिसके लिये यह कोप किया गया वह दैख भी साधुओं के pa 
मारा जा चुका जिससे साधुओं का सन्तोषो गया और उचित भी यही है | bd ee 
TRS आदि उपद्रवियों के वध से विश्व के कल्याण होने के कारण साइओं को संन्तोष होता हे! 
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१५०४ ह सनातनधमोंद्वारे [ खण्ड, ९ 


ठोकारच निर्वतिमिताः प्रातियन्ति सर्वे 
रूपं नृसिंह विभयाय जनाः स्मरान्त ॥ १४॥ 
नाहं बिभेम्यजित तेऽतिभयानकास्यः 
` जिह्वा्कनेत्रश्चुङुटीरमसोग्रदष्टरात्‌ । 
आन्त्रसजःक्ष्‌तजकेशर शकुकणी-- 
| . निहोदभीतदिगिभादरिभिन्नखाग्रात्‌ ॥ १५ ॥ 
त्रस्तोऽस्म्यहं कृपणवत्सल दुःसहोग्र- ` 4 
संसारचऋरकदनाडुसतां प्रणीत! | 
बद्धः स्वकर्मभिरुशत्तम.. ते5ट्रिमूलं 
| प्रीतोऽप्रवीशरणं ह्वयसे कदा लु ॥ १६॥ 
तस्मास््रियाग्रियवियोगसयोगजन्म- 
शोकाग्निना सकलयोनिषु दह्यमानः | 
भाषा 


तथा इस ऋध का यह भी फल हो चुका कि जगत्‌ का कल्याण हुआ और इस नरसिंह स्वरूप 
के स्मरण ही से जगत्‌ में आगामी विन्नों का भी वारण हो जायगा | इस रीति से जब इस कोप का 
अब कोई अच्छा फल होने से अवशिष्ट नहीं रहा बल्कि इन ब्रह्मादि भक्तों को इस कोप से भय ही 
दो रहा है तब मेरी यह प्रार्थना है कि अब. यह कोप शान्त कर दिया जाय ॥ १४ ॥ मैं अन्य-मो 
ही के लिए इस -कोपशान्ति की प्राथेना करता हूँ न कि अपने लिए, क्योंकि 
cae बिमेम्य०? हे आजित | मैं आपके इस रूप से भी नहीं डरता जिसमें कि सुख, जिह्दा, 
सूयैतुल्य नेत्र, कुटी और उग्र दंष्ट्राएँ बड़ी भयानकं हैं तथा आँत की माला, रुधिर से. ea, भीवाकश, 
कील से खड़े खड़े कान, दिग्गजों को डरपाने वाला गंभीर निर्घोष और शत्रुओं को फाडूने वाढे 
TAA हैं ॥: १५ ॥ ... | ae 
किन्तु मुझको एक. दूसरा ही भय है क्रि 
५... “रष्तोउस्यहं ०”: दे कृपणवत्सल ( दीनबन्धो ) | हे उशत्तम ( करुणामूर्ते ) ! अपने किए 
इए कमो से बंधा हुआ में इस दुःखमय भयानक संसार-चक्र में इन हिंसाशील दैत्यो के बीच wal 
. गवा हूँ, यही भय Beet. है | इसलिए मैं यही प्रतीक्ञा कर रहा हूँ कि आप, ate मूर्ति अपने चरण 
कसल के शरण में कब सुमे बुलाकेंगे.? || १६ ॥ 
यंधपि यह सिद्धान्त है. कि आंपके प्रति यदि जीव अपने को दास-भाव से देख कर शी 
भजन करे तो आपकी प्रीति ,होती है जिप्तसे कि दूसरे फलों को कौन कहे, मोक्ष मी दुग ad 
है। तथापि 
` #तरप्रत्रिया ०” प्रिय पदार्थों के नाश और आप्रिय़ पदार्थो के आधात से उत्पन्न शोर el 
प्रचण्ड अप्नि हे. प्रत्येक यरोनियों में जब मैं जलता हुआ भ्रमण कर रहा हूँ तब सुको आपके की 
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ave ४ | सासान्यधर्मनिरूपणमुत्तराद्वैम १५:७५ 
दुःखौषधं तदपि दुःखमतद्धियाएई 
भूमन्भ्रमामि बद्‌ मे तव दास्ययोगम्‌ ॥ 
सोऽहं प्रियस्य सुहृदः परदेवताया- ee 
a लीलाकथास्तव नृसिंह विरिञ्चगीताः | 
अंजस्तितम्यनुगृणन्गुणविप्रमुक्तो 
गणि | 
गणि ते पदयुगालयहंससद्भ ॥ १८ ॥ 
चालस्य नेह शरणं पितरौ नृसिंह 
नातैस्य चागदसुदन्वति मज्जतो नौः । 
तमस्य तत्प्रतिविधिर्य इहाज्ञसेष्ट- 
स्तावद्विभो तजुशृतां त्वदुपेक्षितानाम्‌ ॥ १९ ॥ 
| भाषा | 
का ज्ञान कैसे हो सकता है £ और इस दारुण दुःख का जो कोई लौकिक औषध है वह मी दुःख 
रूपी ही है तथा इस पर भी अज्ञान की मारे यहाँ तक पड़ रही है कि देह इन्द्रिय आदि के अमि- 
मान से सदा मूढ़ हो रहा हूँ, इसलिये मेरी यह प्रार्थना है कि आप ही अपने दास्ययोग का उपदेश 
ञे दीजिए ॥ १७ ॥ 
प्रश्न--दास्ययोग में प्रवृत्त होने पर भी जो पूर्वोक्त अनेक दुःख रूपी विघ्न हें उनका केसे 
परिहार होगा ? 


हंगा तब आप ही के अनुग्रह से आपके बड़े बड़े ज्ञानी भक्तों का साथ मुझे मिलेगा | उस समय ब्रह्मा 
| आदि की गाई हुई अपने बड़े प्यारे आप की लीला-कथाओं को श्रवण करता रहूँगा और उसी 
| षण के अनुग्रह से मेरे रागद्वेष आदि दोष*छूट जायँगे । तब मैं उक्त दुःखों को कुछ भी न भिनूँया|। १८॥ 
| प्रश्न--लौकिक दुःखों का औषध जब लोक में प्रसिद्ध ही दै तब दूसरे के दास्य से. क्या 
| सोलन है १ | है 

. उ०---: बालस्य Fo” हे नृसिंह | लोक में दुःख के वारण का उपाये जो इष्ट है वह आप से 
Peet के दुःखों को क्षणमात्र ही टाल सकता है न.कि सदा के लिए। देखना चाहिए. कि माता 

और पिता भी अपने बालक की पूर्ण रक्षा नहीं कर संकते क्‍योंकि उनके पालन करने के समय भी 
गलर्को को व्याधि, मृत्यु आंदि अनेक दुःख हो ही जाते हैं तथा औषध भी रोगियों का सदा रक्षक 
| हो होता क्योंकि औषध सेवन करने पर भी मृत्यु हो जाती है ओर समुद्र में इबते हुए पुरुष के 
; ९ नौका भी रक्षक नहीं हो सकती क्योंकि किसी समय पुरुष के साथ ही वह खर्य इच जाती 
| `॥१९॥ | कम कप 
| Me Fo --कहीं किसी कारण से किसी वस्तु के द्वारा किसी समय में किसी के लिए किसी से 
| te होकर किसी. रीति से कोई रक्षक भी छोक में.होता ही है, तब क्यों ऐसा कहते हो १ 
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उत्तर--“सोऽहं प्रियस्य० ऐसे परिहार होगा कि जब आपके उपदेश से मैं दास्ययोग में प्रवृत्त . 


pi SSSR nimi im iinet 


१५०६ सनातनधमीद्वारे - [ee , 


यस्मिन्यतो यहि येन च यस्य यस्मात्‌ 
यस्मै यथा यदुत यस्त्वपरः परो वा । 
भावः करोति विकरोति एथकस्वभावः ` 
संचोदितस्तदखिलं मवतः स्वरूपम्‌ ॥ २० ॥ 
माया पुनः सृजति कर्ममयं बलीयः aes 
` कालेन नोदितशुणाचुमतेन पुंसः | 
छन्दोमयं यदजयार्पितषोडशारं 
संसारचक्रमज कोऽतितरेसबदन्यः ॥ २१ ॥ 
सत्वं हि नित्यविजितात्मगुणः स्वधान्ना ` , 
कालो वशीकृतविसृज्यविसगेशक्तिः | 
चक्रे विसृष्टमजयेश्वर . पोडशारे 
निष्पीड्यमानमुपकर्ष विभो प्रपन्नम्‌ ॥ २२॥ 
दृष्टा मया दिवि विभोऽखिलधिष्ण्यपाना- 
मायुः श्रियो विभव इच्छति यां जनोऽयम्‌ | 
माषा 
उ०-_“्यह्मिन्यतो०” जिस स्थान में, जिस कारण से, जिस वस्तु के द्वारा, जिस समय में, 
जिसके लिए, जिससे प्रेरित होकर, जिस रीति से, जो ब्रह्मां आदि बड़ा अथवा पिता आदि छोटा 
अपने स्वभाव के अनुसार जिसका रंक्षक अथत्रा भक्षक होता है वह सब आप ही का खर्प है | 
` आप से पृथक कुछ भी नहीं है ॥ २० ॥ BOT । 
caper पुनः” हे विमो ! इस रीति के अनुसार हम संसारियो का आप से अन्य कोई रक्षक 
नहीं हैं इस से मेरी. यह प्राश्ना है कि हम शरणागतों की आप ही रक्षा करें अर्थात्‌ काल से प्रेरित 
सत्य, रजें, तम गुण वाली आप की माया, आप के अंश, पुरुष पर अनुग्रह से क्रियामय और Re 
कर्मकारी मंन रूपी प्रबल रिंग को उत्पन्न करती है जिसको कि पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय तया | 
` प्रथिवी आदि पांचभूत और एक मन, इन सोलह आर वाला संसार-चक्र कहते हैं | तो बिना आप a 
भजन - के कौन ऐसा है कि जो इस चक्र की प्रेरणा से बच जाय | और यद्यपि माया का संबन्ध 
आप से भीःहे । तथापि माया का प्रेरक काल तया रागद्वेष आदि बुद्धि के गुण और जगत के गरि 
'सब कार्यकारण आप की चेतनशक्ति के वशीभूत हैं, इसलिए उक्त चक्र में ईख की नाई पेरे जा 
इंए सुमंको अपने समीप में आकर्षण कीजिए ॥ २१ ॥ २२॥ हक 
. यदि मेरे लिये यह कहा जाय कि क्यों संसार दुःख से तुम उद्विम हो ! तुमको ale 4 
का Sia दिया जायगा और इस पर भी यदि तुम सन्तुष्ट न हो तब तुम प्रपने पिता ही की 
झो, तो इस पर भी मेरी यह प्रार्थना है कि-- af 
: ¦: Gepr मेयो०” हे विमो | क्या मैंने छोकपाछों के उन जीवन, लद्दमी और प्रताप atte x 


` जिनको कि अन्य लोग चाहते हैं, नहीं देखा है? अथना यह. नहीं देखता हूँ कि मेरे पित ह 
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qe? ] सनातनधमेनिरूपणमुत्तराडम्‌ | १५०७ 
येऽस्मत्पितु कुपितहासविजुम्मितभ्र- 
विस्फूजितेन लुलिताः स तु ते निरस्तः ॥ २३ ॥ 
तस्मादमूस्तनुभृतामहमाणिषोःत्र 
आशुः श्रियं विभवमेन्द्रियमाविरिख्वात | 
नेच्छामि ते विलुलितानुरुविक्रमेण 
‘ कालात्मनो5पनय मां निजंमृंत्युपाद्यात ॥ २४ ॥ 
कुत्राशिषः श्रुतिसुखा मृगतृष्णिरूपाः ` ` | 
क्वेदं कलेवरमशेषरुजां विरोहः 
निर्विद्यते न तु जनो यदपीति विद्वान्‌ Ls 
fe कामानल मधुलवः शमयन्दुरापः ॥ २५॥ 
काह रजःप्रभव ईश तमोऽधिकेऽस्मिन्‌ 
जातः सुरेतरकुले क्क तवानुकम्पा | 
| भाषा 
हास और भृकुटी मात्र से वे सत्र बिगड़ गये £ अथवा ae नहीं देखता हूँ कि बह मेरे बिता आप के 
हाथ से मारे यह पड़े हैं। तो ऐसी दशा में अन्य जनों के प्रार्थनीय इन मोगों के इस अन्तिम परिणाम 
को देखकर भी मैं कैसे इन भोगों को चाहूँ क्योंकि ब्रह्मादि के भी ये सब भोग और अणिमा आदि सिद्धियाँ 
भी काल रूपी आप के पराक्रम से एक न एक समय में अवश्य ही नष्ट होने बाले हैं, इससे मेरी यही 
प्राथना है कि मुझे अपने दासो के समीप बुला लिया जाय ॥ २३ ॥ २४॥ 
“कुत्राशिष ०” ये उक्त सब भोग केवल भविष्यत्‌ ही में Ty नहीं हें किन्तु वर्तमान समय 
मैं भी इनमें कुछ तत्व नहीं है क्योंकि मृगतृष्णा के तुल्य तथा केवल सुनने मात्र से सुखदाई वे सब 
Rea मोग कहाँ !. और सब रोगों का जन्म-खान यह शरीर . कहाँ ? तथापि इनकी तुच्छता को 
जान बूझ कर भी. लोगों को जो इन भोगों से वैराग्य नहीं होता उसमें कारण यह है कि वे लोग 


- अपने .अन्तःकरणा में लगी हुई ज्वलित काम रूपी अग्नि को दुःखसाध्य सुखलेश रूपी छोटी छोटी 


भलविन्दिओं से बुझाने में प्रतिक्षण व्यग्र रहा करते हैं । इससे इन भोग के.दोषों पर विचार करने 
फा अवसर उनको नहीं मिलता | और सच तो यह है कि माया का प्रताप अचिन्त्य और आश्चये है 
| कि जो उन विवेकियों को भी सब समय मोहित किए रडता है । तापय यह है कि पतङ्ग at अझि 
+ प्रताप को बिना जाने ही प्रकाश के लोम से प्रज्वलित दीप में गिरता है तथा मीन भी वसी को बिना 
भने ही चारा का भक्षण करता है परन्तु उक्त भोगों तथा शरीरों के प्रसक्त दोषों. क्रो भली भाँति 
भाते बूझते लोग भी जो इस संसार-चक्र में गिरकर पेरे जाते हैं और प्रायः उनकी वैराग्य नहीं 
यह आश्चर्य आप की प्रबल उस माया का प्रताप नहीं है तो क्या है !॥ २५ ॥ 
यदि यह कहा जाय कि मेरी माया जब इतनी प्रबल है तो तुमको कैसे इन मोंों पर वैराग्य 
तो इस विषय में मेरी यह प्रार्थना है कि यथपि मैं अयोग्य हूं तथापि सु पर जो आप की 


शषा 4 N —? 
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१५०८ सनातनधर्मोद्धारे [स | 


न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वे रमाया 
यन्मेऽर्पितः शिरसि पद्मकरः प्रसाद! | २६॥ 
नेषा परावरमतिर्भवतो A स्यात्‌ 
जन्तोर्यथात्मसुहृदो जगतस्तथापि | 
संसेवया सुरतरोरिव ते प्रसादः 
सेवानुरूपञ्चदयो न परावरत्वस्‌ ॥ २७॥ 
एवं जनं निपतितं प्रभवाहिकूपे 
| कामाभिकाममचु यः प्रपतन्प्रसङ्गात्‌ । - 
कृत्वात्मसात्सुरर्षिशा भगवन्गृहीतः 
| सोऽहं कथं नु विसजे तव भृत्यसेवाम्‌ ।। २८॥ 
मत्प्राणरच्तणमनन्त पितुर्वधश्च 
मन्ये स्वभृत्यऋषिवाक्यमृ्त विधातुम्‌। 
ee भाषा 

“क्वाह”? कहाँ रजोगुण ओर तमोगुण से मरे इए देव्य कुल में उत्पन्न मैं और कहाँ आपकी 

कृपा कि ब्रह्मा, शिव और लक्ष्मी को.भी जो दुर्लभ है, वह आप का कर (हाथ) कमल रूपी प्रसाद 
. मेरे शिर पर समर्पित हुआ ॥ २६ ॥ 

“नैषा ०”” और मेरे ऐसे नीच पर आप की ऐसी कृपा होना कुछ आश्चर्य भी नहीं है, क्योंकि 
“ब्रह्मा आदि उत्तम हैं और यह देख नीच है” | यह बुद्धि प्राकृत जनों की है न कि आपकी, क्योंकि 
आप सब जगत्‌ के Ger ही अन्तरात्मा ओर समदष्टि हितैषी हैं तथापि जो मेरे ऐसा सब पर 
आपका प्रसाद नहीं होता, उसमें कारण यह है कि अपनी अपनी की हुई सेवा और इच्छा के 
अनुसार प्रत्येक को फल हुआ. करता है | जैसे कि कल्पवृक्ष सबके लिए तुल्य ही है तथापि 
उसकी छाया में जाकर जैसे फल की इच्छा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है चाहे वह 
जाने वाला नीच हो वा उत्तम | अर्थात्‌ आपके प्रसाद रूप फल के लाम में आपकी सेवा ही काण 
है, न कि सेवक की उच्चता ॥ २७ ॥ 

“एवं जनं” जैसे आपकी कृपा मुझ पर है वैसे ही अन्धपरम्परा से जन्म-मृत्यु रूपी a 
संसार-कूप में गिरा हुआ यह किंकर (में) आपके दास नारद देवर्षि से भी पूर्व ही AHEM é 
चुका है तो आप के दासों की सेवा यह दास कैसे छोड़ सकता है ? इसलिये इस दास को अपने दा 
ही के समीप बुलाया जाय || २८ ॥ षो 

“म्माणरक्षण०” हे अनन्त ! मैं यह समझता हुँ कि यह जो मेरी रक्ता की गई और a 
मारने पर उद्यत मेरे पिता का वध किया गया, ये दोनों बातें अपने wer सनत्कुमार ZA 
को सत्य करने ही के लिए: की गयीं न कि मुझ पर अमुग्रह के लिये, क्योंकि अनुचित करने पर 
बंद मेरे पिता ने यह कडा था कि मुझसे अन्य ईश्वर यदि है तो तेरी (mee की ) EM oa 
मैं तेरा शिर काटता g । तात्पय यह है कि सनत्कुमार ऋषि ने नारायण के अनुचरों ra 
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खण्ड 9 ] सामान्यधमेनिरूपणमुत्तरार््धम्‌ १५०६ 


Gi we यदवोचदसद्दिधित्सु- | 
स्त्वामीरवरो मदपरोऽवतु क॑ हरामि ॥ २६॥ 
एकस्त्वमेव जगदेतदभ्ुष्य यत्व- 
माधन्तयोः एथगवस्यसि मध्यतश्च | 
सट्टा गुणव्यतिकरं निजमाययेदं | 
RR नानेव तेरवसितस्तद्नुप्रविष्टः ॥ ३० ॥ 
त्ब वा इद्‌ सदसदीश भवांस्ततोऽन्यो 
माया यदात्मपरबुद्विरियं ह्यपार्था । 
| भाषा 
यह Mane किया था कि “तुस जब दैत्यादि योनि में जाओगे तब नारायण तुम्हारा उद्धार करेंगे” 
उनकी इस बात को सत्य करने ही के लिए आपने मेरे पिता का उद्घार किया ॥ २९ ॥ । 
“एकस्त्वमेव ०” जब आप सबके आत्मा हैं तब मेरे पक्षपात से देख का वध करना आपका 
खमाव नहीं हो सकता, किन्तु माया के गुण रूपी उपाधि ही से ऐसा हुआ, क्योंकि एक आप ही 
इस जगत्‌ के कारण और अवधि; अर्थात्‌ आदि अन्त में रहते हैं, इसी से मध्य में भी आप ही हैँ 
हे au माया के परिणाम रूपी इस जगत्‌ को उत्पन्न कर इसमें प्रविष्ट हो सत्व, रज, तम आदि 
यणा के कारण झूठा मेद दिखला कर झूठा ही रक्षक और भक्षक से लोगों की दृष्टि मं दिखलाई देते 
हैं ओर हनः जगत्‌ आप से अन्य नहीं है और न आप रक्षक हैं और न भक्षक ॥ ३० Il 
प्र०---यदि सब जगत्‌ आप से Aa न 
Ms हीं है तो जीवों की विषम इष्टि, आप की क्यों न मानी 
उ०---“त्वं वा इदं” हे, ईश | यह कार्य और कारण रूपी जगत्‌ आप ही का खरूप हे 
आप से पथक्‌ नहीं है तथापि आप तो इस जगत्‌ से अन्य ही हैं। जैसे यव और गोधूम आदि पृथिवी . से 
अन्य नहीं हैं परन्तु प्रथिवी उनसे अन्य है और वीची, तरंग, बुदूबुदू आदि समुद्र से अन्य नहीं हैं 
परन्तु समुद्र उनसे अन्य ही है अर्थात्‌ विशेष, सामान्य से अन्य नहीं होता परन्तु सामान्य, विशेष से अन्य 
ही होता है क्योंकि विशेष की उत्पत्ति से पूवे और उसके नाश से पश्चात्‌ भी सामान्य रहता है | प्रसिद्ध 
है कि वीची आदि सुमुद्र से ही उत्पन्न होकर उसी में लीन होते हैं ओर मध्य दशा अर्थात्‌ वीची 
आदि की द्शा में भी समुद्र रहता ही है, इससे वीची आदि समुद्र से भिन्न नहीं हैं | तात्पर्य यह है 
कि कार्य, कारण से अभिन्न होता है और कारण तो कार्म से मिनन ही होता है | जैसे वृक्ष से बीज 
बीज से पृथिवी मिन्न है परन्तु दृक्ष और बीज, प्रथिवी से भिन्न नहीं हैं | ऐसे ही कारण और 
सामान्य रूपी आप से यह जगत्‌ भिन्न नहीं है परन्तु आप इस जगत्‌ से भिन्न ही. हैं। इसी से 
बो के दोष, विषम दृष्टि आदि आप में नहीं हो सकते । और इसी अमिप्राय से यह अति है 
कि “'वाचारंमणं विकारो नासपेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌? “घट आदि कार्य केवल कहने के लिये 
2 मात्र हैं किन्तु उनकी अपेक्षा ग्रृत्तिका रूपी कारण ही. सत्य है” तथा इसी श्रुति के अनुसार 
“दनन्यलमारंसणशब्दादिभ्य/” वेद अ० २ पा० १ Go १४ । यह व्यास-सू् भी है । ( पूर्व ही ` 
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१५५१० संनातनधर्मोद्वारे ` 


यद्यस्य जन्म निधने, स्थितिरीक्षणं च i 
तट्टे तदेव वसुकालवदष्टितर्वोः ॥ ३१॥ 
न्यस्येदमात्मनि जगद्विलयाम्बुमध्ये 
शेषेत्मना निजंसुखानुभवो निरीहः | 
योगेन मीलितद्गात्मनि पीतनिद्र- | 
: स्तुये स्थितो न तु तमो न गुणां युद्धे ३२॥ 
' तस्यैव ते वपुरिदै निजकालशक्त्या 
संचोदितप्रक्ृतिधर्मण आत्मगूढम्‌ | 
अम्भस्यनन्तशयनाद्विरिमत्समाधेः 
नाभेरभूत्स्वकणिकावटवन्मद्दाव्जम्‌ ॥ ३३॥ 
तत्सम्भवः कविरतोऽन्यदपश्यमान- 
स्त्वां बीजमात्मनि ततं स्वबहिबिंचिन्त्य । 
नाबिन्ददेब्दशतमप्छु निमज्जमानो 
MASEL कथमुहोपलभेत बीजम्र ॥ ३४॥ 
Sn. ट माषा 
भक्ति के लक्षण पर ये सब बातें बड़ी बड़ी युक्तियों और प्रमाणों से सिद्ध हो चुकी हैं )॥ ३१॥ 
. अब में सब जगत्‌ के अन्त में आपका स्थित होना निवेदन करता हूँ कि--““न्यस्येद॑०” 
'इस सब जगत्‌ को अपने में रखकर अपने खरूप आनन्द को अनुभत्र करते आप प्रलय जल 
के मध्य में शयन करते हैं, तब क्या में ( ईश्वर ) तमोगुणी निद्रा में जीवों के ऐसा मंग्न हो 
जांता.ूँ ! नहीं २, अपनी योगशक्ति से ऑखं बन्द. कर अपने प्रकाश से तमोगुण को नाश क 
_ आपं अपने खरूप में स्थित रहते हैं, यही तुरीय अवस्था है ओर मैंने बाह्य क्रिया न करने के कारण 
उसी तुरीयावस्था को "निद्रा! शब्द से कहा है ॥ ३२॥ ` ' | 
अब. मैं जगत्‌ की उत्पत्ति से प्रथम आपका स्थित रहना दिखला कर मध्य में मी जंग 
रूप से आपकी स्थिति निवेदन करता हुँ कि--“तस्वैव Fo” उक्त शयन के अनन्तर अगी 
कालशक्ति से प्रेरित सत्व, रज, तम आदि मायागुणों से आप. इस जगत्‌ को बनाते हैं, इसी से 
यह जगत्‌ आप ही का खरूप है नकि दूसरे का, ओर sa सृष्टि का यह क्रम है कि जब 
शेषनाग रूपी पुग से आपकी समाधि छूटती है. 'तब जैसे बट बीज से महावृक्ष उतपनन | 
वैसे आपकी- नामि से कमल उत्पन्न होता है ॥ ३३॥ | | ai ; | 
re ` ` अब शुद्ध सत्व रूपी अद्यादेव के. अनुभव से आपकी इस पुरानी अवस्था को सिद्ध x 2 
देन करता हूँ कि---“सत्संमव० उक्त कमल से उत्पन्न होकर ब्रह्मदेव ने उसके बीज कार 
न देख कर अपने अर्थात्‌ जहादेव में पूर्ण व्याप्त आपको मी नहीं पाया और यह ठीक भी 
वृक्ष उत्पन्न होने पर यद्यपि बीज उसमें व्याप्त रहता है तथापि बीज को. कोई TAT 
सकता ॥ ३४.॥ ` | र | द ॒ ail 
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ख़ण्ड ४ ] सामान्यधर्सनिरूपणसुत्तराद्धभ्‌ | १५११ 


स त्वात्मयोनिरतिविस्मित आस्थितोऽब्जं 
फालेन तीव्रतपसा परिशुद्धभावः 
त्वामात्मनीश BT गन्धमिवातिक्वक्ष्म 
भूतेन्द्रियाशयमये विततं ददर्श ॥ ३५॥ 
एवं सहस्रवदनाङ्विंशिरःकरोरु- हज 
__ नासाऽऽस्यकणनयनाभरणायुधाढ्यम्‌ । 
मायामय सदुपलक्षितस निवेश 
बडा महापुरुषमाप मुदं विरिख्वः ॥ ३६॥ 
TH  भवान्हेयशिरस्तनुवश्व विश्रद्‌ 
वेदडुहावतिषलौ मधुकैटभाख्यौ । 
हत्वाऽनयच्छुतिगणांस्तु रजस्तमश्च 
सत्व तव प्रियतमा तनुमामनन्ति ॥ ३७॥ 
इत्थ नृतियगृषिदेवभषावतारे- ` 
लाकान्विभावयसि हंसि जगत्प्रतीपान्‌ | 
चम महापुरुष पासि युगानुवृत्त 
छन्नः कलो यदभवस्नियुगोऽथ सत्वस्‌ ॥ ३८॥ 
| भाषा 
“स त्रात्मयोनि ०” और प्रलय जल में चिरकाल तक इन्बी मारने पर मी उनको बीज का पता 
नहीं लंगा तबं श्रान्त होकर कमल ही पर पुनः पलट आये और अपने मन में बड़ा आश्चर्ये माना | 
तदनन्तर चिरकालं तक बड़े तीब्र तप रूपी ध्यान से आप की उपासना करने के अनन्तर आप की 
कपा से प्रथ्वी में गन्ध ऐसा अपने हृदय ही में आपको व्याप्त देखा-॥ ३५ ॥ 
` “एवं संहत्त ०” और सहस्रो मुख, चरण, शिर, हस्त, उरु, नासिका, कण, नेत्र, भूषण और 
आयुधों से भरे आपके मायामय अचिन्त्य महापुरुष रूप के दशन से बह्मदेव बहुत ही आनन्दित 
इर ॥ ३६ ॥ 
| “to” उस समय आप ने उन पर यह sane किया कि रजोगुण और तमोगुण रूपी मधु 
और Ser नामक दैत्यों ने अपने बलात्कार से वेदों को हरण कर'लिया था और सत्वगुण रूपी आप 
न हयग्रीव मूर्ति धारण कर उन दैत्यो को मार वेदों को ब्रह्मदेव के हृयय में ला दिया ॥ ३७ ॥ 
` जो मैंने यहाँ तक “एकस्त्रमेव” इत्यादि श्लोकों से यह कहा है कि “पक्षपात से मेरी रक्षा 
और शत्र का वर्ध करना आपका केवल उपाधिकृत ही है न कि वास्तविक, इसको मैं अब समाप्त 
भरता हुआ निवेदन करता हूँ कि--“इत्थ॑ रृतिर्य०” हे महापुरुष | उक्त रीति से आप लोगों की 
रषा करते तथा दुष्टो को मारते हुए द्वापर पन्त तीनों gal में सदा धर्म का पालन करते रहते हैं 
परन्तु कलियुंगं में आप के प्रधान अवतार नहीं होते इसी से छोग आपको “त्रियुग” कहते हैं । 
( केल्कि अवतार तो कलियुग के अन्त और सत्‌ युग के आदि में होता है ) ॥ ३८ ॥ 
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१५३२ सनातमधमोद्धारे . (es 
नैतन्मनस्तव कथासु विकुण्ठनाथ 
सम्प्रीयते दुरितदुष्टमसाधु तीवम्‌ | 
कामातुरं दृषेशोकभयैषणात 
i तस्मिन्कर्थं तव गति I दीन! ॥ ३६॥ 
जिह्वैकतोऽच्युत विकषेति मा5वित॒प्ता 
शिक्षो$न्यतस्त्वगुदरं श्रवण FIAT | 
प्राणोडन्यतथपलदइक्‌ क्क च BATCH 
बेहयः सपत्न्य इव. गेहपतिं छुनान्ति ॥ Vo ॥ 
एवं जन निपतितं भववतरण्या- 
मन्योऽन्यजन्ममरणाशनभीतभीतस्‌ । ` 
पश्यं जनं स्वपरविग्रहवरमेत्र 
इन्तेति पारचर पीएहि मूढमद्य ॥ ४१ ॥ 
कोन्वत्र तेऽखिलगुरो भगवन्प्रयास 
` उत्तारणेऽस्य भवसम्भवलोपहेतोः । 
माषा 
अब मै. आप के तत्व को यथाशक्ति कह कर अपने में आपके तत्व विचार करने की 
योग्यता न देख यह प्राथना करता हूँ कि--“नैतन्मनः” हे बैकुंठनाथ ! बहिँमुखों से दुर्जय और 
` हर्ष, शोक, भय तया इच्छाओं से दुःखित हुआ भी यह मन, पापी और कामातुर आपकी कथाओं में 
नहीं लगता, at केसे आपके cea का. विचार करूँ £ तथा हे अच्युत ! यह ळोमिनी जिह्वा सुमे मधुर 
आदि. Tat की ओर निर्दय होकर आकर्षण करती है और कामवेग से जलता. हुआ शिश्न भीर ही 
ओर तथा त्वक्‌ ( चेमं इन्द्रिय) दूसरी ओर तथा भूख से संतप्त यह पेट उत्तम वा श्रधम किसी प्रकार 
के भोजन की ओर बड़े ही बल से आकर्षण करता है तथा नासिका इन्द्रिय दूसरी ओर और यह चश्वल 
नेत्र अन्य ही ओर तथा यह हस्त पाद आदि केन्द्रिय अपने अपने मान अन्य ही अन्य ओर आकषेण 
करते हैं अर्थात्‌ मुझे इधर उधर आकर्षण कर नांच डालते रहते हैं जैसे कि अन्योन्य में विशे 
बहुत सबतियाँ एक पति को अपने अपने शयन की ओर खींच खींच नांच डालती हैं ॥२९॥४०॥ 
केत्रल एक मैं ही नहीं अनन्त्रोक्त,परम कष्ट दशा को प्राप्त हूँ किन्तु बड़े बड़े जीव भी ऐसे ही क्लेश 
में हैं | इस कारण में सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि-“एकं जनं” इस संसार रूपी वैतरणी (बर 
की नदी) में गिरे जन्म-जरामरण आदि से डरे और किसी के मित्र तथा किसी के शत्रु इस मेल जा 
को देखते इए हे पारचर ! (वैतरणी के पारस्थित अर्थात्‌ सदा मुक्त ) “हा ! हा |! बड़ा कट 
है” ऐसी झपा से. आज ही इसको वैतरणी उतार कर पालन कीजिये ॥ ४१ ॥ 
` > यदि यह कदा जाय कि में किसको किसको पार करूँगा जैसे की कहावत है कि 
हरीतिकी और गाँव भर रोगी” तो मेरी यह प्रार्थना है कि- “कोन्वत्र! जगदूगुरो | भगवत, | 
इस जगत्‌ के सृष्टि, पालन और संहार को बार बार सहज में अपनी इच्छा मात्र से करते हए आपके 
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मूढेषु वे महदनुग्रह आतेबन्धो | 
A किं तेन ते प्रियजनाननुसेवतां नः ॥ ४२ ॥ 
द्विजे परहुरत्ययवैतरण्या- र 
स्त्वद्वीयंगायनमहामृतमग्नचित्तः | 
शोचे ततो विमुखचेतस इन्द्रियार्थ- 
मायासुखाय भरपुट्ठहतो विमूढान्‌ ॥ ४३॥ 
प्रायेण देव मुनयः स्वविमुक्तिकामा 
म मौनं चरन्ति बिजनेन परार्थनिष्ठाः | 
नंतान्‌ विहाय कृपणान्बिमुमुक्ष एको 
ee नान्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतो5नुपश्ये ॥ ४४ ॥ 
यन्मेथुनादि गृहमेधिसुखं हि तुच्छं 
कण्डूयनेन करयोरिव दुःखदुःखम्‌ | 
माषा , 
लिये सब संसारी जीवों का उद्धार करना क्‍या कुछ परिश्रम का काम है ? और हे दीनबन्धो ! यदि 
आपको अपने सेवकों और हम ऐसे उनके सेवकों का उद्धार ही.किया तो उससे क्या हुआ, क्योंकि 
हम लोग तो आपकी सेवा ही से माया को लात मार चुके हैं ॥ ४२ ॥ और यदि यह कहा जाय 
कि द्दे वत्स प्रह्मद ! तुझको मैं उक्त वैतरणी उतार दूँगा तो इतना ही से संतुष्ट हो जा, क्यों दूसरों 
के लिये हठ करता है, तो इस पर मेरी यह प्रार्थना है कि-- ; 
“नैवोद्विजे”? हे सर्वोत्तम | मेरा मन आपके चरित्रों के गान रूपी उत्तम अमृत में सदा मझ 
रहता है | इस कारण मैं पूर्वोक्त दस्तर वैतरणी से अणु मात्र भी नहीं डरता किन्तु उन्हीं के शोक से 
मुझे दुःख है जिनका. हृदय पूवोक्त उत्तम अमृत से विमुख है जिससे वे इन्द्रियों के द्वारा तुच्छ तुच्छ 
Gal के लिये इतने बड़े कुटुम्ब आदि भार को बहन करते करते मर रहे हैं ॥ ४३. तथा 
यदि यह कहा जाय की प्रह्मद इस समय दूँ मुझसे मोक्ष ले ले और दूसरों को ऋषि लोग कोई 
उपदेश दे देंगे जिससे उनका मी कमी मोक्ष हो जायगा तो इस पर मेरी यह प्रार्थना है कि-'प्रायेण ०? 
हे देव ! मुनि छोग प्रायः अपने ही मोक्ष के लिये एकान्त स्थान में मोन ब्रतादि अनेक उपाय करते रहते 
हैं तो भिक्षुकों से कौन भिक्षा माँगने जाय, और इन सब दुःखी जीवों को छोड़कर मैं अकेला मोक्ष 
नहीं चाहता तथा आप से अन्य कोई इन जीवों का शरण भी नहीं देख पड़ता, तो ऐसी दशा में में 
यदि आप ही से पूर्वोक्त प्रार्थना न करूँ तो क्या करूं |॥४४॥ और यदि यह कहा जाय कि ये सब जीव खी- 
भोग आदि से सुखी हैं न कि दीन तो मेरी यह प्रार्थना है कि-“यन्मेथुना ०” सब लौकिक सुखो में खी- 
इख ही उत्तम समझा जाता है जो केवल दहु और खुजली खुजलाने के तुल्य है अर्थात्‌ उसके कारण 
उससे पूर्व और पश्चात्‌ अनेक प्रकार के इतने दुःख बहुत काल तक मेलने पड़ते हैं कि जिनके 
कारण वह थोड़े काल का सुख भी तुच्छ ही हो जाता है और यह भी नहीं होता कि उन gai के 
कारण वे गृहस्थ उस सुख से विरक्त हो मोक्ष सुख का यत्न करें, किन्तु प्रतिदिन उतने दुःखों से ' 
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तप्यन्ति नेह कृपणा बहुदुःखभाजः 
कण्डूतिवन्मनसिजं feed धीरः ॥ ४५ ॥ 


मौनब्रतश्रुततपोऽध्ययनस्वधमं- 
व्याख्यारहोजपसमाथय आपवग्योः 
प्रायः परं पुरुष ते त्वजितेन्द्रियाणां 
वार्ता भवन्त्युत न AISA तु दाम्भिकानाम्‌ ॥ ४६॥ 
रूपे इमे सदसती तव वेदसृष्टे 
बीजाङ्कुराविव न .चान्यद्रूपकस्य | 
युक्ताः समक्षमुभयत्र विचिन्वते त्वां 
योगेन वह्विमिव दारुषु नान्यतः स्यात ॥ ४७॥ 
त्वं वायुराम्निरवनिर्वियदम्बुमात्राः 
प्राणेन्द्रियाणि हृदयं चिदनुग्रहश्च । 
सवे त्वमेव सगुणो विगुणश्व भूमन्‌ 
नान्यत्त्रदस्त्यपि मनोवचसा निरुक्तम्‌ ॥ ४८॥ 
माषा 
उस छोटे सुख को अनुभव करते करते तृप्त भी नहीं होते, इस पर भी उसी में घँस मरते हैं । हाँ यह 
कह सकता हूँ कि विरल ही घीर और आप ही के प्रसाद से दद्रु और खुजली -की नाई कामदुःल 
को सहन कर लेता है, परन्तु इतने से क्या gen जब कि अन्य सब जीव महा दुः में मग्न ही 
हैं? ॥ ०५ ॥ और यदि यह कहा जाय कि मोक्ष के और भी उपाय aga से हैं जिससे उनका भी 
'मोक्ष हो जायगा तो मेरी यह प्रार्थना है कि-“मोनब्रत०” हे अन्तर्यामिन्‌ ! मौन, वेद, त्रत, तप, 
अध्ययन, बणीश्रम धर्म, maa, एकान्त बास, जप और समाधि ये जो दरा उपाय मोक्ष के 
हैं सो तो इन्द्रिय के वशीभूतों के लिये क्रयविक्रय व्यवहार रूपी जीविका मात्र हैं और धूतं के 
लिये छुल मात्र हैं क्योंकि इनसे लाभ उठाने का कोई नियम नहीं है || ४६ ॥ 
“रूपे इमे०” और यदि ये उपाय कामना से किये जायें तो इनसे यह भी आशा नहीं है कि 
ये आप में भक्ति भी उत्पन्न कर सकें क्योंकि वेद केवळ बीज और वृक्ष की नाई कारणों और 
के प्रवाह मात्र को दिखलाता है कि ईश्वर से अमुक और उससे अमुक उत्पन्न होता है अगर 
Sigal कोई रूप जब नहीं है तो आपको विशेष रूप से वेद नहीं दिखला सकता किं dal 
लोग भक्तियोग ही से आपको संब कार्यों और कारणों में स्थित प्रत्यक्ष देखते हैं जैसे अरगिर्या " 
गुप्तस्थित श्रम्मि को केवल मंथन से देखते हैं ॥ ४७ ॥ | 
- #त्व॑ age” वायु, अशनि, पृथ्वी, आकाश, जल, प्राण, इन्द्रिय, मन, चित्त और अर्श 
तथा इनके खामी देवतागण, यह सब आप ही हैं अर्थात्‌ स्थूल और सूक्ष्म सब आप ही हैं 
yee | मन और वचन में आने योग्य एक मात्र वस्तु मी ऐसा नहीं है जो कि आप 
हो ॥ ४८ Il 
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नेते गुणा न गुणिनो महदादयो ये 
सर्वे ममःभ्रभृतयः सहदेवमर्त्याः | 
आधन्तवन्त उरुगाय विदन्ति हि त्वा- 
| मेवं विसृश्य सुधियो विरमन्ति शब्दाद्‌ ॥ ४६ ॥ 
तत्त5हत्तम नमः स्तुतिकर्मपूजाः 
कमस्मृतिश्चरणयोः श्रवणं कथायाम्‌ । 
संसेवया त्वयि विनेति षडङ्गया क्रिस्‌ 


भक्ति जनः परमहसगतौ लभेत | ५०॥ इतिं 
तथा भागवते ९ स्कन्धे & अध्याये 


“ भीष्म उवाच--इति सतिरुपकहिपता वितष्णा 
भगवाते सात्वतपुङ्गवे विभूम्नि | 
स्वसुखमुपगते क्कचिद्विहत्त 


म्रक्रातसुपयाष यद्भवप्रवाहः Ul ३२॥ 
भाषा 


“नैते Tyre” जो आप के भक्त नहीं हैं वे तो अपने हृदय में स्थित आप को नहीं जानते 
अधात्‌ वे गुण के अभिमानी देवता तथा मनुष्य आदि सब उत्पन्न और नष्ट होने वाले आप को नहीं 
जानते क्योंकि आप की उत्पत्ति और विनाश होता ही नहीं | इसी से विवेकी विद्वान्‌ लोग बहुत विचार | 
कर अनेक शाख्रों के अध्ययन को भी छोड़ आप ही की उपासना करते हैं, जैसे कि ये वेदवाक्य 
हैं कि--“किमर्था वयमध्येष्यामहे किसर्था वयं यक्ष्यामहे” (किस काम के लिये हम अध्ययन करेंगे 2 
किस काम के लिये हम यज्ञ करेंगे ) अर्थात्‌ रूगीदि फल किसी काम के नहीं हैं, क्योकि वे अनित्य 
हैं और मोक्षफल, केवल अध्ययन और यज्ञ से होतां ही नहीं, इसलिये केवल अध्ययन और केवल यज्ञ 
व्यर्थ ही है तथा “ नायुध्यायाद्ृहून्‌ शब्दान्वाचो विग्लापनं हि तत्‌” (बहुत से शब्दों अर्थात्‌ वेदों और 
Weal को ध्यान न करे क्योंकि उन्हीं को केवल ध्यान करते रहना मानो उनके वास्तविक फल को 
बिंगांडूना हे) ॥ 9२ ॥ 

अब में अपनी प्रार्थना की समाप्ति करता हूँ कि--नमस्कार, स्तुति, सब कर्मो का आप में 
अपण, पूजनादि सेवा, आप के चरणों का स्मरण, आप की कथा का श्रवण, इन छु: अङ्ग रूपी गौणी 
भक्ति के बिना क्या कोई आप में पराभक्ति पा सकता है £ कदापि नहीं, इसलिये मेरी यह अन्तिम 
भरर्थना है कि मेरा पूर्व प्रार्थित आपका दास्य योग ही आप मुझे कृपा कर दें॥ ५० I 

तथा श्रीमद्भागवत स्कन्ध १ अध्याय ₹ में भीष्मकृत स्तुति यह है कि--- 

Cem मति०” भीष्म ने परम फल रूपी पराभक्ति के लिये इस श्लोक से अपने कृत सब 
कमों को श्री परमेश्वर में अर्पण किया कि सबसे बड़े और अपने आनन्द स्वरूप में सदा स्थित रहते 
और Gat का सृष्टि-प्रवाह चलाने वाली अपनी योग माया के साथ कमी कभी अपनी स्वतन्त्र इच्छा 
से विहार करने वाले श्रीपरमेश्वर में अनेंक धर्म आदि उपायों से यह कामना रहित मेरा मन सुमपूण 

किया गया ॥ ३२॥ 
७9 
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त्रियुवनकमन तमालवण 
रविकरगौरवराम्बरं दधाने | 


वपुरलककुलाइताननाब्ज 
विजयसखे रतिरस्तु मेऽनषद्या॥ ३३॥ 
युधि तुरगरजोविधूम्रविष्व- 
कृचलुलितश्रमवार्यलङ्तास्ये । 
मम निशितशरविभिद्यमान- 


त्वचि विलसत्कवचेऽस्तु कृष्ण आत्मा ॥ ३४॥ 
सपदि सखिवचो निशम्य मध्ये | 
निजपरयोबेठयो रथ॑ निवेश्य । 
स्थितवति परसेनिकायुरक्ष्णा- 
हृतवति पाथसखे रतिमंमास्तु ॥ २४ ॥ 
` च्यवहितपृतनासुखं निरीक्ष्य 
| स्वजनवधाद्वि्ुखस्य दोषबुद्ध्या | 
कुमतिमहरदात्मविद्यया य- 
AUG: परमस्य तस्य मेऽस्तु ॥ ३६॥ 


' माषा 
अब अपने प्रत्यक्ष श्रीकृष्ण मूर्ति का वर्णन करते पराभक्ति की प्रार्थना करते हैं कि 


“त्रिभुवन ०7 तीनों लोकां में अद्वितीय सुन्दर, तमाल के तुल्य नील वण वाले, प्रातःकाल के 
सूर्य की किरणों की नाईँ पीले और चमकीले, दुकूल (वख ) को धारण करने वाले .तथा Ga 
'प्रलकावली से अल्कृत मुख कमल वाले, अझुन के सारथी में मेरी निष्काम भक्ति हो ॥ २२॥ 

अब अजुन की मित्रता का विवरण कर पराभक्ति की प्राथना करते हैं कि-- . 

“OR Wo” भारत-बुद्ध में घोड़ों के खुरों से उड़ी हुई धूलियो से धूसरित होकर इधर 
चलते इंए बालों के बिगाड़े हुए स्वेद-बिन्दुओ से भूषित मुख वाले तथा मेरे. ( भीष्म के ) > 
तीरों से विदारित चर्म और कटे कवच वाले श्रीकृष्ण में मेरा मन रमण करे ॥ ३४ ॥ 

“पदि ato” अपने सखा (अजुन ) की आज्ञा को सुंन aay ही दोनों ai 
रथ ले जाकर स्थित तथा अपने इष्टि से दुर्योधन के सब बीरों के जीवन को घटाकर FSA 
देने वाले अर्जुन के सखा में मेरी भक्ति हो ॥ २५ ॥ और “इतना ही नहीं किया कि ड 
शत्रुओं के जीवन-दरण ही से sya को विजय दिया किन्तु अविद्या-हरण से भी”, ऐसा 
भक्ति की प्रार्थना करते हैं कि 

._ “व्यवहितपृतना ०” उतने बड़े देश में स्थित महासैन्य के अग्रसर द्रोण आदि पूज्यों को 2 
बन्यु-चघ को अनुसंधान कर युद्ध से निवृत्त हुए aga की मेदजुद्धि रूपी अविद्या को 
विद्या के उपदेश से इरण कर लिया, उन परमात्मा के चरणों में मेरी भक्ति हो ॥२६॥ 
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स्वनगममपहाय मत्मतिज्ञा- 
मृतमधिकतुमवप्लुतो रथस्थः | 
शतरथचरणोऽभ्ययाच्चलद्गु- 
हरिरिव इन्तुमिभं गतोत्तरीयः ॥ ३७॥ 
शितविशिखहतो विशीर्णदंशः 
चतजपरिप्डत आततायिनो मे | 
प्रसभमभिससार मद्वधार्थं 
स भवतु मे भगवान्गतिसुकुन्दः ॥ ३८ ॥ 
विजयरथकुडुम्ब आत्ततोत्रे 
| धृतहयरदिमाने तच्छ्रियेक्षणीये | 
भगवति रतिरस्ति मे मुमूर्षो-- 
येमिह निरीक्ष्य हता गताः RA ॥ ३७ ॥ 
ललितगतिविलासवल्गुहास- | 
प्रणयनिरीक्षणकल्पितोरुमानाः । 
भाषा 
अब दो श्लोकों से अपने ऊपर श्री परमेश्वर का अनुग्रह वणन कर भक्ति की प्राथना करते हैं कि- 
“स्वनिगम ०” “मैं भारतंयुद्ध में शख ग्रहण न करूँगा” इस अपनी (परमेश्वर की) प्रतिज्ञा को 
भी कूठी कर “मैं (भीष्म) आप (परमेश्वर) से श्र ग्रहण कराऊंगा” इस मेरी (भीष्म की) प्रतिज्ञा को 
सत्य करने के लियें सुदशन चक्र को ले, अपने उपरने को फेंक, एथ्वी को चरणों से कंपित करते हुए 
तथा कवच कट जाने के कारण मेरे तीदण बाणों के आधात से मानो रुषिरधारा से सान करते 
इए जो परमात्मा, हस्ती के अमिमुख सिंह की नाई मुझ आतताई ( वध में saa ) के अभिसुख सुरे 
मारने के लिये दौड़ पड़े, वह मुकुन्द भगवान्‌ BH शरण दें ॥ ३७ ॥ Ell Pe 
अन्यायो से मी अपने अर्जुन रूपी गस्य की रक्षा में व्यग्र श्री परमेश्वर में भक्ति प्रार्थना करते हैं कि- 
“विजयरथ ०?? अर्जुन का रथ ही जिनका कुटुम्ब है अर्थात्‌ जैसे गृहस्थ अन्याय से भी माता, 
पिता आदि अपने कुटुंब की रक्षा करता है वैसे अर्जुन रथ की रक्षा करने बाले तया एक हाथ में 
तोत्र (कोड़ा) और दूसरे हाथ में घोड़े की रश्मि ( डोरी ) लिये उस समय उस असावारण शोभा से 
देखने ही के योग्य उन श्रीमगवान्‌ में मुझ GAY ( मरना चाहता ) की भक्ति हो कि जिनको देखते 
देखते मारे गये शरगण अपने खरूप अथात्‌ मोक्ष को प्राप्त हो ग्ये ॥ ३६ ॥ 
धर्म से युद्ध करने वालों ने जो मोक्ष पाया = आश्चयं ही क्या है जब कि काममद से 
अन्धो ने भी भगवान्‌ के अलुग्रह से मोक्ष पाया £ क्योकि | 
bh, जिनके साथ बिहार करने और मान (aa कोप) करने बाली तथा Wasa 
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१५१८ धर्मातमंधंमोद्धारे १ [ ig ५ 


कृतमचुक्रतवत्य उन्मदान्धाः 
` प्रकृतिमगन्किल यस्य गोपवध्वः ॥ ४०॥ . 


झुनिगणनृपवर्यसडुले$न्तः-- | 
सदसि युधिष्ठिरराजस्य एषाम्‌ | 
अहणसुपपेद इँक्षणीयो 
मम दशिगोचर एष आविरात्मा ॥ ४१॥ 
तमिममहमजं शरीरभाजां, 
हृदि हृदिथिष्ठितमात्मकल्पिता नाम्‌ | 
प्रतिदिशमिव Swath ` 
समधिगतोऽस्मि विभ्रूतभेदमोइः ॥ ४२ ॥ 
इदमिहावधेयम्‌- | कद 
योगं ज्ञानं भक्ति च साक्षान्निःश्रयसाधिगमहेतुत्वेन तीथेकरा यथायथमभ्युपगच्छन्त 
तेषां मिथो मुणग्रधानभावमात्रे विवदन्त इति स्वन्यत्‌ कर्माणि तु साक्षान्मोक्षसाधनतया न 
केनाप्यस्युपगम्यन्ते “न कमणा न प्रजया धनेन त्यागेनेकेनामृतत्वमानशुः” “प्लवा हेते 
ह भाषा 
उखाड़ने आदि अलौकिक कामो का अनुकरण करने वाली कामवेग से अन्धी अथीत्‌ विवेक रहित 
'गोपियाँ भी जिनके अनुग्रह से मोक्ष को प्राप्त हो गईं, उन परमेश्वर में मेरी भक्ति हो ॥ ४०॥ 
भगवान्‌ की अति पूज्यता को स्मरंण करते, अपने भाग्य पर आश्चर्य करते हैं कि-- 
“मुनिगण ० sri के रायसूययज्ञ में सब ऋषियों और बड़े बड़े राजाओं की समा के 
बीच बड़े आश्रय से देखे जाते इए जिन परमात्मा ने युधिष्ठिर की अर्थपूजा को स्वीकार किया । अहा ! 
atl आज मेरा धन्य भाग्य है कि जगत्‌ के अन्तरात्मा वह परमेश्वर मरणसमय में मेरे नेतरो के 
समघ यह प्रतनक्ष बैठे हैं ॥ ४१ ॥ re 
| “तमिममह० अपने ( परमेश्वर के ) कल्पित सब प्राणियों के प्रत्येक हृदय में, प्रत्येक 
जलाशय में सूर्य्य की नाई एक alae भी प्रतिबिम्ब रूप से अनेकंधा विराजमान उन इन संचिदा- 
नन्द नित्य परमेश्वरं में, मैं Aggie छोड़करं इस समय प्रोत हो गया हूँ अर्थात्‌ अब मेरा कोई छल 
अवशिष्ट नहीं है ॥ ४२ ॥ इति 
इन अमन्तरोक्त त्तुतिर्यो से अन्तःकरण को पवित्र कर अंब इस विषय में ध्याने देना 
चाहिये कि-- हः 
सनं आस्तिक दशनों की संहानुभूति से यह fae है कि योग, तत्वज्ञान और भगवद्गतिं 7 
तीन ही मोक्ष के उपाय हैं । थह दूसरी बात है कि कोई दर्शन इन तीन में से एक को TIM © 
अन्य दशन दूसरे को अथवा तीसरे को प्रधान स्वीकार करते हैं । और कर्म तो किसी Bae दर 
' में मोक्ष के प्रति साक्षात कारण नहीं कहे गये हैं क्योंकि "म्न कर्मणा न अजया” इलादि पे 
त॑था उनके अंचुंयायी अनेक स्वृतिवाक्यों में कर्म का मोक्ष के प्रति साक्षात्‌ कारण दोना सिषे न 
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खण्ड 9 | सनातनधमेनिरूपणसुत्तराद्धम्‌ १५१८ 


अदृढा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवरं येषु कमे | एतच्छियो येऽभिनन्दन्ति मूढा जरामृत्यु ते पुनरे- 
बापियन्ति” “तथथेह कर्मचितो रोकः क्षीयत एबमेवाम॒त्र पुण्यचितो लोकः चीयते? “नास्त्य- 
कृतः कृतेने” त्यादिश्च॒तिभ्यः तद्नुयायिनीभ्यः स्मृतिभ्यश्र | 

_ _ तत्र “योगजित्तवत्तिनिरोधः” (ate पा० १ छू० ३ ) तस्य “यमनियमासनग्राणा- 
यामम्रत्याहारधारणा ध्यानसमाधयोऽष्टावङ्गानि” (Alo Zo पा० २० १६) तत्र च 
पूर्वम्पूवमङ्गछुचरोतरस्याङ्गस्य साधनम्‌ अत एनैषामङ्गानासन्योन्यक्रमनियमः सौत्रः सार्थको 
भवति | एवं च सिद्धपूर्ाज्ञभूमिक एवानन्तरोत्तराङ्गभूमिकाऽधिकारी भवति न त्वन्यः | 
अनधिकारिणा चाभ्यस्तसपि किञ्चिदङ्गं कुण्डाद्यपत्यमिव इच्यकव्ययोरनानन्तरोत्तराङ्गस्य 
सम्पादनेऽथिकारमावोडुं शक्रोति ऋमनियमोक््यन्यथाऽनुपपत्तरेव चैतन्निश्चीयते अङ्गः 
भूमिकासिद्विनिश्चयस्तु योगदर्शनोक्तविभूतिदशेनं विना न संभवति तदर्थमेव हि योगदर्शने 
विभूतिप्रदेशेनंस्‌ न तु कौतुकमात्राथैमिति प्रसिद्धमेच तहदशनविदुषास्‌ एवं स्थिते प्रथमः 

भाषा ` | 

गया है | इसलिये अब यही विंचार आवश्यक है कि इस वर्तमान और आगामी कलिकाल के सब 
मनुष्यों के लिये इन तीन उपायों में से कौन उपाय असाध्य और कौन साध्य है? इससे अब इन प्रत्येक 
उपायों में असाध्यता और साध्यता के निश्चयार्थ प्रथम उपाय अर्थात्‌ योग के विषय में यह विचार 
किया जाता है कि मन के व्यापारों का निरोध, योग कहलाता है “थोगश्चत्तवृत्तिनिरोधः” (ato zo 
पा० १ सू० २) उसके साधन ८ हैं--(१) थम, (२) नियम, (३) आसन, (४) प्राणायाम, (५) 
प्रयाहार, (६) धारणा, (७) ध्यान, (८) समाधि “यमनियमासनश्राणायामश्रत्याहारघारणाध्यानसमा- 
धयोऽष्टावङ्गानिः" (alo Xo To २ सू० २९) इन साधनों का इस सूत्र में जो क्रम कहा है उसका 
यह तात्पय है कि पूर्व पूवे साधन के सिद्ध होने के बिना उत्तर उत्तर साधन नहीं सिद्ध हो सकता 
तथां पूर्व पूर्वै साधन की अपेक्षा उत्तरोत्तर सांधन योग में अन्तरङ्ग उपयोगी है । इससे यहः स्पष्ट 
ही सिद्ध है कि जो पुरुष, पूवे साधन को सिद्ध कर चुका है वही पुरुष, उसके उत्तर साधन के 
सिद्ध करने का अधिकारी है तथा यह भी है कि ( जैसे ) विधवा में अन्याय से उत्पन्न 'कुण्ड' और 
गोलक? आदि देखने में मनुष्य ही हैं परन्तु वेद और शाख के अनुसार वे त्रैवर्णिकों के दायग्रहण 
और देवकार्य तथा पितृकार्यं के अनधिकारी हैं । इसलिये वे शास्रीय नियमों के अनुसार उक्त दाय 
नहीं अहण कर सकते और देवकार्य तथा पितृकार्यं नहीं करने पाते और यदि दाय ग्रहण करें तो 
राजा के दण्डय होते हैं और देवकार्य आदि करें तो वह कमे उनका निष्फल होता है ( वैसे ) 
है जब उक्त ८ साधनों में से पूर्व पूर्व साधनों के सिद्ध किये बिना उत्तर उत्तर साधनों का कोई 
पुरुष अपने मनमाना अभ्यास भी करे तो वह अभ्यास व्यर्थ ही है अथीत्‌ उस अभ्यास से वह 
पुरुष उसंसे उत्तर साधन के सिद्ध करने का अधिकारी नहीं होता | और प्रत्येक साधन के 
सिद्ध होने की sea परीक्षा यही है कि जिस साधन का जो विभूतिं (sere सिद्धि ) योगः 
देशेन में कही हुई है वह जंब प्रच देखने में आवै तभी उस साधन के सिद्ध होने का निश्चय 
होता है । उसी के लिये योगदर्शन में साधनों की विभूतियाँ कही हुई हैं न कि लोगों को कोतुंक 
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१५२० सनातनधर्माद्धारे [ सड, 
स्याप्यङ्गस्य अहिंसासत्यास्तेयत्रह्मचय्यापरिगरहेष पञ्च मेदेष्वाहिसाख्यो यः प्रथमो Yee, 
स्याभ्यासे क्रियमाणेडपि तत्सिद्विनिथयस्तद्विभूतिदरशनेनंन वाच्यो न त्वन्यथा अह 
विभूतिश्च “अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः । ( यो० ९ पा० २ ge ३६ 
त्युक्ता सिद्धाहिसाभूमिकस्य संनिधौ वत्तमानेषु प्राणिषु आखुभाजोरिकादिग्रायाणां शाक. 
तिकानामपि वैराणां त्याग इति यावत्‌ एवश्वेदानीन्तनेष्र योगिमन्येषु कतमस्य संनिधाने 
ताहृशवेरत्यागो इश्यत इत्युपलभ्यमानानामाधुनिकानामितस्ततो5दाशनिकीश्रमत्कृती; क्ति 
'पयाः ग्रदर्शयतां ग्रथमस्याप्यङ्कस्य प्रथमोऽपि भागो न सिध्यतीत्यत्र को नाम संशय 
ईदृश्यां च दुरवस्थायामाधुनिकानामुत्तरकालिकानां च कालिकालिकानाम्‌ योगबलेन निःश्रेय- 
साधिगमसम्भावना पण्ठानामौरसपुत्राधिगमसम्भावनामप्यतिक्रामत्येव | शिश्चोद्रपरायणेषु 
भाषा 

दिखलाने के लिये। योग की मयीदा यही है। इस मयोदा को हृदय में रख कर विचार करना चाहिये कि 
योगसाधनों में प्रथम पीठिका (यम) ही है जो कि पाँच प्रकार का होता है--(१) हिंसा; (२) ae, 
(३) अस्तेय, (४) ब्रह्मचय्ये, (५) अपरिग्रह “ “तत्राहिसासत्यास्त्येयत्रह्मचय्यीपरियहा यमा.” ( यो० 
Zo या० २ सू० ३० ) इनमें भी पूर्व पूर्व यम के सिद्ध होने ने बिना उत्तर यम के सिद्ध करने का 
अधिकार किसी पुरुष को नहीं हो सकता, इसी से इस सूत्र में पाँच यमों का क्रम कहा हुआ है। 
अब यह स्पष्ट हो गया कि जो कोई मनुष्य योगाम्यास की ओर दृष्टि देने लगे तो उसके लिये अहिंसा 
ही “श्री गणेशाय नमः? है और उसके सिद्ध हो जाने की परीक्षा यह है कि उसको सिद्ध कर चुके 
मनुष्य के समीप यदि चूहा और बिल्ली तथा बकरी ओर व्याप्र तथा अश्व ओर्‌ महिष -अथवा सर्प और 
नकुल बैठा दिये जायँ तो बिल्ली चूहे से और व्याघ्र बकरी से और अश्वादि भी अन्योन्य में कुछ मी 
विरोध न करेंगे “आहिसाम्रतिष्ठायां तत्सविधो वैरत्यागः”” ( यो० Zo पा० २ सू० ३५ ) ( किसी 
की हिंसा न करूँगा) यह संकल्प, जिस पुरुष का बहुत काल पर्यन्त बड़े आदरपूर्वक निरन्तर अण 
से अति इढ़ हो जाता है उसके समीप में आये हुए विरोधी प्राणी अन्योन्य में विरोध छोड़ देंते है 
इसी से ऋषियों के आश्रमों में व्याप्र आदि का हरिण आदि से सहवास पुराणों के अनेक स्थानों 
में कहा है | 

अब देखना चाहिये कि आज कल के जो योगी महाशय प्रायः स्थान स्थान पर श्र 
योगी प्रसिद्द करने के लिये योगदशीन से विरुद्ध अपने मनमाना अम्यास किया इआ TT 
आदि कौतुक लोगों को दिखलाते हैं. उनमें से किसी एक में मी क्या यह अहिंसा की सिडि | 
जाती है ! कदापि नहीं, अर्थात्‌ किसके समीप में बिल्ली, व्याघ्र आदि चूहा, बकरी. आदि को 7 
ताइनांदि नहीं कर बैठते £ किसी के नहीं । इस रीति से जब योग के साधनों में से “शी १. ८. 
नमः” की भी यह दुर्दशा प्रत्यक्ष है, तब इस समय वा अग्निम कलिकाल के मद्यं से i 
द्वारा मोक्षलाम की आशा करना नपुंसको से पुत्रलाभ की आशा करने से भी बढ़ी « 
नहीं है! और जब कि इस समय के मनुष्यों के लिए प्रायः शिश्न और उदर ही रथात्‌. A 
और wags ही प्रधान aig la है-तब ऐसे लोगों मे वैराग्य होने की संभावना | 
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च वैराग्यस्य RUG रोम्ण इव संभावनेति “अभ्यासबरैराग्याम्यां aera” (ale दर 
पा० १ @ १२ ) इति पारसार्ष सत्रमाधुनिकेषु प्रायो वाचंयममेव अतः “श्वरप्रणिधा- 
नाद्वा” (ale Zo Wo १ qo १३) “तस्य वाचकः प्रणवः” (यो० द० पा० 2 To २७) 
“तज्जपस्तदर्थ भावनम्‌” (२८) इति योगसाधनसम्पादनोपायग्रवेकप्रदर्शनपराणि पातञ्जल- 
न्नाणि त्ववशिष्यन्ते तात्पयेतो विचारयितुम्‌ | तत्रापि च यस्य वाचकः प्रणवो यश्च तस्यार्थ- 
$श्वरस्तस्य कथङ्कारं भावनं कार्यम्‌ भावनं हि विजातीयम्रत्ययानन्तरितो मानसप्रत्ययप्रवाहः 
भाषा 
कच्छपो में रोम की संभांवना नहीं है ? इसलिये “अ्रम्यासवैराग्याभ्यां तत्रिरोघः” (alo द० पा० 
१ सू ० १२ ) ( चित के वृत्तिनिरोध रूपी योग के दो उपाय हैं--एक साधनों का अभ्यास और 
दूसरा वैराग्य ) यह महर्षि का सूत्र है । आधुनिक और आगामी कलिकाल के मनुष्यों के विषय में 
अपना सुख सी नहीं खोल. सकता । अब अवशिष्ट रहा ईश्वर का प्रणिधान, क्योंकि वह मी योग के 
सिद्ध होने का उपाय है । जैसा कि “इश्वरश्रणिधाताद्वा” (ato Zo To १ Fo २२) अथवा 
ईश्वर के प्रणिधान से योग सिद्ध होता है | प्रणिधान किसको कहते हैं ? “तस्य वाचकः प्रणवः” 
(ato To पा० १ सू० २७ ) “तज्जपस्तदर्थभावनम्‌” (२८ ) ईश्वर का वाचक प्रणव अर्थात्‌ 
SE है | उसका TT और उसके अर्थ की भावना, इन दोनों को प्रणिधान कहते हैं । ये सूत्र 
योग दशन के हैं | इसी से अब इनके तात्पर्य का विचार किया जाता है कि-- 
प्र ० ---जिसका वाचक प्रणव है अर्थात्‌ प्रणव का जो अर्थ (ईश्वर) है उसकी भावना 
केसे की जाय १ क्योकि एक विषय की निरन्तर ध्यानधारा को भावना कहते हैं और जिसका रूप, 
आकार और मूर्ति आदि कुछ भी नहीं है उस आकाश ऐसे शून्य ईश्वर में तो एक ध्यान का मी संचार 
नहीं हो सकता क्योंकि ध्यान कहते हैं स्मरण को और स्मरण उसी का हो सकता है जो कि पूव 
ही अनुभव में आ चुका है और अनुभव में भी वही विषय आता है कि जिसका रूप, आकार और 
मूर्ति होती है और जब रूप आदि ईश्वर के नहीं हैं तब उनका केसा अनुभव और कैसा स्मरण ! 
और जब उक्त रीति से परमेश्वर का एक ध्यान भी नहीं बन संकता तब अनेक घ्यानों की धारा रूपी 
भावना तो परमेश्वर से कितने कोस दूर भागती है | 
उ०- “रह निर्गुण है, वह जगत्‌ का कर्ती है” इत्यादि ध्यान क्यों नहीं हो सकता है ! 
खे० --“वह” यह शब्द उसी के लिये कहा जा सकता है कि जो विषय पूर्व ही अनुभव में 
आ चुका है, जैसे कि ae देवदत्त जो कि मधुरा में देखा गया था, इत्यादि और ईश्वर तो उक्त रीति 
से अनुभव में आही नहीं चुके हैं तो उनके विषय में “वह निर्गुण है” इत्यादि भावना केसे हो 
सकती है १ 
उ०---यदि “वह” इसको निकाल कर, यह भावना की जाय कि “निगुण है” “जगत्कर्ता 
है, तो इसमें क्या दोष है ! , 
खं०-ऐसी भावना में दोष और गुण की चर्चा से प्रथम, यही कहना है कि ऐसी भावना . 
ST पुरुष को भी नहीं हो सकती क्योंकि किसी अनुभव किये हुए विषय को लेकर उसमें किसी 
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१५२२ सनातनंधर्मोद्वारे ॥ 
न च रूपाकृतिमूतिवर्जिते गगन इन श्ये तस्मिन्‌ मानसः प्रत्यय एकोपीष्ट स 
द्रांगेव तु तत्मवाहः निर्युणत्वजगत्करृत्वादिभ्रकारकोऽपि ह्यसौ न धर्मितावच्छेदकमपाइस 
प्रभवत्यात्मानं TILA च विशेष्यमागपरिचयमन्तरेणासौ कास्मथ्चिदपि धम र 
निरूपयितुम्‌ क्षमते मते चास्मिन्न वेदान्तदशन इव बरह्मनाविकल्पक TRY शक्यते श 
सिद्धान्तप्रसज्ञात्‌ असम्प्ज्ञाससमाधिदशायाश् तत्स्थतदञ्जनतारूपसमापत्तौ निर्विकल्पकलस 
स्वीकारे तस्य जीवात्मविषय़कत्वादीश्वरविषयत्वानुपपाततिः तंस्थेश्वरविषयत्वाज्ञीकारे तप. 
सिद्धान्तः जीवात्मानिविकल्पकदृष्टान्तेन परमात्मनिविकल्पकस्वीकारे5पीइवरप्रणिधानरूप. 
प्रथमसाधनानुष्ठानंद्शायामेव कथं तदपि स्वीकत्तं शक्यते तदानीमन्त:करणस्यात्यन्तम. 

| भाषा 

दोष या गुण की भावना होती है जैसे “वह पण्डित है” इत्यादि, न कि केवल ऐसी भावना कदा 
हो सकती है कि “पण्डित है, पण्डितः हे! क्योंकि कौन पंण्डित है £ इस प्रश्न के अनन्तर जो पण्डित 
को अनुभव नहीं किये है उसको मूक ही रहना पड़ेगा | ऐसे ही “निगुण हे' इत्यादि भावना भी hy 
के अनुभव बिना कैसे हो सकती है £ क्योकि कौन निगुण है, इस प्रश्न के अनन्तर कुछ भी 
कहते नहीं बनेगा | 

उ०--जैसे वेदान्तः दरीन के अनुसार ब्रह्म का निर्विकल्पक होता है वैसे प्रणव से प्रणव के 
पर्थं का होगा | i | ; 

ख०---यह स्मरण करना चाहिये कि जिन सूत्रों के विषय में उक्त प्रश्न है वे सूत्र योग- 
दर्शन के हैं और जो निर्विकल्पक कंहा गया वह योग-ढर्शन का सिद्धान्त नहीं है | 

उ०---श्रन्तिम अथात्‌ असम्पेज्ञांत समाधि, जो योग-दशन का सिद्धान्त है वह निविकल्पक 
ही है तो यहाँ वह अवश्य कहा जा सकता है । | | 

खं०--ईश्वर का प्रणिधान, योग का प्रथम ही साधन है, इसलिए उस प्रणिधान के समय ह 

Ba प्रथम ही प्रथम, असम्प्रज्ञात समाधि रूपी अन्तिम दशा के तुल्य दशा जब आही नहीं GA 

तब सूत्रकार क्यों उसका उपदेश प्रथम ही करेंगे £ a 
उ०--“प्रणव का कुछ अर्थ है? ऐसी भावना ईश्वर की क्यों नहीं हो सकती ? 
ख०--यह तो केवल प्रणव ही की भावना है a कि ईश्वर की, क्योंकि इस भावना में री 
से gan ईश्वर का see ही नहीं होता | 
उ०--जैसे सूर्य आदि प्रतीको में ब्रह्म की भावना उपनिषदों में कही है वैसे ही ™ 

रूपी प्रतीक में ईश्वर की भावना अर्थात्‌ “ओकार ईश्वर है” यह भावना ही उक्त योगप i 

कही हुई है । 

खं०--यदि उक्त भावना कहना हो तो सूत्रों में यंह नहीं कहा जाता कि “ईश्वर की are 
प्रणव है” “उसका, जप और उसके अर्थ की भावना को प्रणिधान कहते हैं” किन्तु ऐता 

जाता है कि “ईश्वर का वाचक प्रणव है” “उसका जप और प्रणव में ईश्वर की भावना ये दोरी 

` घान कहलाते हैं? और जो छोग आज कल यह कहते हैं कि मैं आँख He कर प्रकाश ् । 
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संस्कृतत्वेन तदसम्भवात्‌ प्रणवार्थत्वेनेव तस्य भावने तु प्रणवस्यैवासौ भावना नत्वीश्व- 
रस्य, एथगग्रहणात्‌ | प्रणत्रभावनेवेश्वरभावना प्रणवस्य तत्प्रतीकत्वादिति स्वीकारे तु “तस्य 
बाचकः” “तदथेभावनमि”ति सत्राक्षरविरोधः | तथा सति हि प्रणवस्वरूपभावनामेव रयेत्‌ | 
न चोक्तेः सरैः प्रणवाधिष्ठाना भगवदुपासना विधीयमानाऽत्रसीयते | कर्थंचित्‌ प्रणवार्थभा- 
बनाया उपपत्तावपि 'क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम्‌' “मनुष्याणां सहस्रेषु’ 'बहूनां जन्मनामन्ते’ इति 
भाषा 

ध्यान करता हूँ वे लोग अनुभव किये हुए सूर्य्य, चन्द्रमा, तारा और अग्नि के प्रकाश ही का व्यर्थ 
ध्यान करते हैं क्योंकि ध्यान नाम स्मरण का है और स्मरण उसी विषय का हो सकता है कि 
जिसका अनुभव पूर्व ही हुआ रहता है । इस रीति से जब योगाभ्यास के आरम्भ समय में प्रणब के 
निराकार अर्थ की भावना किसी प्रकार बन ही नहीं सकती तब केसे उसका उपदेश उक्त योगसूत्रों से 
किया जा सकता है और यदि प्रणव के अर्थ की भावना थोड़े समय के लिये मान भी ली जाय तो 
मी बिषय के कीड़े और श्रद्धा से शून्य आधुनिक मनुष्यों में उसका होना असम्भव ही है क्योंकि 
“मनुष्याणां सहस्रेषु’ सहस्रो मनुष्यों में एक मनुष्य कोई मेरे ( परमेश्वर ) अनुभव के लिए यत्न 
करता है और यत करने वालों में भी एक कोई मेरे तत्र का अनुभव करता है | 

“क्केशोऽधिक०?” निराकार में चित्त लगाने वालों को बहुत कृश होता है क्योंकि निराकार का 
अनुभव करना बहुत कठिन और दुखदाई है | ““बहूनां जन्मना०?” बहुत से जन्मो के अनन्तर में “मैं 
(परमेश्वर) सब हूँ” ऐसे अनुभव के अनन्तर पुरुष, मेरी पराभक्ति करता है, ऐसा महात्मा बहुत goa 
है | इन भगवद्वाक्यों के अनुसार जब सब युगों में पुरुषों के लिये प्रणव के अर्थ अर्थात्‌ निराकार 
परमेश्वर की भावना बहुत ही que है। तब आजकल अर्थात्‌ कलिकाल में उस भावना की घटना, 

` इन fer और जिह्वा को प्रधान मानने वाले मनुष्यों के लिये करोड़ों कोस से मी दूर है। यह 
दूसरी बात है कि आज कल “ कलौ वेदान्तिनः सर्वे फाल्गुने बालका इव ” के अनुसार प्रति गली 
और gal में आरय्यसमाजी आदि अनेक महाशय प्रतिमा-पूजन छोड़ छोड़ निराकार के ध्यानी और 
ज्ञानी बन बैठे हैं परन्तु यदि पूछिये कि आप क्या ध्यान करते हैं? तो उनको डेकार भी नहीं आता 
और यदि कुछ कहते भी हैं तो वह शीघ्र ही अनन्तरोक्त विचारों से खण्डित हो जाता है और अन्त 
'में उनकी दो में से एक प्रकार की पोल अवश्य ही खुल जाती है अर्थात्‌ कि तो केवल ओंकार (शब्द) 
ही का ध्यान करते हैं न कि ईश्वर का अथवा दीपक आदि के प्रकाश का ध्यान करते हैं क्योंकि उसी 
का उनको अनुभव हुआ करता है परन्तु इन महाशयों के ये दो बड़ माहात्म्य हैं। एक यह कि-- 

“कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ | 
इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिश्याचारः स उच्यते || ( गी० अ० ३।६ ) 

( जो मनुष्य चक्षु आदि बाह्य इन्द्रियों को वश में कर चक्षु आदि के विषय प्रकाश आदि 
का ध्यान करता रहता है वह मिथ्याचारी कहा जाता है ) यह मगबद्वाक्य निर्विषय होकर व्यर्थ ही 
हो जाता यदि इन धर्ममूर्तियो का अवतार न होता और दूसरा यह कि जिस भावना को अनन्तरोक्त 
गीतावाक्यों से परमेश्वर ने भी महा कठिन और Gon कहा हैं उस भावना को कलिकाल के प्रताप से बिना 
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१५२४ सनातनघर्मोद्वारे [ खण्ड ; 


च भगवदुक्तिभिर्महाकृष्टसाध्यायास्तस्या विषयेकपरायशेष्वलसेड प्रायः भ्रद्धाविधुरेपु चाधुनि. 
कजनेष्वसम्भव एव | तस्मात्‌ 'हृदि हिङ्गं ठु योगिनाम्‌ 
«चिन्तयेद्कगवतश्ररणारविन्दं बजाङ्कशध्वजसरोरुहलाञ्छनाठ्यम्‌ | 
उतुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवालज्योत्खाभिराहतमहाहृदयान्धकारमू Nee 

इत्यादुक्तरीत्या साकारभगवद्धावनमेव प्रणवाथेभावनमेमिः घज्ररुपदिश्यत इत्यायात 
इति। ततश्च मानसं लिङ्गस्‌--“प्रतिमां सप्तमीं मानसीं योगिनो युज्ञाना उपासत” इत्याश्रितेव 
शीतलतमतंला, भगत्रद्कक्तिकन्पलतावितानच्छाया, संसारललाटतपतपनप्रतापसन्तापभूरि- 
सीरुभियोगिमिः एतदमिग्रायकरमेव च पूर्वोद्धतं शाण्डिल्यक्वत्रप्र “गौण्या तु समाधिसिद्धिः? 
(qo मी० दू १ Fo २ ग्रा० ) इतिं | 

भाषा 

कुछ पढ़े ही लिखे अर्थात्‌ वेद और शाख के तात्पर्य जाने बिना ही ये महाशय सहज में कर-हथेलियों 
पर परब्रह्म को लिये घूमते हैं | वाह ! वाह ! रे “अज्ञान तेरे प्रभाव की बलिहारी है कि तूने भगवान्‌ .. 
के वाक्यों को भी आच्छादित कर दिया । उक्त रीति से जब योगसूत्रों का उक्त भावना में ताय 
नहीं हो सकता तब अनन्य गति हो कर उक्त प्रश्न का यह वास्तविक उत्तर दिया जाता है कि-- 

उ०--“हदि लिङ्गं तु द्रोगिनाम०” योगियों के लिये तो मानसी प्रतिमा होती है। “संचिन्तये- 
द्वगवतश्वरणारविन्द्म? वज्र, अंकुश, ध्वजा, और कमळ की रेखाओं से विराजित तथा रक्त. नखमण्डल 
की बड़ी उज़ियाली से हृदय के भीतर महान्धकार को नाश किये इए भगवान्‌ के चरणारविन्द को 
योगी ध्यान करें । इत्यादि अनेक पौराणिक वाक्यों के अनुसार जो परमेश्वर के साक्तार मूर्ति की 
भावना क्री जाती है वृही ईश्वर का प्रशिधान तथा प्रणव के अर्थ की भावना और समाधि के सिद्व 
का उपाय है | तथा उक्त ३ पतञ्जलि के योगसूत्रों से योगाभ्यास करने वालों के लिये उसी भावना का 
विधान है क्योंकि प्रणव के अकारादि वर्णो का वही अर्थ है और वही परमेश्वर की साकारमूर्ति, देवः 
' पूजन प्रकरण में पूव ही कही हुई सातवीं मानसी प्रतिमा है | 

अवतो यह स्पष्ट हो गया कि योगाम्यासियों ने भी संसार दुःख रूपी मध्याहू सूर्य के प्रताप के 

संताप से बहुत भीत होकर दूसरी शरण न देख कर भगवद्भक्ति रूपी कल्पलता क्रे वितान की शीतल 
और. सुगन्धित छाया ही की शरण लिया | ओर इसी से उक्त पातज्ञल. योगसूत्रो के वणन. किये हुए 
तार्थ क्रो शाण्डिल्य महर्षि ने “गोण्या तु समाधितिद्धिः” | (ao भी० Zo अ० १ पा० २ सर 
११ ) इस सूत्र से निश्चित किया है और यह सूत्र स्वप्नेश्वर भाष्य के साथ ही मगबद्भकति प्रकर मे 
qa ही उद्धृत हो चुका है । यहू योग के विषय में विचार है । ae 

अब तत्वज्ञान रूपी द्वितीय उपाय के बिषय में यह विचार है कि तत्वज्ञान के क्रम से वीर 
साधन हैं ( १ ) श्रवण ( वेदान्त॒वाक्यों से आत्मा को समभना ( २ ) मचन्न ( युक्तियों से उस 
निश्चित करना (३) निदिध्यासनं (आत्मा का निरन्तर ध्यान) और इन उपायों का अधिकारी % ही 
है क्रि जिसको निल अनिश बस्तु का विवेक तथा लौकिक पारलौकिक gal से वैराग्य और थीं र 
घाद तथा मोक की इच्छा ये पूर्व ही हो चुके हैं । और इनमें से भी दवितीय अधिकार विषय तै 
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खण्ड ४ ] सामान्यधर्मनिरूपणमुत्तराद्धम्‌ १५२५ 


एंव तत्वज्ञानसाधनसंम्पत्तिरप्याधुनिकेषु प्रायो न संभविनी | यत्र हि~ 
मनुष्याणां सहस्रषु कश्रिद्यताति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वाते तत्वतः ॥ ( गी० अ० ७,३ ) 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते | 
वासुदेवः सवेमिति स महात्मा सुदुळेभः I ( so 9,28 ) 
क्ेशोऽधिकतरस्तेषामच्यत्ताव्यक्त॑चेतसाम्‌ । 
अव्यक्ता हि गतिदुःख दृहवद्धिरवाप्यते ॥ (आ० १२,४५ ) 
इति सकरकारपुरुषसाधारण्येन भगवतेवं साक्षात्कारस्य तत्साधनानां निर्वेदादीनां 
च परमदौलेम्यमभ्युपगम्य सिद्धवन्निर्दिश्यते तंत्र केव कथां-- 
कलौ सर्वे भविष्यन्ति शिइनोद्रपरायणाः | 
अइशूला जनपदाः शिशूला द्विजातयः ॥| 
कामिन्यः केशशूलिन्यो भंविष्य॑न्तिं कलौ युगे | 
अस्मिन्‌ कलियुगे घोरे लोकाः पापानुवं्तिनॅः || 
भविष्यन्ति महाबाहो वणोश्रमबहिष्कृताः 
भाषा 
है जो कि सत्ययुग आदि. में भी बहुत कठिन और दुर्म था जैसा कि “मनुष्याणां सहसेषु०” 
“क्लेशोधिकेतेरं 5? “धनां जन्मनामन्ते०” इन तीन अनन्तरोक्त गीतावाक्यों से तत्वज्ञान की कठिनता 
औरे दुर्लभता दिखलाने के द्वारा इष्ण भगवान्‌ ने स्वयं कहा है । और जब सल्ययुग आदि में भी 
तत्वज्ञान की ऐसी कठिनतां औरं दुर्मता है तो कलिकाल में तलज्ञान के विषय में विषय-बैराग्य और 
शम, दमादि wh श्रवणादिं साधन के अधिकार की भी कथा ही क्या है ! क्योंकि इस काल में 
मनुष्यों की दशा aera ही है। तथा पुराणों की भविष्य वाशियों में भी कलिकाल के मनुष्यों की 
दशां कही है कि “कलों ato” कलियुग में सब मनुष्य शिक्ष और उदर ही को प्रधान जानेंगे तथा 
अन्न की विक्रय करेंगे, ब्राह्मण वेद का विक्रय करेंगे । अर्थात्‌ वेतन का पूर्व ही निश्चय कर अध्याप- 
नादिं करेंगे औरं ल्लियाँ भग का विक्रय करेंगी | “अस्मिन्‌” हे महाबाहो ! इस घोर कलिकाल में 
लोग पांप के कीड़े औरं वर्ण तथा आश्रम से बहिष्कृत तथा अल्पायु और दुल होंगे इत्यादि । यह 
विचार तत्वज्ञान के विषय में है | 
अब dnagha ही मोक्ष का एक मात्र उपाय अवशिष्ट रही । और उसके विषयं में पूर्ण 
विचार इंसी प्रकरणं में हो चुका है अर्थात्‌ पराभक्ति से शीघ्र ही मोक्ष होता है और उसका साधन 
छेः प्रकारं की गौणी भक्ति अर्थात प्रतिमापूजन ही है जो कि पूर्वोक्त प्रह्मद स्तुति के “तत्तेंउहचम०? 
रेस ५.० वें श्लोक में कहां है और वह प्रतिमापूजन अब भी सहज में हो संकता है और उसको 
सब वैदिक महाशय और उनके अनुयायी गण अब भी करते ही हैं तथा उसमें चाण्डाल योनि पर्यन्त 
भने मनुष्यों का अधिकार भी है, इसी से भगवद्धक्ति ३७ बाँ सामान्य धर्म है जेसा कि पूर्व ही कहा जा 
SAT है | इससे यही सिद्धान्त है कि कलिकाल के मनुष्यों के लिये भगवद्धक्ति से अन्य कोई कल्याण का 
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१५२६ सनातनधंमांद्वारे [ ड ९ 
स्वट्पायुषः स्वल्पसच्वाः 
पलभ्यमानेषु तत्परमातिदोरेभ्ये सन्देहस्यापि । adh 
| Rei aah rine 

एवं च भमवद्धक्तिरेवाधुनिकानां सवेषामेव ननिःश्रसपर्यन्तनिखिलकस्याणकारिणी 
परिशिष्यते, तदङ्गं च पूर्वोक्ता गौणी भक्तिः, TST सपर्या, सा चाशुनिकेरपि CET | 
अनुष्ठीयते च सकलेरेव शिटटेस्ततदनुशिंटेश्र | आ निन्थयोनि च सवे एवात्राधिकरियन्ते । थत 
एव चासौ सामान्यो धर्म इति पूर्वप्रतिपादितमेव | एव स्थितेऽपि आधुनिकानामेकं गौणी- 
भक्तिलक्षणपुर्वरित कल्याणजीवातु तन्तुमन्ञानाद्च्छेपुमिच्छच्‌ व्यायच्छमानो वेदवेनाओ- 
कस्तु देवपूजनोपपादमग्रकरण एवं तथा5तिदूरनिरस्तः यथा न भूयः परावत्स्यंति-किच 
स्वचाीकताप्रच्छादनार्थमेव ह्ययं कतिपया मन्त्रसंहिता वेदो वेद इत्यकाण्डे काण्डे च बक्षर- 
मन्त्रमात्रमा्रेडयन्‌ निर्मायापि कतिपयान्‌ निषन्धाभासान्‌ स्वचावाकस्वभावस्य दुरतिक्रम- 
त्वादे्र न तेषु जीवेश्वरदेबपितृतीर्थपरलोकसत्ताविवेकादिसकलास्तिक्यमूलभषूते वेदप्रामाण्य 
्रटी यांसमेकमपि कञ्चन हेतु न.कचिदुपनिबबन्ध किन्तु स्वभाष्याभासभूमिकायां वेदप्रामाण्य- 

भाषा 


उपाय नहीं है और ऐसी दशा में भी इस समय बचे बचाये इस प्रतिमापूजन रूपी उपाय को भी इस 
समय काटने के लिए व्यर्थ परिश्रम करते हुए जगत्‌ के प्रत्यक्ष शत्रु वेदवैनाशिक महाशय तो देवपूजन 
के प्रकरण ही से मगा भगाकर इतने दूर फेंक दिये गये कि पुनः कदापि उनके पलटने की आशा नहीं हो 
सकेती। और पूर्व ही अनेक स्थानों पर यह प्रत्यक्ष दिखला दिया गया है कि उक्त महाशय चार्वाक (स्थूल 
नास्तिक) ही हैं, केवल छुल से अपने को आस्तिक प्रसिद्ध करने के लिये दो चार मन्त्र संहिता के विषय 
में “वेद वेद” यह दो अक्षर का मंत्र पढ़ा करते हैं अर्थात्‌ अवसर अनवसर देखे बिना ही वेद का नाम मात 
लिया करते हैं और अब भी इनके चारवीकता रूपी पोल प्र्यक्ष करने का यह प्रत्यक्ष उपाय दिखलाया 
जाता है कि यदि वह चार्वाक न होते तो अपने निर्मित ग्रन्थों में कहीं न कहीं वेद का प्रामाण्य अवश्य 
ही सिद्ध किये होते, क्योंकि सब आस्तिक सिद्धान्तों का Pic वेद ही पर है और वही जब नहीं 
प्रमाण है तब आस्तिको के सब सिद्धान्त कूठे ही हैं इससे यह कदापि संभव नहीं .हो सकता कि 
जिसका हृदय कुछ भी आस्तिक हो वह अपने निर्मित दशन में वेद के प्रामाण्य को नं सिद्ध करे | 
' क्योंकि चार्वाक नास्तिकों का प्रथम मन्तव्य यंही है कि 'वेद नहीं प्रमाण है? तो कौन ऐसा गिक 
होगा कि दर्शन की रचना करने पर मी उक्त मन्तब्य का खण्डन कर जो वेद प्रामाण्य को कल 
न करे किन्तु छली चावीक ही का यह काम हो सकता है कि “मोले भाले को gar के लि द 
वेद कहा करे ओर अपने ग्रन्थों में कहीं वेद्‌ के प्रामाण्य को न सिद्ध करे जिसमें कि ची 9, 
अपने दरीन की युचियों से वेद के प्रामाण्य का खण्डन कर धीरे २ आस्तिक मत की निमूलं कर्द 
ऐसा ही काम वेदवैनाशिक ने किया है अर्थात्‌ वैदिक दशन के नाम-से एक अपने मनमा a 
खड़ा करं अपने ग्रन्थ में कहीं वेद के प्रमाण को नहीं सिद्ध किया है। इसलिये यह aga Ts 
चार्वाक नहीं हैं तो क्या हैं ? और ge तो नहीं कद जा सकता कि अपनी वेदमाष्य भूमिका 
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” इत्याथनेकवाक्यैरलु मवसघुयमानायेरावेदितस्वभावेष्यापुनिके!. 


ave ४] सामान्यधर्म निरूपणझुत्तरार्ङम्‌ १४२७ 


ho’ 


सिद्धये “तस्माचज्ञात्सवहुतः” इत्यादीनि वेदवाक्यान्येव “od इरति पापानी” ति न्यायेन 
पपाठ। नहि तानि 'वेदो न प्रमाणमि'त्यभियुञ्जानांस्चा्ीकादीन्प्रति कथात्रयतत्वञ्चेन प्रमाणयितु 
शक्यन्ते, न च तत््ामाप्यसाधने तदेव प्रमाणं भवतीति बालेनापि सुग्रतिपद्मेच तेषामप्य- 
प्रामाण्यसाधने पक्षत्वात्‌, न झसौ मीमांसको येन वेदापोरुषेयता प्रमापकाननादिपरम्पराऽऽ- 
यातान्दुब(रान्मानतककलापानिददपि वेददुर्गसज्जने निवेदितानुपानिचध्नीयात्‌ | नापि तार्किको 
थेन वेदानां भगव द्वाकयत्वे तार्किकोक्तमानतकोंपन्यसनायापि प्रयत्न कत्त शङ्कुयात्‌। अयं हि 
'मुरारेस्तृतीयः पन्थाः इति न्यायेन प्रथगेव स्वदर्शनं रचयामास । तत्र च वेदस्यैव प्रामाण्येन 
कमपि हेतुसुचितं दशयामास, तथा चैतददर्शनाभासविषबृक्षस्य मूलमेव मानतर्ककठोरकुठरि- 
भाषा 


९ में जब वेदवैनाशिक ने “तस्माचन्ञात्सर्वहुतः” इत्यादि वेदमंत्रो से वेद का ईश्वर-रचित होना सिद्ध 
कर दिया है, तब वेद का प्रामाण्य सिद्ध ही हो चुका, क्योंकि ईश्‍वर का वाक्य कैसे अप्रमाण हो सकता . 
है ? क्योंकि चावोंकों को अवसर देने ही के लिये वेदवैनाशिक ने यह और भी अनर्थ किया है | इस पर 
ध्यान देना चाहिये कि जब चार्वाक वेदमात्र को प्रमाण ही नहीं मानते बल्कि यह कहते हैं कि-- 


“त्रयो वेदस्य कर्तारो मण्डधूर्वनिशाचराः” (वेद के तीन ही कर्ता हे--माड, धूर्त और राक्षस) 
तो ऐसी दशा में उनके प्रति “तस्मावन्नात्सर्वहुत:” इत्यादि वेद ही के मंत्र कैसे वेद के ईश्वर-रचित 
होने में प्रमाण दिये जा सकते हैं क्योंकि वे इन मंत्रों को मी वेद होने ही के कारण भाड़ आदि का 
रचित बतला कर अप्रमाण कर देंगे । और ध्यान देने की बात है कि जिस झगडे में सब वेद ही 
प्रमाण वा अप्रमाण होने के सन्देह में पड़ा हुआ है उसमें जिसको थोड़ा सा मी विचार होगा बह 
कैसे वेद ही के वाक्य को प्रमाण दे सकता है ? और यदि वेदवैनाशिक, मीमांसा दर्शन के अनु- 
यायी होते तब यह कहने का भी अवसर होता कि उन्होंने इस अभिप्राय से अपने अन्ध में वेद का 
प्रामाण्य नहीं सिद्ध किया कि मीमांसा दझीन से तो वह सिद्ध ही हो चुका है। तथा वेदवैनाशिक यदि 
न्यायुद्रशन के अनुयायी होते तब भी यह कहा जा सकता कि न्यायदर्शन की युक्तियों से वेद का 
ईश्वर-निर्मित होना सिद्ध ही हो चुका दै, इसी से उन्होंने अपने ग्रन्थ में वेद के प्रामाण्य को नहीं 
सिद्ध किया । परन्तु कौतुक तो यह है कि वेदवैनारिक महाशय न मीमांसा दर्शन पढ़े थे, न न्याय- 
दर्शन ही के तत्त्व ही को जानते थे तथा न उन दोनों में से किसी के अनुसारी ही थे, किन्तु 
'ुरारेस्तृतीयः पंथाः” के अनुसारी थे, इसी से दर्शनों के दो-चार सूत्रों को इधर उधर देख भाल 
W पाछ केवल साहस मात्र से एक ada दर्शन ही की रचना कर बैठे और उसमें किसी स्थान में 
उसके मुलभूत वेद का प्रामाण्य सिद्ध करने कें लिए एक भी प्रमाण नहीं दिया | तो ऐसी दशा में 
जेब उनके दर्शन रूपी जहरीले वृक्ष का वेद रूपी मूल ही चार्वाको के कठिन कठोर कुठारो से अप्रमाण 
हो कर तिल तिल खण्डित हो गया तब वे यदि थोड़े काल के लिए नास्तिक न भी माने जाये तो 
जब ऐसा निल दशन चलाने का उन्होंने साहस किया तब वह आस्तिक भी- कैसे हो सकते हैं ९ 
फयोंकि यदि वे आस्तिक होते तो कदापि ऐसा नहीं करते कि वेद प्रामाण्य को बिना सिद्ध किये इए 
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jake संनातनधेमोद्धारे [ खण्ड ६ 


aii थं Aw भू ४५५ scales 
स्विलंशः शकलितंस्‌। यंदि चायं वैदिकः स्यात्‌ तदा कथ GATTI स्वयं प्रस्तुतस्यापि 
स्यं प्रमाण्यमंनुपंपादितमेव परित्यज्य RIUM । यादि तु वेदुपपादयिलुं नाशकत्‌ तदा 
कथं तंत्मासंतांवीदित्यशक्यंनवसरज्ञते नातिक्रामेदितीयसुभयतः WAST: | ६ 
आपि चे-वेदता त्राह्मणे भागे पुराणेषु प्रमाणता । 
वेंदबैनाशिकमत मूलादेव निकृन्ततः ।। 
` एवं च प्रतिमापूजनपुरःसराया गौण्या भक्तेन वेदबैनाशिकप्रलापसहस्तरैपिं किञ्चिद 
चीयते | तस्मात्‌ | 
कल्याणनगरं मोक्षदेवस्य प्रविविक्षतास्‌ | 
| अकपाटागेलद्वाःस्थ॑ गोपुरं भगवद्रतिः ॥ 
इति freq! | 
| शब्देन्दुशेखरे Fa परिभाषेन्दुशेखरे | 
जटाख्ये नूतनामिख्ये व्याख्ये कृतवता कृते ॥ १ ॥ 
नारायणस्य काव्यस्य सोदरे विमलोदरे | 
नास्तिक्यध्वान्तविध्वंसमध्यंदिनदिचाकरे ॥ २ ॥ 
3 | भांषा 
छोड़ देते और ae. saat नहीं सिद्ध. कर सकते थे तो क्यों अपने ग्रन्थों में. वेद का प्रस्ताव चलायां ! 
और यदि वेद का प्रस्ताव चलां कर उसको प्रामाण्य सिद्ध करने के लिए. समर्थ होकर भी उन्होने 
उसको नहीं सिद्ध किया जिससे कि चावीक को वेद के प्रामाण्य खण्डन करने का अवकाशं मिला तो 
वेदवैनाशिंक महाशय क्यों नहीं छली चार्वाक हैं £ और यह भी स्मरण करना चाहिये कि 
‘ea mado” पूर्व ही gaia विद्रावण प्रकरण में १०१८ प्रमाणों.से. सिद्ध Pal 
हुआ ae भांग कां वेदत्व तथा “विशेषतः पुराण प्रामाण्य निरूपण?” प्रकरण में मली 'ऑति 
2 सिंद्ध किया हुआ पुराणों का प्रमाणत्व, ये दोनों वेदवैनांशिक के मतं का: पूर्ण ही निर्मूलन करं 
gar हैं। ga रीति से यह निंश्चय करना चाहिये कि वेदवैनाशिक के सहस्र प्रलापों से मी प्रतिमा” 
पूजनं आदि गौणी भक्तियों में कदापि अणुमात्र हानि नहीं पहुँच सकती । इसलिये यह Ra हो 
गया: कि “कत्याण०” सर्वसाधारण जो कोई, मोक्ष महाराज के कल्याण नगर में प्रवेश किया चाहे 
उसके लिये: भगवद्धक्ति, ऐसा पुरद्वार है, कि जिसमें न कोई कंपाट है, न अर्गला है, न कोई <M 
sad. द्वारपाल है कि जिससे ag भी वारण की शङ्का हो सके | 


धर्योद्धिरं? -नोमक ग्रन्थ में BRET शर्मा और नीलकरठं शंमी का छोटा जातां: रूपी यह सामा र 
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खण्ड 9 ] सामान्यधर्मनिरूपणमुत्तराद्धम PURE 


wig इरिहरनीलकण्ठानुजम्मन्नि | 
प्रथमः खलु सामान्य-काण्डोऽयं पूर्णतामगात्‌ ॥ ३ ॥ 
पूर्णो भाषाऽनुवादोऽस्य प्रसादकमिदं द्वयम्‌ | 
भूयाङ्कगबतोरननपूर्णाश्रीविशवनाथयोः ॥ ४॥ 
संग्रदेयाञ्च fat बिदुषाञुपसेदुषाम्‌ | 
सामान्यानां जनानां च हृदयेभ्यः संदा मुदः ॥ ५ ॥ 


इति सामान्यधर्मनिरूपणसुत्तराद्वम्‌ 


इति श्री गौतममहर्षिवंशावतंसपदवाक्यम्रमाणपारावारीण सरयूंपारीण 
श्रीमत्रयागदत्तद्विविदितनूजविद्ठत्मवरश्रीहारिदत्ततनयेन स्वपितृ- 
मात्राध्यापितेन श्रीनकळ्लेदरामापरनामधेयेनोमाप्रतिशर्मणा 
विरचिते सनातनधमोंडारे सामाम्यकाणडः पर्यवसितः ॥ 


॒ भाषा | 
नामक प्रथम काण्ड समाप्त हो गया और इसका भाषानुवाद भी पूर्ण हो चुका । अब मैं सामान्य 
काण्ड और उसके भाषानुत्राद की इस जोड़ी को हृदय ते श्रभाशीर्वाद देता हुँ कि “यह जोड़ी 
भगवती श्री अन्नपूर्णा और भगवान्‌ श्री विश्वनाथ की जोड़ी को प्रसन्न करे ,तथा अपने ( इस काण्ड 
भौर इस अनुवाद के ) देखने वाले पण्डितों और सामान्य जनों के हृदयों को भली भाँति सदा 
आनन्द किया करे” | | | | 
॥ सामान्यकारड समाप्त ॥ 


= 


A 
S03 AE 


रामरेखाधनुष्कोट्या सरखा या इता नदी । 
रामेण भूमि त्माची अतीचीं चैव संगमात्‌ ॥ ? ॥ 
राण्डक्याश्चापि गङ्गायाः पञ्चविंशतियोजनस्‌ | 
अवाची पर्वतात्तद्वदुदीची सरयूतटात्‌ ॥ २ ॥ 
पशञ्चविशतिगव्यूतिं गर्यादिभ्यो ददावसौः | 
सरयूपारसज्ञेये ततो धूःख्यातिमागता ॥ ३ ॥ 


` (अवशिष्ट लोक ४-७ तक अगले पृष्ठं पर देखिये ३). 
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सनातनधर्मा द्वारे 


१५२० [ oe र 


(दण्डौ विशेषधर्माणां दशनानां च तत्वतः | 
मस निर्मित्सितावास्तामत्र ग्रन्थे परावतः।॥ १ ॥ 


त्रैतदुच्यतेऽब्दैस्तौ निर्मयौ स्तस्निभित्मिभिः 
चर्णानामाश्रमाणां चः ये धमा यान्प्रचक्षते।। २ ॥ 


विशेषधर्मा न्वै भारतेतरभूनृषु | 
विशेषधर्मभङ्गोऽत आयेत्वाश्रयताक्षयः ॥ ३ ॥ 


गवां च महिषाणां च पशुत्वेडपि यथा भिदा | 
Maa महिषत्वेन तथाऽऽयम्लेच्छयोरपि ॥ ४ ॥ 


Sua तथा म्लेच्छत्वेन नृत्वेऽपि सा मिथः | 

आर्यत्वं. ` संव्यनत्यार्य-मातापितृजनिर्यथा ॥ ५ ॥ 
` बिशेषधर्माश्च ये शिखाधारणादयः | 

तेऽपि व्यञ्जन्ति तङ्र्यायो म्लेच्छत्वेऽप्येष निश्चित! ६ ॥ 


ब्राह्मणत्वादिजातीनां यथा प्रत्यक्षतोदिता | 
थेऽत्रेव तथा TA साऽऽयम्लेच्छत्वयोरपि || ७ ॥ 


“द्राणां तु सथमाणः सर्वेऽपध्वंसजाः स्मृताः” 


' विशेषधमीनोयेषु ` सर्वेध्वेषाऽञ्रवीत्स्सृतिः || ८ ॥ 
लोकाजुभंवतञ्चेतत्तथा ह्यपि विधर्मिणः | 

an द्विशेषधम ee : ४ 
किञ्चिद्विशेषधमाय-कूटस्थजनयोगतः ॥ ९॥ 
शत्रपचान्तानापि नरानायानेवाहुरत्रजाः 


आयांवत्तईच देशोऽयमायजातिनिबन्धनम्‌ ॥ १०॥ 
गर्गश्च यौतमश्चैव शाण्डिल्यश्च पराशरः | 
भरद्वाजः कश्यप्रोडत्रिव॑त्स: कात्यायनोऽजङ्गिरा:| ४ ॥ 
साड्तिमार्गवश्चैव सावर्णिप्रतकौशिकः | 
वशिष्ठो गालवश्चैते सर्वे वै रामपूजिताः ॥ ९ ॥ 
एवं साकेतभूमारमर्वारद्वादशयोजनम | 
उदक्च सरयूपारं साद्वद्रादशयोजनम्‌ ॥ £ ॥ 
अन्तरा राजतितरां वाशिष्ठी लोकविश्रुता । 
'थन्या हुरसरिद्वारा सरयूः पावनी किल || ७ ॥ 
१---ये कोष्ठान्तर्गंत १८ इलोक मूळ के साथ मिले हैं । अत: ये इलोक अन्त में प्रकाशित किये गये ' 
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सनातनघमनिरूपणमुत्तराद्धम्‌ 
स्वसर्न्जञश्विजमासज्य द्योतते द्युमाणियेथा | 

iy 
विशेषधमसामान्या-भावस्तु म्लेच्छतासुह्ृत्‌ ॥ ११॥ 
्रुतिस्मृतिव्याख्यानेन  करामलकवडेः । 

पधमीस्ते -) 
विशेषधमास्तेऽमी तु दर्शिता बहुशः स्फुटम्‌ ॥ १२॥ 
विशेषकाण्डरचना तस्मान्नातिम्रयोजना | 
३ € Of 
एवं -दर्शनकाण्डोऽपि सर्वदशनसब्चह्मत्‌ ॥ १३॥ 
दर्शनानां प्रचाराच न प्रयोजनवान्भवेत्‌ | 
निर्मित्सामि न तौ काण्डावतस्तत्क्षम्यतां ga: ॥ १४ ॥ 


वीप्सितान्‌ ज्ञीप्सितांश्चापि नराणां विषयैषिणाम्‌ | 
चतुरो विषयान्‌ किंतु निर्णयान्‌ वेद्मि साम्प्रतम्‌ ॥ १५ ॥ 
अतः प्रकरणग्रन्थान्‌ सभाषांञ्चतुरो रुघून्‌ | 
तत्राद्यो विधवोद्वाइस्तत्वं वि्रादिभेदगम्‌ ॥ १६॥ 
द्वितीयोऽत्र तृतीयस्तु वेदपाठाधिकारिणः | 
समुद्रयात्रा तुयोऽत्र निबन्धांश्चतुरो लघून्‌ ॥ १७॥ 
निर्मातास्मीति सङ्कर्प एष स्फुरति मे हृदि | 
अन्तयाम्येष भगवान्‌ AAW महेश्वरः ॥ १८।।) 


( भवतात्‌ पूरकः पूर्णो विन्नानस्य व्यपोहतु ) | 
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संपण्डितार्थः संपिण्डितार्थः 
पुष्य पुष्प 

आत्‌ श्रर्थात्‌ 
महोदवः महादेव: 
तान तानि 
विधिवश्‍चक्रुः विधिवच्चक्र: 
वसिष्ठाऽय वसिष्ठोऽथ 
यद्विवम्‌ यहिवम्‌ 
स्याग त्याग 

भव भय 
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घृषकेतु घृष्टकेतु 
भगवद्भक्तस्तु भगवद्भक्तेस्तु 
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कर्‌ का 

दस्तर दुस्तर 
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